न ~ ~ ~ 
~ 


, +" न "न" ग्भ्य हे क 


42 4 


। ~ 


। + 
[0 
1 
नै 
द्ध ३.४ 


(-0. 1816 71. 


क 


== ~ =” ~ == ~ + 


॥ 


\/18/1/11011841 5185111 06100 4210211. 


जक ऋ 
चक 


01111266 0\/.8(8110011 





च, 


((-0. 1 € 21. 11811018 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


1 व 


॥ 8 श १५ 4 


= 
; 








भगवान्‌ सत्य साई वचनाश्रत 


(खण्ड सात) 


भगवाच्‌ श्री सत्य साई बाभां के प्रवचन 
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श्री एन ° कस्तूरी, एम० ए० बी ° एल० 
संपादक “सनातन सारथी प्रशान्ति निलयम्‌ 
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॥ समपंश ॥ 


सब मे व्यापक सब के त्राता, जड़ चेतन के मूलाधार ! 
सेवा, प्रेम, शान्ति के गायक, हे प्रभु करुणा के भ्रागार | 
तेरी ही वाणी का तेरे चरणोंमें भ्रपिति उपहार , 
हाथ पकड पहुंचा दो मुभको, इस भव-सागर के उस पार । 


--क० ल० श्रग्तिहोत्री 
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क सिक) के किन 


1 


क्या साईं बाबा बोलते दै ? 


सत्य साई बोलते हं ! 


क्या साई वावा इन शब्दो को उत्सुक कानों मरौर शुष्क हूदयों के लिये 
उच्चारण करते हैँ ? नहीं 1 .....-यहतोहमारीमांकी वाणीहैजो हमें 
प्रसन्न करती है, लाड लगाती है, लोरियां सुनाती है, जिससे हमारा कष्ट दूर 
हो, हमे म्रानन्द प्राप्त होवे । मोक्लिष्यामि मा शुचः । मत रोगो, वह्‌ स्वयं 
हमारे पालने को भला रहीदहै, बह हमे उंगली पकड़ कर प्यार से धीरे-धीरे 
सडक पर चलाती है, कंकड़ों श्रौर कंटकों को पार करा देती है । जब पथ कठोर 
ग्रौर चटाई कठिन होती है वह गाती हुयी हमारा मन बहलाव करती है, योग- 
क्षेमं वहाम्यहुम्‌-यह्‌ तो हमारीदहीमां की वाणी है। 


सत्य साई बोलते हं ! 


क्या साई वावा इन शब्दों को भनभनाते हुये कानों रौर टिमटिमाते हये 
हृदयो के लिये उच्चारण करते हँ ? नहीं...... यह्‌ तो हमारे पिता की वारी 
है जो हमारा परिष्कार करती है, हमारा उद्बोघन करती है ओर हमें हमारे 
चिर विस्मृत नाम का वोध कराती है । अभयं सवं भूतेभ्यो ! मत डरो, वे 
हमारे त्राता हँ । भ्रागे के पथ पर, ऊध्वंगति के लिये, कल्याण पथ के लिये 
ग्रौर्‌ प्रभुके मागं पर वे स्वयं हमारा मागं दशेन करते दहै रक्षा करते है,वेही 
मागं के कटकाकीणे, दुगंम ओर दुखद भागो, भूलभुलइयों से हमे निकाल ले 
जाते हं । ना सुखात्‌ लभते सुखम्‌-यह हमारे पिता, पालनकर््ता की वाणी है । 


सत्य साई बोलते हे । 


क्या साई बावा इन शब्दों को चक्करदार भुलक्कड कानों श्रौर सनको 
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हृदयो के लिये उच्चारण करते दह? नहीं......यह तो हमारे स्वामी, गुरुदेव 
की वाणी; जो हमे परामश देती है, प्रतारणा करती है, स्वरंवत्‌ श्रग्निपरीक्षा 
- से रोधन करती है, चरम श्रवसरों पर देखरेख करती है प्रौर हृदयस्थित 
भगवान्‌ से साक्षात्कार कराती हे । ईशावास्यम्‌ इदं सर्व॑म्‌ । दत्व कहीं नहीं 
है! वे पंच कोषो मे रक्षित खजाने की दंवी डिविया का ढक्कन खोल देते हैँ । 
सत्यं ज्ञानं अनंतम्‌ ब्रह्म. ..... गुरुदेव कौ वाणी है । 


सत्य साई बोलते हें 1 


क्या साई बावा इन शब्दों का जिज्ञासु कानों ओौर मुमृक्षु हृदयो के लिये 
उच्चारण करते हँ ? नहीं । यह तो भगवान्‌ का दिव्य सन्देश है जो हमारे मन 
को चंचलता को शान्त करता है । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्य व भवति । उसी का स्वरूप 
बनो उसीमे लीन हो जाभ्रो । वे हमे जगाते हँ "प्रिय तरंगतु जो मुभसे ही 
उटी है मुभमे लीन हो जा! प्रिय किरण ! मुभ तक पुनः वापस लौट भ्राओ'"। 
वे आह्वान करते है, “प्रिय स्फुट्लिग उसी अग्नि मे पनः समा जा्रो । तुम मेरा 
ही स्वरूप होग्रौर्म ही तुम्हारे रूपमे स्थित ह । सोऽहम्‌ मे से स' ओर 
हम्‌ रहित हो जाने पर केवल भ्रो३म्‌ शेष रहता है । वही तो वह॒ ओर हम- 
एकमेव श्रक्षरम्‌ ब्रह्म" । है न एेसा ही ? ओ्रोरेम्‌ । 


यही सब हमार साई बाबा की वारी है। 


--एन० कस्तूरी 
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४०२ अ 


१ सत्य विका 


(प्रशान्त विद्वान्‌ महासभा, हैदरावाद ५-२-१६६६) 


यह्‌ कितने महान सौभाग्य की वात है कि तुम्हारा जन्म उसभारतमें हुमा 
है जो म्रनादिकाल से दवी सुगन्धि से परिपू दै ग्रौर जिसमे सभी मनुष्यों को 
भगवान्‌ के मागं पर चलने के लिये श्राह्वानकारी वाशियां गज रही हैँ । यह 
देश समस्त मानवता का गुरु रह चुका है; इसने पूवं परिचमकेलोगोंको 
उस प्रज्ञान का पर्दाहटाने की शिक्षादीटहैजो मानव प्रौर माधव के बीच 
पड़ा हृभ्रा है । इन उपायों मे से एक उपाय भगवान्‌ की प्रतीक मू्तियों की 
पूजा करना है । इसको धर्मान्ध व्यक्तियों ने बहुत ही गलत समभा है श्रौर 
दूसरे विचार के लोगोंने तीखेढंग से गलत भ्रालोचनाभी की है । मू्िका 
महत्त्व तो वहत सीधा म्रौर सरल है तथा सम मे सुगमता से प्राने वाला 
है । कल्पना करो तुम्हे दूध पीने की इच्छा है तो एक प्याले की भी भ्रावश्यकता 
होती है । तव दूध को प्यालेमे डाला जाता है म्रौर वह्‌ प्याले के प्राकार को 
धारण करलेता है । जव भ्रापको लिगके रूपमे मूति प्राप्त होवे तो तुम यह 
म्रनुभव करो कि यह्‌ दिव्य प्रभा महिमा मरौर वरदानदेनेमे समथं है। जव 
ग्राप कृष्ण की मूति की पुजा करते ह, तो यह्‌ एक भ्रधिक सुसज्जित प्याला है 
जिसमे भ्रापने श्रपनी भावना से दवी तत्व भर दिया दहै, इसलिये कि इसका 
पान कर श्राप ्रपनी पिपासा को शान्त कर सकं । 


साधक तो प्रस्तर खण्ड को अपनी उदात्त भावना से भगवान्‌ के प्रतिनिधि 
कापददे लेता है; वह्‌ भगवान्‌ को सिमटा कर पत्थरमे सीमित नहीं करता 
है । मूति तो केवल पदाथं रखने का एक पात्र मात्र है, एक स्मरण दिलाने का 
साधन दै, एक आधार है म्रौर एक पुनः ध्यानाकषंण करने का साधन है, एक 
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एकं बार एक राजा ने एक ठेकेदार को भ्रपने लिये महल वनाने की राज्ञा 
दी | राजा कौ इच्छा थी करि महल मे प्रयोग की जाने व लकड़ी चिकनी? 
गाठ्रिहित श्नौर बेजोड की हो 1 ठेकैदार ने पूरे क्षेत्र में भी खोजने पर सीधी 
चिकनी ओर गांठरहित लकड़ी नहीं पाय । म्रन्त मे उसे केले के क्ष दिखाई 
दिये, उनके तने राजा की मांग की पूति करने वाले जंचे । वह्‌ वृक्षों को काट 
कर राजा के पास ल गया। राजा ने कहा, “निस्सदेह्‌ यह्‌ वतु चिकनी भोर 
बदिथा है, परन्तु इनमे प्रभीष्ट हढता तोदै दही नहीं । तुम इ्हं भवन के कायं 
नरे बोकर प्रयोग कर सकते हो ?'* बाह्य गुणो का इतना महत्व नहीं होता 
है, वस्तु का मृत्य तो उसकी दढता श्रौर ग्रंतरिक गुणों के कारण होता है 
हृदय तो शुद्ध होना ही चाहिये । भगवान्‌ की महिमा ग्रौर यशोगान निरंतर 
करते रहने से हदय शुद्ध होता है । यही वी|१२ का विटपिन ह जोकि आध्या- 
त्मिकं स्वास्थ्य को उन्नत करता है। इस बटिका के ग्रतिरिक्त अन्य किसी की 


भी प्रावरयकता नहीं है 1 


जीवन तो एक तीथं यात्रा है, जहां कि मनुष्य को ऊबड़्-लानड कंटीली 
अमि पर भी चलना पड़ता है । भगवन्नाम भ्रोों एर रहने से मचय को प्यास 
नहीं लगेगी, हदय में भगवान्‌ के रूप का ध्यान रहने से थकान ओर म्रशक्तता 
हीं होगी । सत्संग से वह विश्वासपूर्वक भ्रौर भ्राशा से रागे की यात्रा र 
वदता जावेगा । यह श्रारवासन कि भगवान्‌ पुकार सुनता € वह॒ सदा सन्ति- 
कट है, वह॒ आने मे देरी नहीं करता हं, तीथयात्री के अंगों को शक्ति प्रदान 
करता है श्रौर उसकी दृष्टि मे साहस का संचार करता है । 


याद रक्खो कि तुम प्रत्येक कदम चलकर मगवान्‌ के समीप होते जा ५ 
हो श्रौर ईदवर भी तुम्हारे एकं कदम के बदले मे दस कदम तुम्हारी भोर 
बढ भ्राता है! तीथं यात्रा में कहीं पडाव नहीं होता है; यह तो क ५ 
जाने वाली यात्रा है, रात-दिन चे तीचे मे, रेगिस्तान मे व ध 
मुस्कराहटों के साथ जन्ममृत्यु ग्रौर गभं ओर चिता के" बीच यात्रा जारः स्ह 
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है! जहां सडक की परिसमाप्ति है वहीं ओर तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती दहै 1 
यात्री को लगता है कि उसने तो केवल भ्रपने से म्रपने तक की यात्राकी है; यद्यपि 


मागं एकाकी, लम्बा था परन्तु भगवान्‌ ने यात्रा भर सदा साथ रहकर पथ प्रदशंन 
करियाहै। वह भगवान्‌ ही तो सदा उसके चारों ग्रोर, भीतर, बाहर ग्रौर साथ ¦ 
रहा है 1 वह्‌ (तीथंयात्री) तो स्वयं ही दिव्य था । उसकी भगवान्‌ में लीन होने . 


की भ्राकांक्षा तो बृंद द्वारा महासागर का म्राह्वान था। मनुष्य प्रेम करता 


है क्योकि भगवान्‌ प्रेमदहीतोदहै । वह (ती्थयात्री) सदा मधुर तान म्रौर 
शान्तिकी कामना करता है क्योकि भगवान्‌ कास्वरूप ही शान्ति भ्रौर मृदु 
तानवत्‌ है । वह्‌ यात्री आ्रानन्दकौ खोज इसीलिये करता है कि भगवान्‌ 
ग्रानन्दकंद हैँ । यात्री चूंकि भगवान्‌ कीही एक किरण है इसीलिये उसे भग- 


वान्‌ को प्राप्त करने कौ प्यास है, वह्‌ तो भगवान्‌ को प्राप्त किये विना स्थिर 
हो ही नहीं सकेगा । 


जो कु व्यक्त है उसी मे ईइवर को पहचानना है चाहे वह्‌ खिल रहा दै, 
कष्टपा रहादहै, ग्राकषक है, अ्रनाकषक है, मुरा रहा है भ्रथवा भ्रानन्दिति 
हो रहा है। वह भगवान्‌ कीडेमे चेतना, कृत्ते में स्वामिभक्ति ग्रौर पत्थर 
चदानों कौ तरह जड़ पदार्थो मे गृप्त शक्तिके रूपमे व्याप्त है। विवेकानन्द 
ने शिकागो मे घोषणा की थी कि हिन्दू धमं उन भ्रावरणो ग्रौर उपाधियों 
को भगवान्‌ पर से उतार कर उसके दशंन प्रत्येक जड़ चेतन पदाथं प्रोर जीव 
मे करता है। एक भद्र पुरुष चाहे प्रातःकालीन वस्त्र पहने, चाहे सान्ध्य वस्र 
धारण करे, ग्रथवा दावत ग्रौर भ्रपरान्ह्‌ भोजन के समय पहने जाने वाले कोट 
पतलून मे सज्जित होवे, इन सभी परिधानं में व्यक्तितो वही रहता है, क्यों 
हैनरेसी ही बात ? 


यदि तुम्हे मागं श्रौर गन्तव्य का ज्ञान है, तभी तुम जान सक्ते हो कि तुम 


प्रागे वट्‌ रहे हो या पीछे हृट रहे हो, नहीं तो ओौर किस प्रकार से जानोगे ? 


तुम्हारे दष्टिकोण को व्यापक होना है साथ ही तुम्हारी सहानुभति, तुम्हारा 
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प्रेम उस सीमा तक जहां तक भगवान्‌ के प्रम का विस्तार रहै, उसकी करुणा 
ग्रोर कृपा जाती दै, की सीमाग्रों का विस्तार होना चाहिये । इसलिए सदा 
सावधान रहो कि तुममें ्रधिकाधिक भगवत्‌ तत्त्व का विकास होता रहे । रक्त 
संचार सरसेपांवतकटहोतादै; प्रम को सदा उच्चसे निम्न की ग्रोर प्रवा- 
हित होना चाहिये; तभी व्यक्ति श्रौर समाज दोनों के आनन्द श्रौर स्वस्थ 
स्थिति की भ्राश्ा की जा सकती है । यह जगत तो भगवान्‌ का है; सभी 
प्राणी भगवान्‌ के हँ । वह्‌ सभीको प्यार करतार, ठीक उसी प्रकार जसे 
चन्द्रमा अ्रपनौ शीतल किरणों को सभी पर वरसाता है। 


सांसारिक वस्तुभ्रों ्रौर उनकी प्राप्तिमेंहीसदा न लिप्त रहो। तुम 
दुनियां मे रहो परन्तु भ्रपनेमें दुनियां को मत प्रविष्ट होने दो। निष्काम 
कम करो, केवल कत्तव्य पूति के लिये कमं करो; जितने भी उत्तमदढंगसे 
कर सको करो । भगवान्‌ से किसी कामना की पूतिका ्रनुरोव मत करो, 
क्योकि जो कुं वे तुम्हें प्रदान करना चाहते हँ, जेसा अनुभव तुम्हं कराना 
चाहते है, उनके विचार से तुम्हारे लिये वही सवेत्तिम रहै । जिन उपनिषदों 
का आप नित्य स्वाध्याय करते हो, भाषणोमें प्रशंसा करते हो, उन पर 
ग्रपने दनिक व्यवहारिक जीवन में प्राचरणभी करो। वे उन व्यवहारिक 
स्त्री पुरुषों के सतत्‌ भ्रन्वेषण का परिणाम है, जिन्होंने श्रपना जीवन हष, 
शोक के वदलते हुए वातावरण से ऊपर उठने श्रौर शान्ति, संतुलन को प्राप्त 
करने के निमित्त भ्रपित कर दिया था। सतत्‌ प्रभ्याससे ही पूर्णत्व की 
प्राप्ति होती दहे । 


तीथं यात्रा में प्रत्येक जीवन एक दिनकी यात्रा के समान होता है। 
ग्रपने गुणों का भरपुर प्रयोग, म्रधिक से श्रधिक दूरी तय करके पड़ाव डालने 
के लिये करो जो तुम्हारे गन्तव्य के समीप दहो; जब कि जीवन की संध्या 
प्रावे । एक भी क्षण काहिली या प्रनगंल कार्यो मे मत नष्ट करो। सदा 
विन श्रतापूवक, सेवाभावापन्न भ्रौर ध्मभीरु रहकर भगवान्‌ की उपस्थिति 
का अनुभव करते हुये जीवन-यापन करो । 
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(प्रशान्ति निलयम्‌ ११-३-१६६७) 


इसी मंच से बीमा संगठन ओ्रौर ईस्पात-लौह संस्थान के दो प्रधिकारी 
तुम्हारे समक्ष बोल चुके हँ । उनकी वक्तृताग्नो ने मेरे प्रवचन के लिये उपयुक्त 
सामग्री प्रस्तुत की है । प्राप जीवन का बीमा इसीलिये तो करवाते हौ कि 
श्रापको अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं; हैन यही बात ? एक सुखी 
सम्पन्न जीवन कौ भ्राश्चामेश्राप बीमा कराकर नियमित रूपसे वीमा को किरत 
चुकाते रहते हो । परन्तु, प्राप इन्द्रियों श्रौर मन को वशमें करके भी तो आनन्द 
ग्रोर सुख प्राप्त कर सकते हो । केवल ईङवर ही तुम्हं मृत्यु की विभीषिका से 
च्रारणं दे सकता है । 


लोहा ओर ईस्पात धमन भद्वियों से प्राप्त किया जाता दहै, जहां भ्रयस्क 

को अन्य भ्रावर्यक उपकरणों के साथ हवीभूत करके, स्वच्छं करके, लौह-खण्ड 

के रूप मे प्राप्त करते हैँ । द्रव लौह को बाल्ट्यों में भरकर, करेन मरीनसे 

उठाकर वड-बड़ चिमचों द्वारा उडला जाता है यद्यपि इन यत्रो को प्रचंड ताप 

से काम पड़ता है, परन्तु वे स्वयं तापसे अप्रभावित रहते हैँ । करेन भ्रन्य 

पदार्थों को तो उठाता है परन्तु स्वयं को नहीं संभाल सकता है; मन भी एेसा 

ही होता है । यह्‌ अन्य पदार्थो को ग्रहण करता है, उनको इधर-उधर करता 

है, अन्य सभी पदार्थो को हाथ लगाता है परन्तु यह ्रपने पर स्वयं नियंत्रण 
नहीं कर पाता है, वह्‌ स्वयं अ्रपने को परिवतित भ्रथवा अन्य किसीक्रियामें 
संलग्न भी नहीं कर पाता है। मन उसे नहीं पकड पाता दहै जो इसे पकड़े 
हृए है; भ्रथति भ्रन्तप्ेरक भगवानु पर नहीं टिक पाता है, इसलिये -मन की 
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चन्वलता श्रौर उसके प्रिय भोगों से अपने को बचाने के लिये, ्रापको उसी की 
ररणमे जानारहैकिजो मन को भी पक्डहूये है । 


लोहा ओौर चुम्बक दोनो ही हँ । चुम्बक लोहे को प्रपनी ओर प्राकर्षित 
करेगा ही । यह्‌ दोनों का सामान्य गुण है । परन्तु यदि लोहे परजंगकी काफी 
मोटी पतं जम गयीदहोतो संभव दहै कि चुम्बक का प्राक्षण स्पष्ट भ्रनुभव न 
कियाजा सके ओर वहु लोहे कोन घसीट पावे । एद्दिक भोगों की आसक्ति 
भी इसी प्रकारजंग का कायं करती है। यह्‌ तो वह धूलि है जिससे जंग लग 
जाती है । अंततोगत्वा यह्‌ जंग लोहेकोही निःशेष कर देती है मरौर इसे 
आकषेण प्रभाव मे न आ सकने योग्य जड़ पदाथं मे परिणत करदेतीहै। 
इसलिये इसका निरन्तर परीक्षण किया जावे ओर धूलि पोद्छी जाती रहे । 
तब तो लौह खण्ड चुम्बक के संयोग मे प्राने पर स्वतः चूबंकत्व का गुण अजित 
करलेताटै ओर इसे नित्य निरन्तर कौ खोज से शांति मिल जातीहै। यही 
उपलव्वि लोहा ग्रौर चुम्बक दोनों के लिये सवत्तिम है । 


सत्संग करने से इन्द्रियों की भ्रासक्ति रूपी धूलि से बचा जा सकता है, 
साथ ही सदाचार के सामान्य सिद्धान्तो पर आचरण भी करते रहना चाहिये । 
ग्राजकल तो पाखंड का बोलबाला है । इस सम्बन्ध मे आष्यात्मिक क्षेत्र ओर 
भी गया बीता है । क्योकि यहा पर बड़-बड़े दावे किये जाते है, म्राइवासन भी 
बहुत है, परन्तु आचरण क्षुद्र जीवों जंसा किया जाता है। एक गांव के एक 
खोये पक्षी की कहानी है । किसान ने चिल्लाकर कहा कि, “गांव मे कल 
एक बाहरी व्यक्ति प्राया था । भ्रौर वह्‌ ब्राह्मण था । परन्तुमेरा मर्गा चुरा 
कर पका कर खा लिया गया है!" इस प्रकार ब्राह्मण का निरामिष भोजी 
होने का संकल्प एक पाखण्ड ही सिद्ध हुआ । जितना कर सकते हो, उतना ही 
कहो भी । जो कर नहीं सकते उसे बकवास मे क्यों कह जाते हो ? अ्रपनी 
म्रात्मा के प्रति ईमानदार श्रौर सच्चे रहो। यह समस्त संसार ्रौर वह॒ 
मकान, जिसमें तुम निवास करते हो अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर भी- पृथ्वी, जल, 
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श्रन्ति, वायु, भ्राकाश, पांच तत्वों से निमित है । यह पंच महाभूत हमारी ज्ञाने- 
न्द्रियो को अ्रपने शब्द, रूप, स्पशे रस ओौर गंध हारा प्रभावित करते हँ । चूंकि 
पंच महाभूतो की उत्पत्ति ब्राह्मी संकल्प से हुयी है, ग्रतः प्रत्येक के साथ सम्‌- 
चित भ्रादर भ्रौर विचार से व्यवहार करना है! उदाहरण के लिये पृथ्वी को 
ले लें । यदि तुम पृथ्वी पर बीज वखेरदेतेहो, वे संभवदटहै न अंकूरित होवे, 
यदि उन वीजो को भ्रत्यधिक नीचे महीमे गाडदो, तो भी उनके अंखुये 
उपर नहीं निकलते है । वे प्रकाशमें ग्राने का अपना प्रयास त्याग देते है । 
इसी प्रकार से प्रत्येक तत्व को कुद्सीमाभ्रों के ्रन्दर ही प्रयोग कियाजा 
सकता है । तुम अपनी इच्छानुसार ग्रौर जसे चाहो उस प्रकार से नहीं । पानी 
को गले से नीचे धार वाव कर पहुचाना भी उत्पीडन हो सकता है यदि एक 
सीमा से भ्रधिक हो जाय । इसी प्रकार से तुम्हारी ऊष्मा ओर ध्वनि सहन 
करने की एक सीमा होती है । तुम्हं भावात्‌ मे जव वह विकराल गति से 
आता है, वांस लेने मे कठिनाई होती है । ओर तुम्हारे कानों के पदं भी कान 
के समीप सीमातीत भयंकर विस्फोटक ध्वनि को सुनकर फट जाते हैँ । इन 
पचमहाभूतो का सीमित मात्रा सेभ्रागे का ग्रनुभव पापही होता है । फशं 
[ ग्राहिस्ता से पहियों की लपेट को रखो ओर विद्छाग्रो । यदि तुम सीधे तने 
हते हये धम्म से फा पर विद्ोना गिराते हो, तो जो शोर वचाया जा सकता 
धा, उसके उत्पन्न करने के पाप के भागी तो हो ही जाते हो उस भगवान्‌ के 
प्रति कि जिसने ध्वनि के माध्यम्‌ को तुम्हे प्रदान कियाहै। 


जल ही रस प्रौर स्वाद के सिद्धांत का वाहक है। विभिन्न रुचियों वाले 
मानव के भ्रामाशय मे मीठे, कटु, नमकोन, भ्रम्लीय, खट, सूखे ओर गमं 
इत्यदि सभी का संतुलित समावेशन होता है । यदि इनमे से किसी एक प्रकार 
के स्वादु की प्रधिकता से संतुलन भंग हो जाता है, स्वास्थ्य का भी पतन होता 
है । पच महाभूतो में से किसी एक की भी प्रचुरता, सीमातीत हो जाती है तो 
स्वास्थ्य भी गिर जावेगा श्रौर साधना भी प्रभावित होगी । इन पंच महाभूतो 
को भी सर्वंशक्तिमान भगवान्‌ का ही प्रवरण समो । वही तो धार है जो 
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यत्रो को चालित करती दहै, वही हमारे सभी ओर है। उसके विना एक पत्ता 
नहीं हिल सकता, कुछ किया, सोचा, ग्रौर निणेय नहीं लिया जा सक्ता । 


वुद्धि को प्रखर वनाग्रो, तभी प्रकृति के अ्रनुस्भूत एकत्व के दशन होगे 1 
वेदों मे सवसे ग्रधिक भ्रादरणीय ग्रौर लोकप्रिय मंत्र, गायत्री मंत्र, जो 
प्रकाश (ज्ञान) के श्रोत की श्राराधना श्रौर कृपा याचनाकामंव्र है । इसके 
हारा अ्रपनी वुद्धि के विकास के भ्रतिरिक्त ओर कूच नहीं मांगा जाता है । 
प्रसिद्ध आन्ध्र कवि तेनाली रामकृष्ण, जो विचारक श्रौर विनोदी प्रकृति के 
थे, एक वार धने जंगल में मागं भूल गये । उन दिनों प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव 
राय, विजयनगर के शासक यथे | यह वात लगभग १५०० ई० की है । 
रामकृष्ण दरबार से संबंधित थे ओर भ्रपनी हाजिर जवावी ग्रौर बुद्धिमत्ता के 
लिये सम्मानित मंत्रीपदको सुशोभित कर रहे थे । जवकि वे निराशापूरं स्थिति 
मे जंगल मे भटक रहे थे, उन्हं एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिये । रामकृष्ण दौड 
कर उनके चरणोंमे गिर गये ओर साष्टांग दण्डवत की। उन्होने ऋषि से 
पचा, “श्राप इस घोर जंगल मे कसे भ्रा फंसे ?” ऋषि ने उत्तर दिया. “जिस 
रहस्यमयी शक्ति ने तुम्हं यहां घसीटादै उसी ने मूभेभी इस स्थान पर ला 
पटका है । जिस घड़ी मुभे इस शरीर कात्याग करनादहै वहभ्रागयीहै। मेँ 
तुम्हे उस मंत्र की दीक्षा दूंगा जिसे मने इतने दीघं काल से जपा है भ्रौर अपने 
कवच ्रौर कोष की तरह रक्षित रक्खा है ।" यह्‌ माताकाली का मंत्र था 
ग्रौर उन्होने इस्तको रामकृष्ण के कान में धीरे-धीरे कह सुनाया । 


इस महान उपहार को प्राप्त कर रामकृष्ण फुले न समाये । घने जंगल के 
मध्य स्थित वे जगदम्बा के एक मन्दिर मे निकल गये ओर माताके ध्यान में 
म्रनुरक्त हो गये । जसा कि उस मन्त्र के द्वारा रुभारम्भ हुभ्रा था। एक दिन, 
ग्राधी रात को, जंगल के प्रादिवासी कोया लोग मन्दिर मे भ्राये। उनके साथ 
एक वकरा था जिसको वे माता की अनुकूलता ओर प्रसन्नता के लिये बलिदान 
करना चाहते थे । रामकृष्ण मूति के पी छप गये ओौर ज्योंही चाकू श्रभागे 
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पशु को गरदन पर भिरनेकोथावे चिल्ला उठे, “भै सभी. प्राणियों की, 
जिनमें तुम भी शामिल हो, जगन्माता हूं, अ्रगर तुम मेरे वच्चे को मारोगे तो 
म तुम्हे शाप दुंगी, मे तुम्हे वरदान नहीं दे सकती । ° कोया लोगों ने विश्वास 


क्र लिया कि यह काली माता की वाणी है, उन्होने बलि नहीं दी श्रौर 
चले गये । 


अव काली रामकृष्ण के सामने प्रकट हुयी; उसने पृचछा, तुम मुभसे किस 
वरदान की ्राकाक्षा रखते हो ? मँ तुम्हारी सावना से प्रसन्न हूं । बोलो तुम 
इनमे से क्या चाहते हो ?" माता के हाथमे उस समय एक में दही-चावल 
ग्रोर दूसरे हाथ की तरतरी मे दूघ-भात था 1 तेनालीराम रामकृष्ण उन तदत- 
रियो मे के भोज्य पदार्थो के खाने का परिणाम, माँगने से पहले, जानना 
चाहते थे ! माता ने स्पष्ट किया, ““दही-चावल खाने से तुम्हे घन-वैभव भ्रौर 
आथिक सम्पन्नता प्राप्त होगी, जवकि दूध-मात तुम्हें विदधान ओर बुद्धिमान 
बनावेगा । भ्रव तुम स्वयं चुनाव कर लो ।'' रामकृष्ण ने अपने मन मे सोचा, 
““विश्ाल घन सम्पतिवान मखं रह जाना कोई प्रच्छी बात नहीं होगी नौर 
कोरी विद्वता से भी दिन में तीन वार पेट नहीं भरेगा।'' वह्‌ चतुर व्यक्ति 
था । उसने पुनः भ्रगला प्रन किया, “भँ श्रपने सामने दो तइतरियां देखता हू, 
चुनाव करने से पूवं मुभे बतलादइये प्रत्येक का स्वाद कंसा है 1 


वह्‌ हसी प्रौर बोली, “भे स्वाद का वंन किस प्रकार कर सकती हू प्रौर 
इनके स्वादो मे श्रन्तर को कंसे समभाॐं ? तुम्हे स्वयं उनको चखना पडेगा”, 
ओर इसी उदेश्य से रामकृष्ण को दोनों तइतरियां दे दीं । 


चतुर रामकृष्ण ने शीघ्रता से दोनों मे का दही, दूष, ्रौर समस्त भात 
निगल लिया । 


काली हुक्की-बक्की रहं गयी; श्रौर उसने चिल्लाकर रामकृष्ण की धृष्टता 
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का गम्भीर दण्ड देने की घोषणा की। रामकृष्ण ने अ्रपना अ्रपराघ स्वीकार 
कर लिया प्रौर काली के प्रस्तावित दंड के लिये ग्रपने प्रापको ्रपित कर 
दिया । परन्तु, क्या माता का दंड वच्चे कानार कर सकता है, चाहे वच्चेका 
आचरण कितना ही निन्दनीयक्योंनहो? काली ने कहा, ^तुम मत कपाों 
मेरा दण्ड तुम्हारी रक्षा करेगा ।'' तव उसने इस प्रकार दण्ड घोषित किया, 
“एक विकट कवि हो जाभ्रो, भ्र्थाति एक चतुर विदूषक हो ग्रो; जिसका राज 
दरवार मे बड़ा मान-सम्मान रहे । खव धन, वैभव इकट्ठा हो ब्रौरं ग्रपने चतु- 
रता पूणं परामशं से, जो परामश चाह, उनका पय प्रदशन करो । 


जसा कि भाटने कहा दै, “प्रत्येक को प्रमु कृपा प्रजित करने का अधि- 
कार है", परन्तु रामकृष्ण के समान लोग जिनमें भ्रात्म विशवास होता है" वे 
दमे शीघ्रता से श्रौर प्रचुरता से भ्रजित कर लेते हैँ । भगवान्‌ उन लोगों को, 
जिनमे आत्म विश्वास, साहस श्रौर भरोसा होता है श्रौर जो प्रत्येक प्रवसर 
पर श्रपनी ्राध्यात्मिक स्थिति को सुधारने के लिये जागरूक रहते हँ, प्यार 
करता है । 
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मानव सत्यम्‌, शिवम्‌ ्रोर सुन्दरं है। इसीलिये वह सत्य, सुन्दर ग्रौर 
्रानन्द प्रद के प्रति अरक्षित होतादहै। वह्‌ फूठा, कुरूप ओर दुष्ट चरित्र 
कहा जाने से घृणा करता है । मनुष्य को सामान्यसे प्रथक भी जाना पडता 
है, विशेष कष्ट उठाना पड़ता है तव वह प्रसत्यके मागे पर चल पाता है; 
उसके लिये किसी श्रसत्य का अंत तक निर्वाह करना ्रपेक्षाकृत अ्रधिक कठिन 
होता है; जवकि सत्य का समथन करने मे उतनी कठिनाई नहीं होती हं । 
इसलिये जव मनुष्य ्रसत्य दुष्टता भ्रौर अभद्रता का प्राचरण कर आनन्दित 
म्रनुभव करता हं तो वह अपने लक्ष्यसे दूर हटता जाता है। 


भिन्न माताग्रों के उदर से जन्मलेने पर भी राम लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम की 
रहस्यपूणं राक्ति से भ्राकषित होकर एक दूसरे के इतने समीप भ्रनुभव करते 
धे । एक वार जव शंशवावस्था में लक्ष्मण को रोने से चुप न कराया जा 
पका, यद्यपि वे जननी सुमित्राकेहीअंकमेथे, तो राज पुरोहित वरिष्टने 
सुराया किं बच्चे को रामके पालनेमे ही शयन करा दियाजवे। राम का 
जन्म कुछ दिन पूवं ही हुा था; ओर इतना करते ही बच्चा मधुर निद्रामेंसो 
गया । दोनों एक ही भाग्य-सूत्र मे प्रावद्ध थे । मानव भी भगवान्‌ (राम) से 
उसी भाग्यसूत्र दवारा भ्रावद्ध है । उसे भगवान्‌ की गोदमें ही प्रगाढ ग्रौर मधुर 
निद्रा प्राप्त हो सकती है । भगवान्‌ से प्रथक रहने पर उसे शोक संतप्त रहना 
ही पड़गा | 


अपनी जिह्वा पर, म्रपनी रर्वास मे, सदा भगवान्‌ का नाम रक्खो । इससे 
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उनके रूप का उद्रक होगा, जो कि प्रत्येक वस्तु, विचार ओर घटनाक्रम का 
आन्तरिक प्राधार होता है । इससे तुम्हे भगवान्‌ का साहचयं प्राप्त होगा, 
उनके भ्रानन्द ग्रौर भ्रपरिहायं शक्ति से सम्पकं होवेगा । जिससे तुम्हें सर्वाधिक 
लाभ को प्राप्ति होवे, वही तो सत्संगदहै। अ्रपने भ्रन्दर स्थित भगवान्‌ से 
वार्तालाप करो, उनसे साहस ्रौर सान्त्वना प्राप्तकरो।वेही एसे गुरूदेव 
हं जो तुम्हारी उन्नति में सवसे ्रधिक रुचि रखते हँ । किसी बाहरी गुरु कीः 
खोज मत करो, इसके लिये कुटियों, आश्वमों ग्रौर तीर्थो की खाक मत दानो 1 
वह्‌ अन्तर्यामी घट-घट वासी भगवानु ही पिता, माता, गुरु, मित्र सव कु है । 
“पितु मातु सहायक स्वामि सखा तुमही एक नाथ हमारे हो ।' 


तुम जानते हो भगवानु कृष्ण के विषय मे पाण्डवों के क्या भाव थे। 
ज्योही धृतराष्टृ, कौरव पक्ष के सम्राट को विदित हृश्रा कि ङृष्णने आगामी 
युद्ध मे पाण्डवो की सहायता करने का वचन दिया है, उन्होने कहा, “हे कष्ण, 
हम लोग भीतो तुम्हारे सम्बन्धी है फिर तुम दृसरे पक्ष को क्यों श्रपना 
समथन देते हो, भ्र्थात्‌ पाण्डवोंही की सहायता क्यों करते हो ?'" कृष्ण ने 
उत्तर दिया “सम्बन्धी होना तो ठीक । परन्तु कितना श्रन्तर है। आप अग्नि 
ह तो पाण्डव पानी हैँ; जो कि उत्तप्त मरुस्थल मे भटकने वालों की प्यास 
बुाता है ।'“ धृतराष्ट ने प्रतिवाद किया, “जो लगाव श्राप अपने फुफेरे 
भादयों से रखते हैँ वह ्रसंगत दै 1“ कृष्ण ने कहा, “ज्येष्ठ पाण्डव धमराज 
मेरा मस्तिष्क है, हितीय पाण्डव भीम मेरे स्कध-द्रय भ्रौर मध्यम पाण्डव मेरी 
भुजायं हँ । चतुथं ओौर पंचम पाण्डव युगल नकुल सहदेव मेरे दोनों चरण 
है" देखो वे लोग भगवानु से कितनी समीपता से संयुक्त थे। फिर भी, 
इतना होते हुये, जीवन के श्रधिकांश भाग मे पाण्डवों को कितना कष्ट, बनवास, 
बदनामी ओर हानि उठानी पड़ी । इसके लिये भी नास्तिक लोग भगवानु पर 
व्यंग करते हँ कि यह्‌ सव भगवान्‌ की शरण-रक्षा मे रहते हए भुगतना पड़ा । 
उन्होने इन सव कष्टों को साहस पूवंक श्रौर भ्रक्षुण्ण आनन्द पूवक वरदान 
मान कर भोग डाला । विना सर्वव्यापी पर ग्रहुट विश्वास रक्खे मनुष्यको 
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रान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है 1 पाश्चात्य देशो मे भगवान्‌ के अस्तित्वसे ही 
इनकार किया जातादहै, मनुष्य श्रपने पर ही निभेर रहना चाहता है; वह्‌ 
्रपनी बुद्धि भौर साहसिकता की डींग हांकता है; विज्ञान भ्रौर प्राविधिक 
ज्ञान कौ उपलन्धियों पर गवं करता है । परन्तु शान्ति के विना वुद्धि चातुयं 
निरंतर मानसिक श्रस्पतालो को भीडइको बढा रहादहै। शान्ति स्त्री पुरुषों के 
हृदयो से पलायन कर रही है; सामाजिक सौम्यता एक सुदूरवर्तीं स्वप्न सिद्ध 


हो रहा है, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एक एेसी मृग मरीचिका हो गयी दै जिसकी ` 


टोह्‌ मे केवल गिनि चुने व्यक्ति ही प्रयास करते हैँ । मानव चन्द्रलोक के 
अभियान पर जाता है, परन्तु अपनी चेतना के भ्रन्तस्तलों को खोजने, समभने 
स्वच्छ करने ्रोर संयमित करने का विचार तक नहीं करता है । 


जिस यंत्र के द्वारा वह्‌ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का श्रभिलाषी है, 


उस यंत्र को भी मानव वास्तव मे नहीं समभताहै। एक वार यदि उसे 
समभ लिया जावे तो उस्केद्वाराजो कुद भी समाजा सकतादटै, वहु सव 
सरलता से सममे भ्रा जावेगा । भारत के ऋषियों ने यही सव कियाथा। 
उन्होने उसके जानने का प्रयास किया जिसे ज्ञात कर शेष सभी कुदं सरलता 
से जाना जाता है । इस खोज या अनुसंधान कौ प्रक्रिया का उपनिषदों में 
वणन है । 


व्यावहारिक जीवन मे उस अनुसंधान की भ्रभिव्यक्ति प्रेम से की जाती 

है । क्योकि प्रेम ही जनक दै, पालक दहै ग्रौर सव कुछ आत्मसात क्रिये हुये 

है । प्रेम के विना भगवान्‌ को कोई भी नहीं अनुभव कर सकतादहै; ओर न 

उनकी कृति विश्व का ही । भगवान्‌ हीप्रेम है 1 प्रेममे निवास करो- ऋषियों 
दवारा इसी पथ का उपदे किया गया है । जिस हृदय को सभी प्रकार की 
घास-पात का उन्मूलन कर, अच्छी तरह जोत कर कृषि योग्य बनाया गया है; 
उसी में प्रेम उग सकता है । इसलिये सतत्‌ नाम स्मरण दवारा हृदय को तैयार 
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किया जाना चाहिये । इसे योग भी कहा जा सकता है जसे भक्ति योग अथवा 
ज्ञान या कमं योग; कुच भी नाम दे डालो ] इसे ““चित्त शुद्धि योग" भी कहा 
जा सकता हे । यह चेतना को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया है । काल की प्रत्येक 
घड़ी को दिव्य नामसे उद्धत वारा द्वारा श्राविष्ट करते हो । 
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विष का उपहार 


(विद्यानगर कम्युनिटी हाल, हैदराबाद &-३-१६६८) 


भय, हिसा, बलपूवेक विधि पालन कराना, घृणा श्रौर उत्पीडन के वढ्ते ¦ 


हए अन्धकार मे श्रागा को एक किरण शान्ति है; जिसे व्यक्ति श्रपनी सावना 
प्रौर आ्रात्मसंयम के वल पर प्राप्त कर सकता है। वह शान्ति आन्तरिक 
चेतना को शुद्ध करके उसमे व्याप्तहो जातीरहै तथा वातावरण भी उससे 
प्रभावित होता है। साघना मनुष्य की प्राणवायु है, सत्ता प्राप्ति का संघषं, 
घन ओर वभव के लिए पुरुषा, विषाक्त वायु हैँ । मूखं मनुष्य बेचारा उसी 
वायु के लिए छटपटाता है जो कि उसके लिये विनाशकारी है । वह ग्रपनी 

` प्रकृति का नाश करने ग्रौर सद्गुणो का निषेध करके भ्रानन्दिति होता है । 
आज की सभ्यता की यही दुखान्त परिणति है । 


वहं भ्रपने चतुदिक सांसारिक सद्भाव ग्रौर उत्तमतासेभी मुकरता है। 
वह संसार को भगवानु की कृति के रूप में नहीं देख पातादहै, भले ही उसे 
खिले पुष्प, गाती चिडियां, लह राते जलाशय, इन्द्रधनुष ओर शस्य श्यामला 
भूमि दिखाई दे; संसार में व्याप्त सामंजस्य, मधुर संगीत, सत्य, प्रेम, सहानु- 
भूति, न्याय, भद्रता श्रौर विद्वत्ता उसके नेवों ग्रौर मस्तिष्क को अमिभूत 
करती रहे । वहं श्रपने भ्रन्धेपन पर गवं करता है ्रौर इसे उन्नत नाम देकर 
नास्तिकवाद का दशन कहने लगता है । वह तो अंगूरों को खटा वता कर 
तिरस्कृत करेगा ही चाहे गुच्छे को प्राप्त करने के लिए एक भी उछाल न ली 
गयी हो । वह समृद्र को छिंद्छला कह सकता है चाहे उसने गहराई जानने का, 
प्रयास भी न किया हो । उसके दूबल पंखो के लिए सत्य, (जिसे भगवान्‌ भी 
कहा जातादहै) का अन्वेषण एक सीमातीत कठिन कायं होता है । फिर क्या 
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ग्रार्चयं कि मनुष्य भय, भ्रौर दुवलता से सदा आक्रान्त रहे । वह्‌ इनसे 
तव तक वच नहीं सकता जव तक कि दलदलमे धिक्षटता है ओौर उन्मुक्त 
आकाशम, प्रकाश मे, उड़ान भरने मे असमथ है । लोग कहते है कि यह्‌ सव 
काल का सूक्ष्म प्रभाव है । अ्रच्छा, काल का ठीक-ठीक स्वरूप क्या! काल 
तो जडों का गहराई मे प्रवेश करना, फल कां पक्कावस्था तक पहुंचना, एक 
स्वभाव का क्रमशः परम्परा मे परिणत होना है । इनके विना काल की गति 
एक चक्र के घूमने के समान दै । काल ने भारत को एक महान उत्तराधिकार 
-सहन (विविवता में सहनशीलता), सत्यम्‌ (सत्य पर आरूढ रहना), 
मातुभावम्‌ (माता के प्रति, जननी श्रौर सच्चे गुरु होने कौ, कृतज्ञता), धमं 
(स्थाई समाज के मौलिक ग्राधार; जसे सेवा, सच्चरित्रता, दयालुता आदि) 
प्रदान कियादहै। परन्तु यह्‌ विरासत किताबों मे कंद हो गई है, कभी-कभी 
सभास्थलों पर विचाली जाती है; उसका दैनिक जीवन मे कोई उपयोग 
नहीं है । 


त्रिष मानव का दनिक आहार हो गया है । उसकी ्रंख विष से आह 
दित होती है, उसका मुंह विष उगलता है, उसके कान विषवाणी से तृप्ति 
अनुभव करते हैँ; उसके पैर उसे विष के भंडार तक धसीट ले जाते है, उसका 
मस्तिष्क दुसरे अन्य मस्तिष्को को विषाक्त बनाने की योजना में संलग्न रहता 
है। केवल भगवान्‌ ही इस विष को पान कर जाने मे समथं दहै; श्रौर वही 
इस विइव को भस्महोनेसे रक्षा कर सक्ता है; जसी कि हलाहल से 
ग्रांतकित विद्व की रक्षा शिवजी ने की थी । रिव का ध्यान करो, जो 
नीलकंठ हँ; क्योकि विषपान के ही कारण उनका कठ नीला पड़ गया दहै, तब 
विष तुम्हँं हानि पहुचाने मे ग्रसमथे रहेगा } मेँ तुम्हारा ्राह्वान करता हू, 
ग्रपने मे का समस्त संचित विष मुभ रपण कर दो, मुभसे स्वास्थ्य, प्रस- 
च्रता ग्रौर स्वयं स्वगं तक प्राप्त कर लो 


कल्पवृक्ष, मानव के हृदय में जंगली घास-पात को प्रचुर उपज से कंटीली 
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भाडियो म्रोर लताग्रों से अवगुंखित होकर रह्‌ गयाहै। इस भ्रावश्यक दम 
घोटने वाली हरीतिया का उन्मूलन कर डालो, तव कल्पवृक्ष उगकर फले 
पुलेगा 1 हर व्यक्ति जिससे तुम्हारी भेट हो उसमे भगवान्‌ के दर्शन करो। 
हर वस्तु जिसे तुम हाथ लगाओ उसमे भगवान्‌ का दशन करो । उसकी 
महिमा सभी लौकिक ओर श्रलौकिक पदार्थो में व्याप्तहै। वास्तव मे एेसा 
ज्ञात क्या जा चुका है कि भगवान्‌ के भ्रतिरिक्त अन्य कृपदाथंहैदही 
नहीं । “स्वम्‌ खत्विंद ब्रह्म" सव उसी की महिमा जो आनन्द का श्रोत 
तुम्हारे अन्दर प्रौर बाहर है उसी से आनन्द प्राप्त करो । न पीछेहटो, न 
रको, तिरन्तर रागे वढते रहो । चरेवेति, चरेवेति । प्रति मिनट भ्रागे बढ़ते 
रहो ओर इस बात के लिए प्रानन्द मनाओ कि भगवान्‌ ने वह्‌ क्षण तुम्हं 
अपने साक्षात्कार गओ्रौर स्वागत के लिये, तथा कीतंन गान के लिए. अपनी 
लोला श्रवण करने के लिए ओर अपने सवत्र दशन के लिए प्रदान किया है। 
हर वस्तु मे भगवान्‌ के हाथों का कृतित्व है, सभी ऊचाइयों तक उसी 
भगवान्‌ के वरण प्रौर सभी क्षितिजो के पार तक उसकी आंखे पहुची हैँ । ह्र 
चेहरे के सामने भगवान्‌ का मुखारविन्द दै । यही सव भगवदगीता मे घोषित 
किया गथा है । तुममेसे जो गीता का पाठ करते है, वे इस कथन की सत्यता 
की साक्षी दे सक्ते है; यदि उनमें भगवद्‌ गीता के प्रति निष्ठा ओर उसके 
प्रकाश मे, अर्थात्‌ तदनुकूल, प्राचरण भी करते हों। 


अब मे उस दीपक को आलोकित करता हज तुम्हारे बारह घण्टे के 
म्रखण्ड जाप तकं प्रज्वलित रहेगा । व्यंकटवदनी ने कहा करि दीपक तभी 
स्वच्छ ओर चटकीले प्रकाश से भ्रालोकित होगा यदि श्राप उसमें भक्ति, ज्ञान 
या वेराग्य किसी भी प्रकार का तेल डालते रहेगे । नहीं, तुम्हें दीपक के इन 
तीनो ही अंगो का एक ही दीपक मे संयोजन करतादै।वे ही पाच्र, तेल 
ओर वत्ती हैँ । भक्ति पात्रहै, वराग्यम्‌ तेलदहै, ओ्रौर ज्ञानम्‌ वाती है जिसे 
श्रद्धारूपी दियासलाई से ह्‌ निष्ठा से धिस कर आलोकित कर सकते हो । 
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५ प्रेम करो थर श्रिय बनो 
(श्रनतपुर अध्यापक दिवस ५-६-१६६८) 


मुभे प्रसन्नता कि श्राप सव यहां पर अध्यापकों के एक सम्मेलन में 
एकत्रित हुए हो ओर आपने कतिपय अध्यापकों को, जिन्होने छावों की 
पीटियोके प्रेम श्रौर कृतज्ञता को उपाजित कियाद, सम्मानित करना उचित 
हराया है। यह्‌ सहयोग ओौर्‌ पारस्परिक भ्रादर प्रत्येक के दनिक आचरण 
का एक अंग हो जावे प्रत्येक कौ मानसिक विचारवारा को प्रभावित करता 
रहे, प्रत्येक का स्वभाव बन जवे । प्राचीन भारत के ऋषियों ने सदा इस 
पर श्राग्रह कियाहै, साय रहे प्रत्येक एक दूसरे का आदर करे, ईर्ष्यां ओर 
घृणा के बीज हममे अंकुरित होकर प्रेम की निर्मल वारा को अवरुद्ध न करे 1 
यही है वह्‌ प्राथना जिसे वे इस देश के वच्चो को सिखाते थे । उनकी शिक्षा 
में एकता देवत्व ग्रौर मनसा, वाचा, कमणा की चिविधि उदारता प्रथम से 
अन्तिम इवांस तक रखने का उपदेश था। जव तक प्रध्यापक गण इस 
उत्तराधिकार को अविकृत रूपमे ओर पूणं रूपसे इस देश के वच्चों को 
सौँपते रहे तभी तक महान देश के रूप मे इसका भविष्य सुनिरिचत था। 


शिक्षकों को अपने भ्रावदयक भ्राध्यात्मिक कत्त व्य "रिक्षा" से बचने के लिये 
भौतिक ओर जड कारणों का आश्रय नही लेना चाहिये । उन्हे जांच ओर 
कटोर पीडा सभी का सामना शांति ओर संतोष से करना चाहिये भ्रौर ्रपने 
कायं को ओर अधिक दक्षता से करते जाना चाहिये । ईरवर उन्हे पुरण्कृत 
करेगा; ओर समाज उनका सम्मान करना सीखेगा; उनका त्याग भ्रौर बलि- 
दान एक न एक दिन ्रवश्य फलेगा। जो लज्जित मुखडे से मजे लूटता 
रहता है उसकी अपेक्षा दुनियां उस व्यक्ति का कही भ्रधिक सम्मान करती है 
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जो प्रसन्नता से दीघकाल तक दूसरों के लिए कष्ट भोगता रहता दहै । मौलिकरूप 
से जीवन की अवधि एक लघु भ्रवधि होती है; दीघं माच्रामे मार्मस्थित सराय 
के पड़ाव के समान, एक चरमराती, विषम रंगस्थली का लघु प्रभिनय; पानी 
का वुलबुला मात्र । इस शीघ्र बीत जाने वाले समयमे कृद ही भाग्यगाली 
होते है जिन्हे बढते हुए बच्चों को शिक्षा देने, प्रेरणाप्रद भक्ति जगाने, साहस 
भरने का स्वं श्रवसर प्राप्त होता है वच्चा उनके प्रति जीवन भर प्राभारी 
रहेगा । अपने कत्तव्य को पूजा मान कर करो, वह्‌ भगवान्‌ के चरण कमलों 
मे अपित होगी भ्रौर तुम्हारा जीवन शांति, प्रसन्नता ्रौर विश्राम पाकर 
प्रचुरता से पुरष्करृत होगा । जिन अध्यापकों को आप सम्मानित करना चाहते 
है उनका आप सभी के लिए यही सदेश दहै। उन्हें दीन, हीन दयाकापात्रन 
समभा जावे । वे आध्यात्मिक वभव से सम्पन्न है, कत्त व्य परायरता के आनन्द 
से सुखी है; वे श्रपने कत्तव्य को भली-भांति समभते हैँ भली प्रकार करते है 
ग्रोर उत्तम आदश प्रस्तुत करते हं । 


आजकल अध्यापक अपने व्यवसाय की महानता से परिचित नहीं है, 
समाज भी बदल कर कृतघ्न हो गया दै । लड़कों रौर युवा लोगों ने रजतपट 
के नायकों को अपना प्राराध्यदेव मान रक्खा है ग्रौर श्रपना मार्गदशक 
स्वीकार कियाहै। वे फिल्मोंसे बुरी तरह भ्रौर गंभीरता से प्रभावित है 
आतंकपूणं विदूषको ग्रौर अपराधम्‌लक पुस्तकों से उनके मस्तिष्क विकृत 
हो गये है । बाल्यकाल मे उनके मन मे जो जीवनादशं स्थापित ओर वीजा- 
रोपित कयि गये थे, उनका मूल्य भ्रव उनके मन से उतर गयादहै। 
षद्राकषंणो की प्रखर धारा से प्राचीन महानता की भावना धुल गयी प्रतीत 
होतीदहै। इस दुःखान्त नाटिका का ्रसहाय दर्शक प्रध्यापक है; उसके पास 
अव देने को कोई शक्ति ्रौर सहायता नहीं रह गयी है, कोई भ्रादशं नहींदै 
जिसकी स्थापना करे । यदि गीता भ्रौर उपनिषद के आदर्शो से वह स्वयं 
ग्रोतप्रोत टो तो वह्‌ शिष्यों को भी ग्रपने आचरण भ्रौर उपदेश से प्रभावित 
कर सकता है ओर उन्हे शान्ति प्रौर श्रानंद के पथ पर चला सकता है। यह्‌ 
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ठीक टै कि समाज ग्रौर परिवार कोभी अध्यापक का हाथ इस कायंमें 
वंटाना चाहिये मरौर म्रध्यापक के प्रयत्नो की पुष्टि करनी चाहिये। 
प्रघ्यापक को प्रेम भौर सत्यके वातावरणमे ही कायं करना; तकि घृणा 
ओर ग्रसत्य के। उसे वच्चों में धूमते-फिरते भ्रानन्दित ओर संतुष्ट दिखाई 
देना चाहिये; नकि क्षुब्ध ओर क्रद्ध | तभी वह्‌ प्रेम विकसित कर पावेगा | 


कितना भी उपदेश ओर प्रेरण देकर प्रव्यापक को भ्रपने व्यवसाय की 
उन्नत परिणति के लिये नहीं उठाया जा सक्तादहै। उसे तो स्वयं ही उठ 
खड़े होना है, उसे वाह्य प्रभावों से, भयसे, प्रलोभन से, फसलाने से नहीं 
सुधारा जा सकता है । तुमने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होकर इस 
व्यवसाय को अपनाया हू; परन्तु.वही स्थिति अव बदल गयी है] एक वार 
तुमने प्रध्यापकों की इस महान संस्था की सदस्यतास्वीकारकर ली दहै, तो 
उस विश्वास को जो तुम पर किया गयादहै, पूणंरूप से चरिताथ करो भ्रौर 
वच्चोंकोजो तुम्हे सौपे जावे, पूणं रूप से शिक्षित ओौर दीक्षित करो। उन 
के प्रभिभावक तुमसे वड़ी-वड़ी आशायं रखते हँ । 


तुम्हे तो भूतकाल के उन महान गुरुप्रो के चरणचिह्लो पर चलनादहै जो 
परवर्ती पीडियो को अपनी ्राध्यात्मिक सम्पत्ति दे जाते थे । निस्सदेह, कुद वषं 
पूव तुम लोग भी स्वयं छात्र थे ्रौर यह्‌ स्वभाविकहै कि अपने गुरुप्रों के 
पदचिन्टों पर चर्लते हृए तुम लोग भी उपीढग ओर प्राचरण-व्यवहार को 
अपनाओ जो तुम्हारे गृरुप्रों के थे। कदाचित्‌ जिन भ्रादर्शो को मैने अभी 
चर्चा की है; उनके आस-पास ही तक प्राचीन गुरुओ के भ्राचार-व्यवहार थे, 
संभवदटैन भी पहुंचते हों । परन्तु तुम्हारा ्रादश्े यही है कि भ्रान्तरिक 
सत्य को खोजो ओ्रौर उससे निस्त्रत ग्रानन्द के श्रोत का पता लगाभ्रो। 
जिससे वच्चों को “भारत के सच्चे सपूतो “ मे शिक्षित करने के कष्ट साध्य 
कायं को, मनोरंजन कायं मान कर, कर सको इससे तुम्हे उपयुक्त पुरस्कार 
ग्रौर ताजगी प्राप्त होवे । तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे व्यवसाय का सर्वोत्तम 
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मंत्र है; तुम्हारी विद्त्ता बहुमूल्यवान्‌ है; परन्तु इससे कृ कम से भी काम 
निकाला जा सक्ता है; परन्तु चरित्र तो रत प्रतिशत्‌ आदशंहोनाही 
चाहिये । स्वाभाविक रूपसे,न कि प्रचारात्मक ढंग से । प्राचीन ऋषियों 
के संदेश के भ्रनुसार ्रपनी जीवन चर्या बनालो; सत्यं वद्‌, धर्मम्‌चर । 
सच वोलो जौर धमं मागं पर आचरण करो। 
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६ सरल बनो, च्‌ तिमानं बनो 


(सत्यसाई महिला कालेज ग्रनतपुर ५-६-१६६८) 


भारत की संस्कृति प्राचीनतम, ग्रौर ग्राज भी अत्यंत सक्रियता की है । 
यह चिर नूतन वनी हयी है क्योकि इसका आघार श्रनादि, भ्रनंत शारवत सत्य 
है; जिसका संबंध मानव प्रकृति ग्रौर वाह्य विश्व का मानव चेतना पर प्रभाव 
से है। इस संस्कृति में ्रच्छी तरह स्पष्ट किया गया है कि सच्चिदानन्द भग- 
वान्‌, जो इस विश्व मे व्याप्त ग्रौर विर्व को अपनेमें धारण क्ियिहूयेरहै, के 
प्रति अ्रपित करके मनुष्य श्रपने कत्त व्यो का सर्वोत्तम ढंग से निर्वाह कर सकता 
है । इस संस्कृति की शिक्षादहै करि मनुष्य एकाग्रतासे जो कार्यं करता टै वह्‌ 
इसीलिये भ्रत्यंत सन्तोषप्रद ्रौर फलप्रद होता है। वह कायं नम्रता भ्रौर 
श्रद्धा से युक्त होने के कारण मानव कौ ईरवर प्रदत्त सभी क्षमताभ्रों ग्रौरप्रति- 
भाभ्रों को प्रदशित करने मे समथं होता है । 


(भारती' नाम का अ्रथं है (भा=मगवान्‌, + रति=प्रेम, अथु) भगवान्‌ 
के प्रति प्रेम, जोकि भगवान के प्रेम का प्राह्वान करता है; ओरौर मनुष्यको 
प्रेरित करता है कि वह्‌ म्रपने प्रत्येक कायं को उसी भगवान्‌ की महिमा केलिये 
ग्रपित कर दे । वह प्रेम (रति) मनुष्य में दया भगवान्‌ के सभी जीवों के प्रति 
चाहे वे वच्चे हों, या मनवेत्तर म्न्य प्राणी; उत्पन्न करता है। इसी के कारण 
वह॒ भ्रन्य सभी की बरुदियों प्रौर भूलो की उपेक्षा करता है रौर अपने दोषों के 
प्रति सावधान होता है; इससे वह श्रपने चारो रोर प्रारियों के हषं भ्रौर शोक ¦ 
के प्रति सहानुभूति अनुभव करने लगता है । इससे उसमे नवीन प्रकार की 
ग्रानन्द दायक श्रवचेतना उत्पन्न हो जावेगी जो उसके हृदय को भगवानु की 
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कृति्यो को भ्रा्चयं से देखने मे समथे वनावेगी, एसा अद्भूत श्रनुभव उसे 
प्रत्येक वस्तु के दशन से, भ्रौर सर्वत्र ही होगा । 


वड़ो का तुम्हारे प्रति इन दिनो, जवकि तुम कालेज में ्रध्ययन कर रहे 
हो, यह कत्तव्य है किवे तुम्हारे उत्तराधिकार की भव्यता श्रौर दिव्यता के 
वारे मे तुम्हे बतलावें । यह तुम्हारा प्रधिकार है । परन्तु लाखों नवयुवक ग्रौर 
नवयुवतियां इन स्वूल-कालेजो मे से पटकर उस पुरस्कार को विना प्राप्त किये 
ही निकल जाते है कि जिसको प्राप्त करना सबसे प्रधिक आवदयक है --भ्र्थात्‌ 
प्राचीन ऋषियों के द्वारा संकलित बहुमूल्य ज्ञान भन्डार, जो कि नवीन पीढी 
के लिये है। मुभे प्रसन्नता कि इस कालेज के श्रध्यापकों ने भारतीय संस्कृति 
के उपर पाठो को भी पार्यक्रम मे जआयोजित किया है उससे पाट्यक्रम कौ 
संम्पूति की गयी है 1 ऋषियोने इसे तुम्हारे लिये ही सम्बल बनने के लिये 
सहेजा था । 


इस पाठ्यक्रम को भारतीय संस्कृति का नाम दिया गयादहै। धातुप्रों का 
उनकी स्वच्छता के लिये संस्कार किया जातादहै | ढांचेमे ढाल कर भ्राकृति 
दी जाती है, घरियामे पिघला कर शुद्धिकरण किया जाता दहै, चमकाया 
जाता है ओर सीधा किया जाता है । भारतीय संस्कृति इसी प्रकार मनुष्यमें 
से पशुत्व को निष्कासित कर उसे ग्रपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक 
कायं को ग्रपने भ्ररतर्यामी भगवान्‌ के प्रति तीथ यात्राके रूपमे ्रपिति करने 
के लिये उत्साहित करती है । यह्‌ दोहरी प्रक्रिया है जिसमे घास-पात का 
उन्मूलन अ्रौर बीजों का बोया जाना दोनों ही सन्निहित है । भारतमेंतो यह्‌ 
क्रिया पालने से ही प्रारम्भ हो जाती है, इसे शिशु कक्षाप्रोसे होते हुये स्कूल 
कालेज ्रौर विश्वविद्यालय स्तर तक जारी रखा जाता है। 


न = ~ = = 


क 


इस कालेज को विकासमान पीढी के लिये पावनकारी श्रौर साहसप्रद 
प्रनुशासनो को जानने भ्रौर अभ्यास करने क प्रवसरोंको प्रदान करनेमे एक 
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्रादश स्थापित करनादै। इसी उदहश्य को लेकर इस कालेज की स्थापना की 
गयी है । इस दिशा मे तुम उन पारिवारिक परम्पराश्रोंसे प्रभावित हुये हो 
जिन परिवारों मे तुम्हारा जन्म हु्रा है ओ्रौर रोशवावस्था बीती है, उस 
समाज सेभी प्रभावित हये हो जिसने तुम्हारे स्वभाव ग्रौर मनोवृत्ति के तथा 
पूरवग्रहों के निर्माण मे योगदान दिया है । यहाँ भी तुम एक दूसरे को परस्पर 
वार्तालाप ग्रौर व्यवहार द्वारा प्रभावित कर रहै हो । तुम्हे. उचित निष्कषं 
निकालने ओर सही निरीक्षण करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया है। इस सव 
से तुम्हे भारतीय संस्कृति को समभने ओौर लाभाविन्त होने मे सहायता 
मिलेगी । 


मातुभूमि एक मानचित्र मात्र नहींहै; म्ौरन दहै यह केवल भूमि विस्तार 
तथा कुदं नामों का समूह मा्र । यहतोमांदहैजो कि मस्तिष्क ओौर शरीर 
दोनों का पोषण करती है; लोरियां गाती है; नेत्रो ्रौर आत्मा को लुभावने 
चित्र प्रस्तुत करती टै । यह्‌ जीवन के लक्ष्यकी शरोर वढने, प्र्थात्‌ भ्रात्म- 
साक्षात्कार करने की दिलामें कदम उठाने की शिक्षा देती है । यह्‌ हूर वच्चे 
को उसकी क्षमता ग्रौर सीमाभ्रों का ज्ञान कराती टै। इस प्रकार यहु लक्ष्मी 
ग्रोर सरस्वती दोनोहीदै। 


महिला कालेज का इस संवंध में दोहरा दायित्व है कि यह भारतीय 
संस्कृति के मूल तत्वों की रक्षा करे मरौर व्यवहारमे भी लावे । मातृत्व तो 
भगवान्‌ की सुस्पष्ट श्रौर सुनिरिचत देन दै) माताये ही किसी राष्ट की 
निर्माता ग्रौर विनाशक होती है; क्योकिवेही राष्टर्की भ्रात्मा कौ स्नायूयों 
को आकार प्रदान करतीदहँ।ये स्नायु दो पाठों से, पाप का भय, ओौर पष्प 
संग्रह का प्रलोभन, से सुद्‌ बनायी जाती हैँ । इन पाठो का आधार भगवानु 
के सर्वान्तर्यामी होने का हद्‌ विशवास होता है । यदि श्राप जानना चाहते हँ कि 
कोई राष्ट कितना समुन्नत है तो उसकी माताभश्रों का अध्ययन करो। क्या वे 
निर्भय भ्रौर चिन्तारहित दै ? क्या वे सभीके प्रति दया-=मयासे पूं भ्रौर 
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सहन तथा सद्गुणो से युक्त हैँ ? यदि आप संस्कृति की सहिमा का भ्रनुकरण 
करना चाहते हो तो माताभ्रों का ्रध्ययन करो जिस प्रकार सेवे पालना 
मुलाती है, भोजन कराती दै, पालन करती हैँ गौर शिशुभ्रो को उंगली पकड़ कर 
चलना सिखाती है, प्यार करती हैँ। जेसी मां होती हैँ राष्ट भी उसी प्रकार 
उन्नति करता है; जेसी मां होती है, संस्कति कौ मधुरता भी तद्वत्‌ होती है । 


इस उत्तरदायित्व को स्वयं माताओंको ही वहन करना चाहिये । इसे 
धाय अथवा परिचारिकाभ्रों पर नहीं डालना चाहिये । यह्‌ ठीक दै कि धाय 
ओर परिचारिकाये बड़ी परिश्रमी ओौर निष्ठावान्‌ होती दै; मुभे उनके 
विरोघ मे कु नहीं कहना है । परन्तु जो शिशु इनके द्वारा पाला जाता हुं वह्‌ 
जीवन के लिये श्रावश्यक उवरक-प्रेम,कोखोदेता है । वच्चा स्वास्थ्यप्रद 
विटामिन, प्रेम से वंचित रह्‌ जाता है । घर, जहांकिप्रेम से सुगंधित वायु 
प्राणों को पृष्ट करती टै, अपने पवित्र वायुमंडलकोहीखोदेताहै। वह्‌ 
गृहस्थाश्रम, जहां दम्पति, भाई, वहिन, संबंधी, भ्रध्यापक ओर भृत्यवगं सभी 
संयुक्त रूप से एक “परिवार' बनाकर रहते है, एक दूसरे की वृत्तियों श्रौर 
रूचियों से भ्रवगत होते है, उनको कल्पनाग्रों रौर ग्राशाओं से परिचित होने 
के कारण रौर भ्रधिक प्रेम करने लगते है, शीघ्रता से विश्ुखलित हो रहादहै। 
ग्रधिकि घरों मे भगवान्‌ को पूजा का कोई स्थान नहींहोतादै; यदि होता 
भी हैतो रसोईघर का कोई कोना ही होता है; जहां न कोई वेठ पाता है 
न कुं समय ध्यान कर पाता है । म्रथवा उस पूजाधर का भार किसी वंतनिक 
पजारी के ही सृपुदं होता दहै; इस प्रकार यह एक नीरस श्रौर थोपी हुई 
परम्परा के समान चलने दीजातीदटहै। इस देर के महान मंदिर, जिनका 
निमणि भक्तों ने कराया था ग्रौर कई दशकों के भक्तिपूरं उद्योगसे जो 
निमित हुये थे वे आज उपेक्षा के कारण खंडहर हो रहे है; ग्रौर पूजा कायं भी 
ठप्प पड़ा है । सामूहिक म्रचना भ्रौर सामूहिक कीतन की प्रेरणा ही नहीं 
उठती है; उसका तो उपहास किया जाता है । 


इस कालेज में तुम केवल विद्वत्ता म्रौर दक्षता परहीजोरन दो वरन्‌ 
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"पुष्टिः मरौर तुष्टि (शारीरिक सौष्ठव ्रौर मानसिक शान्ति) काभी पूणं 
ध्यान रहे । वास्तव में, शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य के लिये मानसिक शान्ति 
महान सहायक होती दै । तुष्टि का अंतिम परिणाम पृष्टिही होता दहै) 
मेक्सिको की इन्द्रादेवी, जिन्होने चीन श्रौर रूसमेंयोगकीशिक्षादी है श्रौर 
ग्रव अमरीका में एक महान्‌ योगाश्रम चला रही है, तुम्हारे सीखने के लिये 


एक उत्तम शिक्षिका हैँ । तुम्हे वह्‌ उस योग की शिक्षा देगीं जिससे शरीर श्रौर 


मस्तिष्क दोनों सुद्‌ होगे । उन्होने भारत मे, मसूर में योग की शिक्षा, भार- 
तीय परम्परागत विधि से, शारीरिक ग्रौर मानसिक लाम प्राप्त करने के 
उटेश्यसे, प्राप्त की थीं । देखो वे वयोवृद्ध होने पर भी केसी सक्रिय, स्फुति- 
वान ग्रोर प्रसन्न रहती है । 


मानव जव जीवन सागरमे तरंगाग्रमान होतादै तो एक भ्रात्मविद्या ही 
होती है जो उसे उस स्थिति से उवार सकती है, रक्षा करती है भ्रौर संबल 
देती है जीवन केवल जीना भर दही नहींहोता दै; यह्‌ तो जीवन केक्षेत्र मे 
मुक्ति प्राप्त करने की कला को सीखना है। भारत ने इस विद्या मे विहो- 
पता भ्रौर दक्षता प्राप्त की थी इसलिये वह्‌ शेष संसार का मानवता का गुरु 
वन गया । उसे पुनः भ्रपने प्राचीन पदको प्राप्त करना, यद्यपि यहां की 
जनता इस समय उदासीन ्रौर शासको ने संकुचित हष्टिकोर भ्रपना रक्वा 
है । जो भगवान्‌ भ्रोसविन्दु, सुदूरवर्ती नक्षत्र, वंज्ञानिक भ्रौर उसकी अध्ययन 
वस्तु परमाणुमे व्याप्त है, उसे मानवीकृत अंतरात्मा वारा ही देखा जा सकता 
है । मीठे का स्वाद केवल जिह्वाही बता सकती दहै वह भी तव जब कि वह्‌ 
स्वस्थ हो । इसी प्रकार शुद्ध चेतना ही भगवान्‌ की महिमा भ्रौर वभव को 
पहचान सकती है । इसे निरतर सोऽहम्‌" के जाप द्वारा पवित्र बना डालो । 
वह॒ (भगवान्‌) महं ्रौरमे वही हूं । अत में म, वह॒ एक होकर केवल "वहु" 
ही रह जावेगा । 


इन दिव्य विचारों का मनन करो । केवल उसी कौ पूजा के लिये भ्रपना 
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प्रत्येक कायं करो 1 मृदु ग्रौर धीमे सम्भाषण करो ताकि उसकी महिमा की 
कहीं ठेस न लगे, श्रपमान न होने पावे क्योकि वह्‌ स्वंत्र, सदेव, हर वस्तु में 
-व्याप्त है । तभी तुम्हं अंक प्राप्त होगे । एेसे अंकों को प्राप्त करने के तुम्हारे 
प्रयास की मै सराहना करता हूं; न कि उन टिप्पियों की, जो तुम्हारे गुरुजन 
स्रौर प्रधानाचायं तुम्हारे सम्बन्ध में जव तव करते रहते ह । 
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७ भिन्ता ओर चिन्ताये ` 
(प्रशान्ति निलयम्‌ १३-१-६६) 


ग्राज के दिन से सूर्यं मकर रेखासे उत्तर की श्रोर परिभ्रमण करता 
हुआ सा प्रतीत होने लगता है; मकर-संक्रमण, जंसाकि इस दिवस कानामहै, 
के वाद सूर्यं उत्तरायण हो जाने के कारण यह दिवस युगोयुगोसे एक शुभ 
दिन, श्रौर पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है । परन्तु तुम्हं तो अ्रपनी 
यात्रा की चिन्ता श्रधिक करनी चाहिये, तुम्हारी यात्रा की यह्‌ स्थिति जिसका 
मंत प्रत्येक सूर्योदय के साथ समीप भ्राताजा रहा है, चिन्तनीय है। तुम तो 
निरंतर काल के भप से वचने के लिये सूयं की गति के साथ संघषरत हो 
क्योकि सूयं की गतिसेहीतोकाल की माप या गणना को जाती है । तुम जन्म 
मृत्यु के भववंधन से द्ुटना चाहते हो । तुम भ्रानन्द ओर शान्ति चाहते हो; 
इसके लिये तुम मन को इतना स्वच्छं करलो कि वह॒ लगभग समाप्त प्राय 
हो जावे। यह्‌ तभी संभव है जव तुम म्रपने को यह्‌ शरीर न मानकर भ्रात्मा 
मानो | दारीरतो आत्माकाखोल मात्र टै जो पिद्धले जन्म के मानसिक भ्रौर 
शारीरिक कृत्यो के भ्राधार पर दिया गया है । जव तुम सवेव्यापक म्रात्माकी 
चैतन्यता के साथ प्रेम मे जीवन यापन करते टो तो तुमसे प्रेम निस्वृत होकर 
वाहूर के जगत को श्राप्लावित कर देगा। 


प्रतिदिन जव तुम जगकर विस्तर पर उठ वंठो तो भ्रपने से पृङो, भे इस 
जगत में क्यों प्राया हूं ? मेरे लिये क्या कायं निरदेशित हभ्रा है ? यह तय्यारियां 
मै किस संघषं मे विजय प्राप्त करने के लिये कर रहा हुं? मेरी विजय का 
अंतिम लक्ष्य क्या है ?” प्रसिद्ध तीर्थो पर तुमने कभी कभी कारों का जमघट 
भी देखा होगा । मंदिर के विशाल रथ बड़ी शोभा के साथ कडियों तथा अन्य 


। 
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तडक-भड़क के उपकरणों से सजाये जाते हँ । तगड़े वलिष्ठ पुरुषों के दल इन 
रथों को चौडी सडको पर शंखो प्रौर विगुलों तथा न्य वाद्य यंत्रं की ध्वनि 
के साथ खींचते है, नृत्यकार ग्रौर श्रन्य प्रकार की क्रीडा दिखाने वाले ्रागे- 
म्रागे चलते हँ । मत्रपाठी दल अ्रौर गायक भी साथ चलते दहं रौर जलूस की 
श्रीवृद्धि करते हैं । दशको का उत्साह भी वदता जाता है । हजारो की संख्या ` 
मे लोग रथ के प्रागे चलते है ओर सडक के दोनों श्रोर पक्तिवद्ध होकर खड़े 
हो जाते हँ । यद्यपि इन सबसे उन लोगों का मनोरंजन होता रहता है; परन्तु 
उस क्षण मे उन्हं अ्रत्यन्त सुख ओर संतोष होता है जवकि वह लोग हाथ जोड़ 
कृर रथ मे स्थित मूति को भक्तिभाव से प्रणाम करते हैँ । ्रन्य सव कायं 
कलाप गौण रहता है; मरौर कृ लोगों के लिये अ्रप्रासंगिक भी होता है । इसी 
प्रकार जीवन की शोभायात्रामे भी, तुम सवके “रथयात्रा में भ्रात्मा ही 

नदर है; वही दिव्य चिन्गारीहै। शरीरी रथ दहै, श्रात्मा उस रथमेंस्था- 
पित मूति है । खाते, कमाते, हसते, रोते, चोट मारते ्रौर घाव भरते हुये तथा 
जीवन के श्रन्य कायं कलाप भगवान्‌ की पूजामें गौण स्थान रते हैँ; श्रौर 
श्रात्म साक्षात्कार मे उनका श्रत्प महत्त्व दै । 


शरीर रथ है, वुद्धि सारथी है, इच्छाये ही वह्‌ सके हँ जिन पर रेन्द्रिक 
भ्रासक्तियों की रस्सी से रथ खींचा जाता है; मोक्ष गन्तव्य स्थान है मूल- 
विराट्‌ स्वरूप ही रथका स्वामी है । इस रथ को, जिसे तुम लिये फिरते हो, 
इसी प्रकार समभना चाहिये । प्रत्युत, मानव इसे इधर-उधर वहरियाना ढंग 
से घसीटे फिरता है, सुनसान भूखण्डों से होकर जाता है, जन्म से मृत्यु पर्यन्त 
इच्छाग्रो श्रौर॒भ्रावर्यकतागप्रो के वशीभूत मारा-मारा फिरता है। तीर्थयात्रा 
को सडक पर के मीलोंके एक दो पत्थर भी भ्रागे नहीं बढृतादहै। न तो 
कोई पुल पार करता है न कोई उन्नति ही अंकित की जाती है । सम्पूणं 
यात्रा उपेक्षा या उपहास का विषय बनी रहती है 1 


तुम कह सकते हो कि उन्नति तो प्रभृङकृपासेही संभव होती है । परन्तु 
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यद्यपिमेरा हृदय नवनीत कौ तरह कोमल है, यह पिघलता तभी है जवकि 
तुम्हारी प्रार्थना में कुं गरमाहट भी हो । जव तक तुम संयम पूवक प्रयास 
नहीं करोगे, कुं साधना नहीं करोगे, प्रभूकरृपा तुम्हे नहीं प्राप्त होगी । 
` श्रभीप्सा, अ्रपुणं लक्ष्य की पीड़ा, ही वह॒ गरमाहट दै जिससे मेरा हृदय द्रवित 
होता है। भ्रावेदनासे मेरी कृपा प्राप्त कौ जाती है । तुम चाहे जितनी नव्‌- 
रात्रियां ओर शिवरात्रियां यहाँ इस स्थान पर व्यतीत कर चुके हो, जव तक 
तुम भ्रपना हृदय भ्रालोकित कर उसे स्वच्छ श्रौर पवित्र प्रकाशसे नहीं भर 
लेते हो, तव तक तुम्हारे हृदयो मे अंघकार छाया रहेगा ओर रात्रि में 
इवा रहेगा । 


साधनासे तुम में नोरवता, निस्तन्धता, एक ग्रासन मे सिद्धता, संतुलन 
भ्राना चाहिये । चूंकि चन्द्रमा मन का ग्रधिष्ठाता देवता है, अतः अ्रपने मन 
को चद्द्रिका के समान शीतल म्रौर तापनाशक सुखकारी वनालो। वाणी में 
रान्त रहो, एन्य लोगो के द्वेष के प्रति शान्त रहो, निन्दा स्तुतिमें भी शान्त 
रहो । इन्द्रियों की, भावोद्रकों की, अ्रनुभावों की ओर मानसिक उद्धगों की 
रान्ति ही वास्तविक प्रशान्ति दै । तुम प्रायः लांक्षन लगाते हो कि भ्रन्य लोगों 
के कारण तुम्हारी शान्तिभंगहो जाती है; परन्तु तुम नहीं जानते हो कि 
यदपि तुम जिह्वा से नहीं वोलते हो, फिर भी भ्रपनी विचारधारा से तुम 
ग्रपने भ्रास-पासके लोगों की गान्ति भंग कर रहे हो। 


वेराग्य, निष्ठा भ्रौर प्रेम के तीन स्तम्भोपर शांति का भवन ठहरा 
हमरा है। इनमे से निष्ठा दही ्रावार है; क्योकि इसके विना तो साधना लकीर 
पीटना मात्र रह जाता है । वैराग्य से साघना प्रभावकारी होतीरहै अ्रौर प्रेम 
ईरवर के सन्निकट पहुचाता है । ईङइ्वर से प्रथकता की पीडाको निष्ठाही 
बढ़ती है, वेराग्य इसे ईइवरोन्मुख करता है । प्रेम-पथ को भ्रालोकित करता 
दै। तुम जिसके योग्य हो, ओरौर तुम्हारी जो आ्रावर्यकता है उसे भगवान्‌ 
देगा । भिक्षा मांगने की कोई श्रावद्यकता नहीं है म्नौर अ्रसंतुष्ट होकर 
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वड़वडाने से भी कोई लाभ नहीं । संतुष्ट रहो; कृतज्ञ रहो; चाहे जो कु म्रौर 
चाहे जहां जो भी घटना घटे उसे देखते जाग्र । उस भगवान्‌ की इच्छाके 
विरुद्ध कुच न होगा । 


मुभे कणं का स्मरण हो आया । ग्रपने अंतिम क्षण मे उसने भगवन्‌ से 
केवल यही वरदान मांगा, “मुं कोई चिन्ता नहीं श्राप यदि मुभे अनेक 
पुनजन्मदेते है म्रौर वार-वार मृत्यु का सामना करना पड़े मुभ केवल यही 
वरदान दीजिये क्रि मुभे किसीके समक्न याचनाके लिये हाथन फलाना पडे, ओर 
यह्‌ भी वरदान दीजियि किम कभी भी इस स्थितिमेन होऊ कि मुभे किसी 
याचक से “नही कहना पड़े । मेरे मूख से कभी देहि रौर (नास्ति'केरब्दन 
निकले 1” जो व्यक्ति त्याग ग्रौर योग में स्थित रहता है उसे देहि ग्रौर नास्ति 
के शाब्द कभी नहीं कहने पड़ते हैँ । क्योकि वह॒ सदव संतुष्ट ्रौर परिपृणं 
रहता हे । 


विवेकानंद से एक वार एक भक्को आलोचक ने पचा कि गेरु्रा वस्त्रों 
को धारण कर वे क्यों सड़कों पर ्रपने त्याग भ्रौर तपस्या का विज्ञापन करते 
रहते हँ । उन्होने उत्तर दिया “यह्‌ क्या विज्ञापन है? यह तो रक्षा कवच 
है। मने स्वयं जव गेरुप्रा वस्त्र पहन लिये तो कोई मेरे पास ्राथिक 
सहायता या भिक्षा के लिये नहीं याचना करेगा; इस प्रकार नहीं का शब्द 
जिसका उच्चारण मुभे अप्रिय है, मुभसे नहीं उच्चारित होगा । इस परिधान 
से केवल मुमुक्षु व्यक्ति ही मेरे निकट भ्रावेगे, उन्हं देने के लिये मेरे पास प्रचुर 
सामग्री है 1 संकटग्रस्त व्यक्ति को समीप पाकर मँ द्रवित हो उठता हू, परन्तु 
उसेदेने के लिये मेरे पास घन नहीं होता है । एेसी दुखद परिस्थितियों से 
यह्‌ परिधान मेरी रक्षा करतादै।' तुमभी भ्रपने जीवन को इस प्रकार 
वना लो कि उपयुक्त दोनों शब्द ग्रपने जीवन भर प्रयोग न करना पड़ | 


नतो शोक करो; ओ्ररन दूसरोंके शोक के कारण वनो । भ्रानन्द की 
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मूति (भगवान्‌) तुम्हारे भ्रन्दरहीरहै, जेसी किभ्रन्यलोगोमेभीदहै सभीमें 
है । पात्रों कौ वहुलता होने पर भी उनमें संचित पदाथं सवत्र एक ही है। 
सत्‌, चित्‌, आनन्द ्रस्तित्व, ज्ञान, ्रौर प्रसन्नता) का सिद्धांत यही है । 
लघुतम परमाणु श्रौर विशालतम नक्षत्र सिद्धांततः एक ही हैँ । “श्रणोरणीयान्‌ 
महतोमहीयान्‌"” । सत्य तो यह है कि यह सव ब्रह्महीदै, दिग्यहै। तुमने 
ास्त्रो मे पटाद कि विष्णु (वह्‌ भगवान्‌ जो विश्व की रक्षा, पालन-पोषण 
करता दै) का वाहन गरुड है; शिव (वह्‌ ईरवर जो विइव को अपने मे लय, 
विनाश म्रौर संहार करता है) का वाहन "वृषभ" है रौर ब्रह्मा (वह भगवान्‌ 
जो सृष्टि कौ रचना, विकास भ्रौर वृद्धि के कार्यो से संवंधित है) का वाहन हंस 
होता है। सुब्रह्मण्य (देवताग्रों की सेना का प्रधान सेनापति) का बाहून मयूर 
है । शनि (वह्‌ देवता जो गंभीर, अ्रवसादकारक प्रभाव डउालतादहै) कौम्रा 
कौ सवारी करता है । गणेश (जो विघ्न वाघाभ्रोको दूर करते दहै) का वाहन 
मूषक है; यद्यपि वे स्थूल-काय म्रौर हाथो के समान मस्तक~मूड वाले हँ । इस 
व्याख्या का यह भ्रथं नहींहै कि देवतागण इन पशु, पक्षी वाहनों के विना 
असहाय ओर श्रसमथं दहैँ। इस सव का तात्पयं यही है कि कोई प्यु-पक्षी 
घृणा का पाव नहीं होना चाहिये, क्योकि वह तो किसी न किसी देव का 
वाहन है। देह अ्रथवा शरीरकेरूपमेतो सभी भिन्न-भिन्न हैँ परन्तु देही 
(ग्रात्मा) कीदष्टिसे सभीमेएक ही ब्रह्य का निवास दहै। 


साधना से तुम्हें इस एकता का बोध होगा । परन्तु, सावधान, साधना से 
कभी-कभी ईर्ष्या ओ्रौर अ्रभिमान भी उत्पन्न होने लगते ह, वह्‌ उन्नति के साथ 
उत्पन्न होने वाली भ्रवांछनीय घासपात के समान है । जव तुम यह सोचते 
हो कि तुम्हुं साधना करते कितना दीघंकाल हो चुका ओर तुम्हारी देनिक 
चर्चा का कितना भाग साधनामेंही लगतादहैतो तुम दूसरोंको, जो उतने 
पुराने या लम्बा समय देने वाले साधक नहीं होते है, क्षुद्र समभ बेठते हो । 
तुम्हे यह्‌ सोच कर गवं होता होगा कि तुमने इतने लक्ष \भगवन्नाम लिखा है; 
तुम इसकी चर्चा करते हो, जव भी श्रवसर मिलता है ताकि अन्य लोग तुम्हारी 
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प्रशंसा रौर सराहना करं कि तुम इतने बड़े साधक श्रौर सहिष्णु हो । परंतु 
यह्‌ लक्षाधिक संख्या महतत्वपूरं नहीं होती है; महत्त्व तो मन की पवित्रता 
काहोती है, जो एकाग्रता श्रौर नाम की साधना से उत्पन्न होता है। तुम्हारी 
साघना कूये से वार-वार उसी वाल्टी-रस्सी से जल निकालने के समान नहीं 
होनी चाहिये । तुम चाहे जितना बाल्टी को बार-वार उवकोरो प्रौर बाल्टी 
को उपर खींचो उसमे जल नहीं ्रावेगा क्योकि प्रत्येकपाप कावाल्टीमे एक 
एक चद्र है जो जल उपर प्राने से पहले ही गिरादेता दै । पहले बाल्टी को 
रंजवाकर ठीक तो कर लो। 


सभी घमं भ्रौर मत मनुष्यको हृदय की शुद्धि का, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या 

ग्रौर क्रोधसे रहित वनाने का, उपदेश देते हैँ । इस मन शुद्धिकी क्रिया के 
पुरस्कार रूप मे सभी धमं भगवान्‌ की कृपा की प्राप्ति का उल्लेख करते दै । 
ग्रहंकार से पीडित हृदय मे ही उच्चता ओौर क्षुद्रता के विचार उठते हँ यदि 
कोई तकं करताहै कि वह्‌ ग्रथवा उसी का घमं प्रधिक महान दहै; तो यही 
प्रमाण है कि उसने श्रपने धमं का ्राधार ही नहीं समभा है। वृक्षों के पत्ते, 
पुल, फल तो भिन्न दिखाई देते ह परन्तु उनके तनो को देखो तव तुम्हं उनमें 
तात्विक साम्य की प्रतीति होगी । साधना से इसी प्रकार तुम्हं सभी धर्मो के 
उपदेशो मे समानता का वोध होगा । निस्सन्देह यह एक कठिन पथ है; परंतु 
देर सवेर सभी को चलना इसी पथ पर है | श्राध्यात्मिकक्षेत्रमे छोटे रास्ते 
, (शाट कट) नहीं होते हँ । एक व्यक्ति थाजो मोक्ष का एक बड़ा छोटा रास्ता 
बतलाता था । वह्‌ एक गुरु के पास गया भ्रौर उनसे मोक्ष प्राप्ति का रीघ्राति- 
शीघ्र उपाय पृद्धा । गुरु ने कहा, श्रपने को जानो" । श्रे, यह तो म जानता 
ह, म इस समय तो भ्रापका शिष्यहू। तो क्या इतने से मुभे प्रभीप्सित मोक्ष 
प्राप्त हो गयी ?'' उसने पृच्छा 1 परन्तु गुर ने उत्तर दिया कि, “यह सव ठीक 
से समभ पाना इतना सरल नहीं है ।'” गुरू ने उसे समाया कि दारीर के 
पूवं श्रौर पश्चात्‌ दूसरे परे क्योकि यह तो इन्द्रियों की क्रीड़ा का क्षेत्र है, 
ग्रहंकार श्रौर वुद्धि के भी परे वह्‌ "श्रात्मा' है जो पंच कोषोंसे आवृतरहै वे 
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पंचकोष. म्रन्नमय (स्थूल, मांसल ग्रौर भौतिक) प्राणमय (जीवन वारा भ्रनु- 
भूतियो के रूप मे) मनोमय (मानसिक, कल्पनाशील, प्रनुमानों का सृष्टा) 


विज्ञानमय वृद्धि का प्रयोक्ता, तकं वितकं करने वाला) ्रौर भ्रानन्दमय. 


(स्कृण शील, अ्रनुभव प्रधान भ्रौर प्रसन्नता युक्त) द । जो हो अततोगत्वा गुरु 
ने उसे एक उपाय यह वताया “हृदय से भगवन्नाम का जाप करो प्रौर उनके 

प्रत्यक्ष दशन की भ्रभीप्सा करो'" । उन्होने कहा, “यदि तुम्हं भगवान्‌ का सतत्‌ 
स्मरण भ्रपने प्रन्तर्यामी श्रौर घटघट वासीकेरूपमें रहने लगे तो उसको 
कृपा तुम्हें क्षण भरमेंही विजली के एक लपाके के समान प्राप्त हो जावेगी 1" 
यह्‌ सुनकर वहु कापि उठा, उसने फिर भी साहस वटोर कर पूछा कि वह्‌ किसी 
ग्रन्य क्रो धन देकर यहु सव कायं श्रपने लिये नहीं करवा सकता दहै; इस पर 
गुरु ने उत्तर दिया, क्या तुम धन देकर किसी अरन्य को अपने स्थान पर 
खिला कर ्रौर सुला कर तृप्ति रौर विश्रान्ति लाम कर सक्ते हो? जब 
तुम वीमार पड़तेहोतो क्या किसी ग्रौर को दवा खिला कर इन्जेक्शन लगवा 
कर स्वयं स्वास्थ्य लाभ कर सक्ते हो? 


संध्या को भजन के परचात्‌ तुम दस मिनट व्यान करते हो। जो कुद 
कर पाते हो श्रच्छाहै। परन्तु म एक वात पूना चाहता हुं कि जब तुम 
ध्यान के पश्चात्‌ उठते हो, इवर-उघर घूमते हो तो क्या सभी को भ्रधिक 
स्पष्ट भ्रालोक मे देखते हो कि वह्‌ दिग्यता से युक्त दह? यदिरेसानहींदहैतो 
ध्यान मे लगाया समय व्यथं ही नष्ट कियाद । क्या तुम अधिक्‌ प्रेम करने 
लगते हो या कमवात करते हो, क्या तुम दूसरों कौ सेवा ्रधिक हादिकता 
से करते हो ? ध्यान की सफलता की यही कसौटी है । तुम्हारी उन्नति तुम्हारे 


चरित्र श्रौर व्यवहार से परिलक्षित होवे । ध्यान के हारा तुम्हारा वस्तुभ्रों ` 


ग्रौर प्रारियों के प्रति दृष्टिकोण परिवतित हो जाना चाहिये, भ्रन्यथा यह्‌ 
एक छलना दहै । एक पत्थर भी सूर्यं किरण, वर्षा, ताप, शीत श्रौर ॒भ्राघातों 
से विखर कर मिद्री बन जाता है श्रौर एक वृक्ष का भोज्य पदाथं हौ जाता है। 
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इसी प्रकार कठोर से कठोर हृदय भी कोमल होकर दिव्यता को अंकुरित 
करने मे समथं हो जाता है। 


जैसे कारे एक वकंशापमे घ्राती हं उसी प्रकार तुम प्रशान्त निलयम में 
म्राते हो । तुम यहाँ से नये रंग रोगन से, टृटे-फूटे ढीले कल-पुर्जो की मरम्मत 
भ्रौर बदलाव के बाद इंजिन की सफाई भ्रौर पुननवीकरण (बोरिग एण्ड 
चाजिग) के वाद बाहर जाभ्रो । हर परजा, अंग प्रत्यंग, सुन्दर, संकट रहित, 
ग्रच्छी दशाम, ्रागे की यात्रा पर दौड लगाने के लिये ठीक होवे । हर बुरी 
लत को अच्छे स्वभावसे बदल डालनादै। विकार का लेशमाव्रभीशेषन 
रहे 1 हृदय में से सम्पूणं ्रहंकार निकल जावे । यहाँ कौ तीथे यात्रा कायह्‌ 


फल तुम्हे प्राप्त होवे 1 इस उत्तरायण उत्सव पर तुम्हारा यही संकल्प श्रौर टट 
विचार बन जावे । 
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८ श्रानन्द का पुलिन्दा 
(राजहमन्द्री १७-२-१९६६) 


सनातन धमं नामक यह्‌ विशाल भवन भूतकाल के महान ऋषियों दवारा 
परवर्ती पीटियों के शान्ति श्रौर समृद्धिपूणं निवास के लिए निर्मित किया गया 
था; परन्तु लाभान्वित होने वालों की उपेक्षा से यह महल भ्रव उजाड ्रौर 
रहने के भ्रायोग्य ठहराया जाता है । भारतके पुत्रों भ्रौर पृत्रियों के लिये 
जिस शान्ति ग्रौर श्रानन्द की कामना जिन ऋषियोंने की थीवे अरव घरती 
पर से उठ गये हैँ । श्रव उनके प्राचीन चेहरों को इन वच्चों के चेहरों मे, 
जो मेरे समक्ष यहाँ उपस्थित दै, काका जा सकता है, वे वच्चे म्रब इस स्कूल 
मे शिक्षा ग्रहण कर रहे दहै ग्रौर भ्नन्यत्रभीदहैँ। जबवे बडे होते हैँ तो आनन्द 
रोक में श्रौर शान्ति, चिन्ता मे परिणत हो जाते हैँ! सयाने लोगोने भी 
ग्रानन्द प्राप्ति की कला ग्रौर उसके रक्षण की विधिको भुला दियाह। 


ये वच्चे तो श्राकषक पौघ की तरह है, होनहार है; इन्हे बुद्धिमत्तापूणं 
पोषण ग्रौर प्रेमपूणं व्यवहार से प्रादश नागरिकोंकेरूप मे विकसित किया 
जा सकता है ! तव ये सनातन धमं के संयम, नियम ओर भ्रनुरासन को सम 
सकगे, जिससे इन्हें ग्रात्मज्ञान, विरवनज्ञान, जो कि आ्रात्माके ही स्वरूप का दूसरा 
पहलू है, प्राप्त होगा । जीवन के प्रारम्भिक वषं अत्यंत महत्त्वपूर होते है; इस 


लिये माता भ्रौर पिता को उनके समुचित प्रशिक्षण का दायित्व उठाना ही. 


चाहिये । इन्हीं प्रारम्भिक वर्षो मे वच्चो मे वह कलायं, भाव, मनोव्रत्तियां, 
उद्वेग रौर दक्षता का प्रादुर्भाव होता है जिससे उनके भावी चरित्र की नीव बन 
विगड़ सकती है । माता-पिताओं को इस नीव को सुदृढ ओर सीधी रखना ह । 
परन्तु अत्र माता-पिताग्रों के पास इसके लिये उपकरण ही क्या है जिससे इस 
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उटर्य कौ पूति होवे ? उन्हे स्वयं अपनी संस्कृति का गम्भीर ज्ञान नहीं 
है, उन्हें ्रपने आध्यात्मिक मूल्यो मे विहवास ही नहीं है; वे कोई म्राघ्यात्मिक 
साधना भी नहीं करते हैँ; उन्हं मानसिक शांति भी प्राप्त नहींहै। वच्चोंका 
विकास श्रद्धा, भक्ति, पारस्परिक सेवा श्रौर सहकारिता के वातावरण मेहोना 
चाहिये । उन्हे माता-पिता का सम्मान करना, गुरुजनों शओ्रौर वडे-वृढे लोगों 
का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिये । इस समयतोवे केवल शुष्क, 
प्रेरणारहित, पुस्तकों में मुद्रित धिसी पिटी बातों को सीखते रौर नकल करते 
हं; उनमें कोई वास्तविक हादिक प्रेरणा या उल्लास नहीं रहता है । 


उन्हे वचपन मे ही भगवान्‌ की कृतियों के प्रति प्रद्भूत कौतूहल भ्रौर 
जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होवे जिससे वे उनके विषयमे ज्ञान प्राप्त करे । 
उन्हे अच्छी तरह समभादोकिवे केवल दो हाथ, दो पर, पेट, मस्तक श्रौर 
हदय नामक अंगों के वंडल मात्र नहीं । वे अपनेमें एक एेसी भ्रन्तनिहित 
शक्ति की सत्ता का भ्रनुभव करं जो उनके कार्यो को निदंडित करती है । भजन 
म्नौर श्रवण (धामिक कथानकों रौर शास्त्रों के पाठ सुनना जो ईरेवर विषयक 
हो) के द्वारा इन उन्नायक सत्यो को शिक्षकों ओर माता-पिताग्रों दारा बच्चों 
के हृदयंगम कराया जा सकताहै । 


ग्रपनी भाषाकेअ, आ, इ, ई वणमाला के अक्षर सीखो। तभी तुम 
वच्चो को उनके जीवन की वणमाला सिखा सकोगे । ग्रपने वच्चो का परि- 
हास मत करो 1 यदिवे किसी मंदिर या संत-महात्मा के दशनाथं जाना चाहें 
तो उन्हे साथ ले जाओ । उन्हे भजन ओौर ध्यान के लिए उत्साहित करो। 
स्वयं भी एेसे अ्रवसरों पर जाग्रो । इसभ्रमकोत्यागदो करि भजन ध्यान 
केवल बुढापे के दिनोके लिए ही उपयुक्त कायं दं । यहीक्षण सभी के लिए 
भजन ध्यान के लिए शुभतम है । कोई भी घडी इस कायंके लिए जल्दी या. 
समय से पूवं नहीं कही जा सकती है । ग्रसत्य ओर गलत को सदेव भर्त्सना 
करो ओर सत्य, शुद्ध की प्रशंसा प्रौर समथंन करोजव भी तुम्हे भ्रपने 
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वच्चो मे इन वातों का प्रारम्भ मात्र दीखे तो तुरंत समुचित प्रतिक्रिया करो; 
नहीं तो यह सव उनके स्वभाव में गहरे बेठ जागे ओर तव परिवतन करना 
कठिन हो जावेगा । देसे अनेकों माता-पिता होते हैँ जो ग्रपने वच्चों के देखते 
देखते शराव पीते हँ, जुजा खेलते हैँ ओर सफेद भूठ वोलते रहते हैँ ओर इस 
प्रकार कोमलमति वालको में कुसंस्कार के वीज वोते हैँ, चरित्र विगाडइते ह । 
जव पिताही वच्चे से किसी मुलाकाती को यह कहलवाता है कि कहु 
दो “पिता जी घर पर नहीं है" तो वह्‌ स्पष्ट रूप से वच्चे को वेईमानी की 
शिक्षा देता है । 


उनके कोमल मस्तिष्क को अनावश्यक ओर अवांछ्लनीय सूचनाओं से मत 
भरदो। क्या इनमेंसे सभी सूचनायं उसके जीवन में कभी भी उपयोगी हो 
सकती हँ ? इससे सत्य का रूप विकृत होता है । उनमें किसी जाति, वगं, घमं, 
सभ्यता के प्रति विकारी भाव प्रारम्भसे ही मत भरो । वच्चों को देनिक 
प्राथना करने का प्रभ्यास डालो । जववे शय्या से उटेया दिन भरका काम 
निवटा कर सोने जावे तो प्राथना अ्रवद्य करें । स्वयं भी करो । तुमदेखोगे किं 
इससे शान्ति ओर सतोषमे वृद्धि ही होती है। तुम इन्हीं वच्चोंके लिए तो 
कठोर परिश्रम करते हो; जिसमे ये चिन्ता मुक्त रहें । तुम ग्रपने सुख-सुविधा 
का त्याग इन्हीं के भावी सुख-शान्तिमिय जीवन के लिये करते हो । यह 
उट्‌ श्य तो उचित है परन्तु जीवन मे सुख ही सर्वोपरि ्रौर एक मत्र 
वांछनीय नहीं दै । क्या तुम भ्रातृत्व, सहनशीलता, सौम्यता, उदारता भ्रौर 
दयालुता का व्यवहार करते हो ? यही तो वह कवच दहँजो मन कौ शोक 
अ्रौर कष्टके वाणो से रक्षा करतेहैँ। 


पहले माता-पिता, उसके बाद शिक्षकगण, तत्परचात खेल के भ्रध्ययन के 
साथी ओर लाखों की श्रद्धा के पात्र नेता लोग, सदेव श्रपने मन मे प्रन 
करते रहे कि क्या उनका म्राचरण ओर व्यवहार इस देश के कोमलमति 
वालकों के मन पर उचित प्रभाव डालने के योग्य होता है जिसका बच्चे 
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ग्रनुकरण करे 1 इन्हीं से बच्चों के चरित्र का निर्माणहोतादै इसी से देश 
का भविष्य बन बिगड़ सकताहै। बडोंको शिक्षकों का आदर करना ही 
चाहिये जिससे बच्चे भी उनका सम्मान करं । जब ्रध्यापक तुम्हारे घर 
भ्रावें तो उनका सम्मान करो । जिससे तुम्हारे वच्चे भी उनका सम्मान करं 
ओर श्राज्ञा पालन करे । इस व्यवहार से शिक्षक भी अ्रपने को उस सम्मान 
के योग्य वनाने का प्रयत्न करेगा, श्रपने पदके गौरव को पहुचानेगा। मेरे 
नाम से संयुक्त विद्यालय का इस सम्बंघ मे भ्रन्य विद्यालयों से विशेष उत्तर- 
दायित्व है । इस विद्यालय को इस क्षेत्र के अन्य विद्यालयों को भ्रपने व्यवहार 
से यह विष प्रेरणा देनी है किवे भी अपने छात्र-छ्ाव्राश्रों को, नन्हे-मुच्नों 
को, अपेक्षित प्रेम भ्रौर देख-रेख देवे, विद्यालय के वातावरण को दिव्य 
विचारों ओर भावनाभ्रों से संयुक्त रखें । 
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९ जप, मज, 
(धमं क्षेत्र; बस्बई १०-५-१९६६) 


मुभे बतलाया गया है कि तुम लोग साधक हो, इसलिये तुम जिस साधन 
मं रत दहो उसके सम्बन्ध में कुछ वार्ता करने की मांग कौ गयी है । अच्छा, 
तत्वतः साधना है क्या ? यह्‌ “उपवासम्‌' उपासना" है । उप" का प्रथं है 
समीप, निकट ओर "वासम्‌" या श्रासना' का भ्रथं है स्थिति या निवास 
करना । हम एक कूलर (शीतलतादायक यत्र) के समीप शीतलता प्राप्त करने 
के लिए वेते हैँ। हम भगवान्‌ के समीप भागवदीय सद्गुण प्राप्त करने के 
लिए वत्ते है, दुगुणों को दूर करने के लिए भी उसी की शरण मे जते हैँ । 
परन्तु कूलर की तरह भगवान्‌ कोई वाह्य उपकरण या आयोजना मात्र नहीं है । 
वह॒ तो भ्रन्तर्यामी ओौर घटघटवासी है जिसके अहर्य आधार पर यह्‌ सब 
हश्यमान्‌ जगत चल रहा है । वह्‌ तो उस प्रच्छन्न अग्तिके समानदहै जो कि 
काष्ठ मे विद्यमान्‌ है। जव लकड़ी का एक टुकड़ा दूसरे टुकडे से वेग से 
धिसा जाताहै तो अग्नि प्रकट हो जाती है; यह अग्नि सम्पूणं वन को ही भस्म 
कर सकती है । सत्संग से तुम्हे अन्य आत्मानो का सान्तिध्य प्राप्त होता है 
जो उसी वृत्ति के होते हैँ उनके सम्पकं से अन्तर,.का भगवान्‌" प्रकट हो 
जाता दै । 


# १ 


सत्संग का अथं है सत्‌ से भेट करना । भगवान्‌ का वणन भी तो सत्‌ 
चित्त ओर आनन्द रूप मे किया जाता है; यह्‌ सत्‌ उसी भगवान्‌ के एक गृण 
से सम्बत्वित होता है यह्‌ अस्तित्व का बोध कराने वाला है, वही तो इस 
विइव ब्रह्माण्ड का श्राधार स्थिति है । तुममे जो सत्‌ है उसी से संयुक्त होभ्रो । 
मरज्ञानी लोग उसी सत्‌ के भ्राधार पर मिथ्या की भित्ति खड़ी करते हं । सत्य 
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मे स्थितः होने से (सत्संग करने से) ज्योति (ज्ञान) जग जाती है, प्रकाश हो 
जाता दहै; अंघेरा दूर भाग जाता है; ज्ञान रूपी सूयं उदय हो जाता है; प्रात्म- 
साक्षात्कार प्राप्त हो जाता दहै । 


जव नीचे की चदान कठोर होती है तो तु न्हे जर नीचे खोदने पर नीचं 
वहने वाली भ्रजस्त्र जलधारा की प्राप्ति होतीटै। यदि भीतर की पतं 
मुलायम होती हैँ तो सफलता भी शीघ्र प्राप्त होती दै। अपने हृदय को 
कोमल वना लो तो साघनामें शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी । मृदुढंगसे 
बोलो, मीठी वार्ता करो, केवल ईदवर विषयक वार्तां करो-अन्तस्तरा को 
मृदु करने का यही ढंग होता है । सहानुभूति ओौर दयाभाव की वृद्धि करो, 
सेवा कार्यो मे सहयोग करो । निधनता, वीमारी, संकट ओर निराशा के कष्टों 
को सममने की चेष्टा करो । दूसरोके प्रासुप्रों ग्रौर मुस्कराहटों मे समान 
भागी वनने का भ्रभ्यास करो । हृदय को कोमल वनने का ओर साधना को 
सफल करने का यही ढंग होता है । सत्संग करना शुद्ध निर्मल जल पीने के 
समान होता है । दुस्संग (कुसंग), दुष्टो, अभक्तो, ्रञ्युद्ध व्यक्तियों ओर मूर्खो का 
साथ समुद्रके खारी जल पीने के समान होता है; इसमें कितनी भी चीनी मिला 
लो फिर भी यह्‌ सुस्वाद पेय नहीं वन सकता । इससे प्यास वदती ही जाती 
है । गीता मे कृष्ण को योगेदवर कहा गया है 1 इसका क्या अथं है ? पातं- 
जलि ने योग की परिभाषा करते हुए उसे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना 
बताया है । योगङिचत्तवृत्ति निरोधः । भ्र्यात्‌ मन ग्रौर प्रन्तःकरण की उथल- 
पुथल को संयमित करके शांत करना । यदि इच्छाओं की भ्रांधी से तरंगा- 
थित मन को शान्त, स्थिर कियाजासकैतो एेसा कर सकने वाला योगी 
कहलाता है ओर भगवान्‌ भो इसीलिये योगेइवर है क्योकि वे महासागर होते 
हए उत्ताल तरगों श्रौर क्षोभो से रहित है। काले नाग के उन्नत फनो पर 
कृष्ण ने नृत्य किया था श्रौर उसे बाध्य करके विष का वमन कराकर निर्विष, 
निरापद कर दिया था। यह दूसरे प्रकार से वही वात कहना है कि उन्होने 
ेन्िक कामनाओं को उनके विषाक्त, दूषित प्रभाव से रहित बना दिया था। 
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इस प्रकार का योग, योगेश्वर पद प्राप्त करने का सवोत्तिम साधन है । केवल 
सवास निरोध नहीं वत्कि इच्छा्रों का शमन ही उपयुक्त साधन है । 


ग्रनेकत्व भाव (विविव सत्ताभ्रों की चेतना) से ऊपर उठो भ्रौर एकत्व 
भाव में स्थित होग्रो। इससे संघष, शोक, दद ग्रौर ग्रहुकार की समाप्ति 
होगी । सभी मे उसी एक की सत्ता के दशन करो, विविधता तो केवल ऊपरी 
सतह परदहै; जसे किएक ही विद्यतधारा से नाना प्रकार के छोटे वड़े गौर 
अनेक रंगोंके वत्र जल उठते हँ जिनको प्रकाश शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। 


कल्पना करो कि तुम ग्रौर वे साथ-साथ वार्ता कर सकते हो, टहल सक्ते 
हो, सोच सक्ते हो ग्रौर साथ-साथ कायं भी कर सक्तेहो क्योकि सभी के 
ग्रन्दर एक ही भगवान्‌ स्थित है । जव तुम हष्टिपात करतेहोतो जो अन्तर 
दिखाईदेतादहै वह भरांति है । तुमने ्रभी उसदहष्टि को विकसित नहीं किया दहै 
जिससे कि एकत्व के दर्शन हो सकते हैँ । इस प्रतीयमान विविघता मे एकत्व 
ही वास्तविक सत्य है। यह बुटितोतुम्हारेमेहीदहै;न कि दुनियां मे। 
दुनियां तो एक ही है परन्तु प्रत्येक इसे अपने टष्टिकोण से देखता है 
इसीलिये यह एेसी दिखाई देती है मानो इसके अनेकों पहलू (पारव) टो । 





जपमाला भी तुम्हें एकत्व का वोधघ कराती है, यद्यपि इसमें १०८ दानं 
होते हँ । यदि यह्‌ स्फटिक की मालादै तो तुम इन दानो के मध्य से होकर 
जाने वाले धागे कोभी देख सकते हो, वही श्रान्तरिक सत्ता है जिस पर सभी 
दाने पिरोये हृए हैँ । यदि दाने पारदर्शी नहींहै; फिरमभीतो तुम्हे ज्ञान है 
कि सभीदानोंमेंसे होकर जाने वाला, उनको एकत्र रखने वाला, ओ्रौर मालाः 
की एकता का आधारसूत्रएकहीदै। यह्‌ दाने १०८ हीक्योहोते हैँ? १०८ 
की संख्या १२ को &से गृणा करने से प्राप्त होती है । बारह श्रादित्य (सूय) 
होते दै जिनके प्रकाश मे इस विइव के समस्त पदाथं हष्टिगोचर होते हँ । 
साकार, व्यस्त, विर्व के यह्‌ प्रतीक जिनके श्रनेक नाम रूप है (यह सब 






तः कको 
= = "व णम मय 
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यरिवतेन रील श्रौर नरवर दै) € तो हश्यपट है जिसपर यह सव चित्र 
उभरते है, यही तो वह्‌ प्राधार है जिसमें रस्सी भी अपेरेमे सपं प्रतीत होने 
लगती है। निगुण, निराकार उपाधि रहित ब्रह्मही € का अंकटै वही 
ब्रहम का प्रतीक है क्योकि इस का रूप इसके सभी ग्‌ णनफलो(१८,२७,३६,८१ 
इत्यादि मे) मे वही &्का& वना रहतादहै। यह ग्रपरिवत्तन शील रहता दै। 
क्योकि & को किसी भी संख्या से गुणा करें रौर गृणनफल के अंकों को जोड़ 
कर देखने से अंतमे € ही प्राप्त होता है । इसीलिये तुम जवमालाके दानों 
को जपमेंभ्रागे वढ़तेदहोतो स्मरण रक्खो कि यद्यपि संसार मे विविधता 

ओर एकता, सत्य ग्रौर ग्रसत्य दोनों हैँ । यह्‌ कि असत्य यानी मिथ्या आकषित 
करती है; प्रतिकषित करती है मरौर तुम्हे भ्रमित भी करती है; तुम्हें सत्य पथ 
से विचलित करती है; जवकि सत्य तुम्हे मुक्त करता है। 


अब माला फेरने के संब॑धमे सुनो। सवसे पहले उंगलियों के प्रतीक 
का प्रथं जानो | अंगृठा ब्रह्य का प्रतीक है वह जो कि शारवत, निरपेक्ष ्रौर 
व्यापक सर्वाधार है 1 तजनी जो इस, उस, का संकेत करती है वह॒ जीव का 
भ्रतीक है वही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है; व्यक्ति, वह जो अपने को 
म्रौरो से पृथक, स्पष्टतः एक इकाई अनुभव करता है। जव इन दोनों 
अगूढ ग्रौर तजनी को पोरो से मिलाया जाता है, तो उस स्थिति को 
ज्ञानमुद्रा! कहते हैँ । यह वुद्धि का, क्योकि जीव का ब्रह्मसे संयुक्त होना ही 
बुद्धिमत्ता का कायं है, संकेत चिन्ह है। जो यह्‌ भ्ननुभव करता है कि पाथक्य 
दुआ थाउसीकातो इस प्रकार लय होना प्रदर्शित किया जाता है। श्रन्य 
तीनों उंगलियां प्रकृति की प्रतीक हैँ जब लय होतादहै तो प्रकृति का ग्रस्तित्व 
भी तिषेधित रहता है 1 ये तीन उंगलियां, सत्व, रजोगुण श्रौर तमोगुण 
की; जिनके परस्पर क्रीडा करने (गृणा गुणेषुवतन्ते) से यह्‌ एेन्द्रजालवत्‌ 
हदयमान जगत भासित होता है, प्रतीक है 


माला को इस प्रकार पकंड़ो करि वह॒ मध्य वाली उंगली के उपर रहे 
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ग्रौर तीनों गृणों की प्रतीक उगलियाँ इकद्ी रहे । इसका तात्पय यह्‌ है 
कि श्रव तुम नाम रूप त्रिगृणात्मक विङ्व से ऊपर उठकर एकत्व के ज्ञान मे 
प्रवेश कर रहे हो। जीव उंगली (तजंनी) एक-एक करके दोनो को ब्रह्म 
(अंगूढे) की ्रोर ठेलती रहे ग्रौर उसे स्पशं भी करती जावे, ताकि प्रत्येक 
दाने कौ गति के साथ-साथ लय क्रिया परिलक्षित होती रहे । जिस समय 
उंगलियां इस क्रियात्मक पाठ को सीखें, जिह्वा मत्र या भगवन्नाम का 
जाप ऊकार सहित करती रहै। प्रारंभिक भ्रवस्था में साधको के लिये 
जपमाला का वड़ा महत्त्व है । परन्तु अभ्यास हो जाने पर इवास के साथ 
ही जप चलना चाहिये तव दानों कोआगे बढ़ते जाना एक फालतू श्रौर 
ग्रनावक्यक क्रियाहो जाती है जिसमे साघक की कोई रुचि नहीं रह जाती 
दै । सवेदा सवं कालेषु चिन्तयते हरिम्‌ । सभी स्थानों पर सव समय भगवान्‌ 
का ध्यान करते रहना चाहिये । इस स्थिति तक जपमाला तुम्हे पहुंचा दे । 
तुम्हे इससे सदा नहीं चिपक रहना है । यह तो एकाग्रता कौ सहायक भ्रौर 
ध्यान को व्यवस्थित रखने का उपाय मात्र ह । जब तरना सीख लिया तो 
तराने वाली लौकी या पेटिका की क्या भ्रावश्यकता रहजाती है; उसे तो 
त्याग ही देना चाहिये; ग्रौर इसी प्रकार वंसाखियों को भी; जव चलनाम्रा 
जावे तव । 


प्रारंभ मे जितने घटे जपकोदेनाटै नियमित रूपमसे देते रहो । रविवार 
को, जव कि कार्यालय या वाजार जाने की जल्दी न हो, & वजे पूर्वान्ह तक 
जप करते रहा करो । इसे स्वेच्छा से ओर स्वाभाविक रूप से करो, प्रेम 
ग्रोर उत्साह पूवक करो । यह्‌ तो तुम्हारी प्रकृति या स्वभाव ही बन जावे । 
निस्सन्देह गुरुकृपा से वड़ी सहायता प्राप्त होती है । विवेकानन्द तो नास्तिक 
श्रौर ्रनीश्वरवाद कौ ग्रोर श्रपने ्रध्ययन के साथ-साथ वठ्‌ रहे थे; परन्तु 
रामङृष्ण के एक ही स्पश से वे पूतया वदल गये । ्रपने प्रयास श्रौर 
प्राना से तुम भी यह्‌ गुरु कृपा प्राप्त कर सक्ते हो । 


एक बात अ्रौर। ध्यान प्रारभ करने से पत्रं “सोऽहम्‌"^.का उच्चारण 


= 1.७ 
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करो । स्वांस अंदर लेते समय 'सो' का ग्रौर बाहर निकालते समय हुम्‌ 
का | एक नुने से रवांस अन्दर जावे प्रौर दूसरे से वाहर निकाली जावे। 
'सोऽहम्‌' का श्रथ है "वहम हु" । यह्‌ तुम्हें असीम अ्रपरिमित ब्रह्म से संयुक्त 
करता है; तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है । श्रपने विचार ग्रौर रर्वास 
क्रिया का समन्वय करलो। स्वाभाविक रूपसे धीरे-घीरे इवास लो; इसे 
अप्राकृतिक न वनाग्रो मरौर न प्रयासपूरं रहे । यह्‌ निःशब्द ढंग से अन्दर 
जावे श्रौर बाहर निकले सारी क्रिया विना किसी प्रयास या तनाव के होवे, 
यहां तक कि यदि तुम्हारी हेली पर थोड़ासा म्राटा होवे तो वह रंचमाचत्र 
भी उड़कर तितर-वितर न हो, इवांस इतन शान्तिसे भ्रावे जावे। जितना 
शीघ्र अर्वां लोगे उतना ही शीघ्र तुम्हारे भ्रन्दर ज्वलन क्रिया होगी, 
जीवनावधि छोटी होती जावेगी । वीमी शवांसि क्रिया रान्तिदायक होती दहै 
ओ्रौर उद्वेगो को शान्त करने वाली होती है। इस "सोऽहम्‌" उच्चारण से 
जो सहज, तनावरहित स्थिति, उत्पन्न होती है वह ध्यान के लिये वडी 
उपयोगी ही नहीं म्रावश्यक भी होती है। 


इस स्वाभाविक सहज स्थिति के लिये म्न्य वातं भी आवश्यक होती 
है । अपने मनमे धृणा रूपी कण्टक न रहने दो, सभी के प्रति प्रेम का विकास 
करो । कामना तो एक तूफान है, लोभ चक्रवात है, प्रभिमान खडा ढालदहै 
भ्रासक्ति पहाड़ से फिसलती हुई बफ की एक महान शिल।खण्ड के समान दै, 
गवे ज्वालामुखी दै। इनको दूर ही रक्खो, ताकि तुम जब्र जपकरोतो 
तुम्हारी शान्तिनमभेगहो । तुम्हारे हदय की गही पर प्रेम का श्रधिकार 
रहे । तव वहां सूर्योदय होगा रौर शीतल वायु चलेगी, सन्तोष का निभर 
-जहेगा जिससे निष्ठा ग्रोर विश्वास की जडं सिचित होंगी । 
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(घमं क्षेत्र, बम्बई १२-५- १९६६) 


सत्य ग्रौर धमं का सनातन धमं के मूल तत्त्वों में प्रमुख स्थान है। यह 
सभी संतो की शिक्षाकासार श्रौर सभी धर्मोँके लक्ष्य सभी साधकोंने 
इन्हे प्राप्त करने की साधना की । यह्‌ सभी धमं शास्त्रों की ब्रन्तरवाहिनी 
धारा है । ्रात्म-तत्त्वकाजो पाठ गीता पढातीटहैउसीसे ये तत्व उदृभूत 
होते हैँ। गीता उपनिषदों का सार दहै, वेदान्त है। धमं क्षेत्र के उद्घाटन 
की वषं गांठ मनाने के दिन इन सव का स्मरण कराना श्रावश्यक है। 
वेदान्त “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" की घोषणा करता है । चूकि यह सव ईइवर 
से व्याप्त हैतो कोई कंसे किसी को धोका दे सकताहैया धृणा कर सकता 
है? सभी घर्मो में जिन नियम संयम कौ व्यवस्था की गयी है उनका देनिक 
जीवन मे यही महत्व है कि लोग इस महानु सत्य ईइवर की व्यापकता से 
अवगत होवें । 


सत्य, धमं, सभी धर्मोके दोनों नेत्रो के समान र्ैँ। इन्हें सनातन धभ, 
बुद्धवम, ईसाईधमं भ्रौर इस्लाम धमं भी महत्त्व देते हैँ । भारत के महा- 
काव्यों ओर पुराणों मे इनकी व्याख्या भरी पड़ी है। राम बन को गये 
वहां उन्होने सत्य के पालन के लिये नानाविचि कष्ट सहे। राजधानी से 
निकल कर पाण्डव स्वेच्छा से वन-वन इसी लिये भटके, ग्रपमान सहे कि 
जिससे कि सत्य की रक्षा हो सम्मान हो । हरिश्चन्द्र ने तो भ्रपमान 
ग्रौर शोक को पराकाष्ठा को भी सह्‌ डाला परन्तु सत्य से नहीं डिगे। 
डामा, कविता, मूति, गीतो, चिवों द्वारा इस तथ्य को इस देश के स्वी- 
पुरुषों बच्चो के सम्मुख प्रदशित करते हुये अनन्त काल बीत चुकादहै। वे तो 


न 
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इस देर के स्त्री-पुरुषों के लिये प्रकाश-स्तभ, भ्रादशं श्रौर उन्नत जीवन के 
लिये स्थायी प्रेरणा के स्रोत बने हुये हैँ । फिर भी आधुनिक भारत कै वच्चे 
पारचात्य देशो द्वारा भौतिक क्षेत्र की वज्ञानिक प्रौर प्राविधिक उपलन्धियों 
से, यद्यपि वे हल्की-फुल्की भ्रौर दिखावटी हैँ, चमत्कृत हो रहे हैँ । अंतरिक्ष 
की उड़ान ग्रौर चन्द्र-अभियान का महत्व श्रन्तजंगत श्रौर मनोदेशकी यात्रा, 
इच्छाग्रों का शयन, ईष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ रहित होकर प्रेमपणं होने 
के समक्ष कु भी नहींदहे। 


महाभारत काव्य के श्रमरनायक पाण्डवोंकी ओर तो देखो; व्यास ने 
उनको कीति भ्रमर करदीहै। सवसे जेठे धमराज धमं के पुत्र थे | द्वितीय 
पाण्डव महावली वायु पत्र भीम थे; जिनकी गदायुद्ध को कला प्रह्धितीय 
थी। तृतीय पाण्डव श्रजुन भ्रपने युग के सवश्वेष्ठ धनुधोरथे। फिरभीये 
दोनों ही धमराज के संकेत मात्र का पालन करते थे क्योकि शक्तिकरो न्याय 
के समक्ष भकना ही चाहिये म्राघुनिक व्याख्या करे तो कट्न। पड़ेगा कि 
ग्रमरीका भ्रजुन ्रौर रूस भीम के समान शक्तिशाली टै दोनों को धमराज 
भारत के समक्ष भकना चाहिये जो किसदान्याय का पक्ष लेता है भ्रौर 
राक्ति से प्रभावित नहीं होता है चाहे वह राक्ति गास्त्रोकीटोया घन की 
हो । फिर यह कसी विडम्बना कौ बात है कि हम, जिन्हे समस्त संसार का 
घमं न्याय मे नेतृत्व करना है, स्वयं इस मागं पर शिथिल-विशइ्वास होते जा 
रहे हँ श्रौर पथभ्रष्ट होकर रक्ति प्रौर शस्त्रवल की कोलाहलपूं ऊवड 
खावड़ भूमिकी ग्रोर दौडेजा रहे दै । 


भारत भ्रन्य पाठ भी पढ़ाने में समथंहै। प्राओ, घमंराज भ्रजुन भीम 
के शाचरुग्रो की ओर भी हष्टिपात करे । वह्‌ ताऊ, जो चचेरे भाईयों (कौरवो) 
ग्रौर उनके कुचक्री साथी शकुनि श्रौर कणं का नेतृत्व कर रहे ये वे अधे 
शासक धृतराष्ट्र थे । उन्हें तो दिखाई ही नही देता था, वह ष्टि तो न्यायी 
कोही प्राप्त होती है । वह तो अन्धे थे अर्यात्‌ अज्ञानी थे; उन्हँं मानव की 
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ग्रयोग्यता श्रौर भगवान्‌ की सवंशक्तिमत्ता का बोधन था। ग्रपनी संनिक 
तयारी की कमी को पाण्डवो ने भ्रपने बढ़ हुये विइवास (भगवान्‌ की सवं- 
रक्तिमत्ताये) ग्रौर श्रपनी श्रसम्थता की स्वीकृति से पूरा कर लियाथा। 
इसलिये युद्ध क्षेत्र मे स्वयं भगवान्‌ ने उनका नेतृत्व किया। श्रौर पराजय 
के मुखम से उनका उद्धार कर विजयोपहार दिलवा दिया । 


ञान से प्रालोकित कमं से सफलता प्राप्त होती है । यह ज्ञान कि एकमेव 
भगवान्‌ ही स्वस्व है, इसी से भगवत्करृपा की प्राप्ति हो सकती दै । बन्वनों 
से मुक्ति प्राप्त कराने के लिये ्रात्म समपेण साघधनाका प्रथम चरण होता 
हे। धृतराष्ट्‌ अंधे होने पर भी राष्ट के सूत्रधर बने हुये थे। सभी वस्तुभ्रो, 
वेभवों से चिपके हुये थे जो कि ग्रनात्म थीं। वह्‌ ्रत्माजो जन्म मृत्यु में 
से होकर जाता दहै, पुनः पूनः यही ग्रनुभव दोहराता है, यह्‌ ज्ञान धृतराष्ट्र 
कोनथा। वह हर वस्तु जो तुम' नहीं हो, एक पदाथं है, यात्रा का संबल 
है ग्रतः यह्‌ जितना कम रहे यात्रा भी उतनी ्रधिक सुखदायक रहेगी। 


नक्शे मे घमक्षेत्र ग्रौर कुरुक्षेत्र की खोज दिल्ली या हस्तिनापुर के इदं 
गिदं नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार भ्रातुनारक युद्धम रत कौरव श्रौर 
पाण्डव कोई दो राजपूत जातियां ही नहीं है, यदि तुम कुच भी गम्भीरता से 
महाभारत का प्रध्ययन करो तो यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जावेगा।! गीता के १३ वं 
ग्रध्यायमे मानव शरीरकोहीक्षेत्रकौसंज्ञा दी गई है इसी प्रकार धमं 
क्षेत्र भी सभी मेंदहै। जव शरीर का स्वामी पूणंतः कामना रहित हो जाता 
है, सभी उद्वेगो ्रौर इद्द्रियमोगो मे भ्रासक्तियों से रहित सभी उत्तेजनाभ्रों 
ग्रोर मनोविकारों से रहित हो जाता दै तो उसका शरोर घमं क्षेत्र हो जाता 
है । केवल एक वच्चेकाही हृदय धर्मक्षेत्र होतादै क्योकि श्रभी तक उसमें 
एल्दरिक भोगास क्तियां उत्पन्न हौ नहीं हुयी है । उसे जो कुच दिया जाता है उसे 
वह स्वीकार करता है। उसका अहंकार इस विविधतापूणं दुनियां मे विभक्त 
होकर वस्तुओं से संयुक्त नहीं हुश्रा है । परन्तु वाद में जव इसमे शाखा-प्रशाखा्ये 
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फुट निकलती हैँ पत्त रौर ऊपरी हरियाली विकसित हो जाती है तो वही 
धम क्षेत्र कुरुक्षेत्र का रूप वन जाता है--युद्ध क्षेत्र बन जाता है जहां मन 
श्राशा निराशाके बीच संघष करताहैग्रौर भ्रपने कर्मों के विविध स्वाद 
वाले कटु मधुर फलों का आस्वादन वाध्य होकर करताहै। 


भ्रात्मा का वणन "विद्‌ ल्लेख' प्रकाश की एक रेखा, करोड़ों सूयं के 
ग्रालोक वाली रेखा, के रूप मे किथा गया है। स्वयं "गीता" शब्दकाभी यही 
ग्रथ है । इसीलिये हममे "वि्‌ ल्लेख' रूपमे कृष्ण ही विद्यमान है। इस 
प्रकार हममे गीतादै। भ्रात्माही ईइ्वरके रूपमे सदा हमें सत्परामशंदेती 


है रौर म्रन्तर्यामी भगवान्‌ के रूपमे हमे सुघारती रहती है। 


एेसा कहा जा चुका है कि धमक्षेत्र का विकास साघकों ग्रौर जिज्ञासुग्रों के 
ग्रन्तररष्टरीय केन्द्रके रूपमे किया जा रहा दहै जो कि सनातन घमके 
जीवनादश को जानने प्रौर मानने को उत्सुकदैँ। भारतम एेसे मन्दिरों श्रौर 
संस्थाभ्रों की कमी नहींदै जो तीथयात्रियों को भगवान्‌ तक पथ-प्रदशन 
करने का दावा रखते ह पृस्तक्रालयमें केवलवे ही लोग एकत्र होंगे जो 
पुस्तकों के श्रध्ययन में रुचि रखते हैँ । भोजनालय मे एक खुराक भोजन कौ 
म्राकाक्ा रखने वाले पधारते हँ । ग्रौषधालय मे रोगी ही भ्राते हैँ; परन्तु 
देवालय या भगवान्‌ के मन्दिरमे आजहमेन तो भगवान्‌ के दशन होते हं 
म्रोर न भक्तों का कहीं पता चलता है । यही एक एेसा भवन है जहाँ का वेध 
स्वामी भ्रपने स्वत्व से म्रनुपस्थित है । भारतीय संस्कृति के प्रचार ओौर प्रसार 
के लिये ये मन्दिर ही तो केन्द्र थे। जव पाङ्चात्य सभ्यता का भ्राकषण 
बलवान हो गया तोये मन्दिर निजनदो गये प्रौर काल के थपेड़ों से नष्ट 
होने लगे । | 


ग्राज हर वस्तु यमरीकन टष्टि से देखी जाती है उसी मापदण्डसे 


मूल्यांकित कौ जाती है । अमरीकी कान हमारे लिये सुनने का कायं करते हैँ । 
घटनाभ्रों भ्रौर वस्तुश्रों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाक्याहो इसे भ्राज प्रमरीका 
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म्रनुभव करताहे, कत्पना करता है ग्रौर मूतरू्पदेतादै। यह ठीक है कि 
हमे दूसरों से शिश्ना प्रण करने के लिये सदेव तत्पर रहना चाहिये इससे 
लाभदहीहोतादै, नकि हम हर भ्रनुभव को स्वयं दोहुराते हुए ज्ञानाजंन की 
लम्बी यात्रा करं । परन्तु इस भूमि पर युगो युगं के परीक्षण भ्रौर अभ्यास 
से जिस संस्कृति का विकास हृभादैउसे भी तोयो ही न द्रुकरा देना 
चाहिए । तुम्हारे पूवजों ने इसे श्रषने प्रेमसे, त्याग तपस्था से, तुम्हारे ही 
लाभके लिये पुष्ट कियादहै। 


ग्रमेरिकी संस्कृति भारत के लिए किस प्रकार लाभप्रद भ्रौर सुगम हो 
सकती? ्रथवा ग्रन्य किसी देश की संस्कृति ही? इस समय सायंकालीन 
साढ़े सात वजे का समयहै। यदि तुम ्रपनेमित्रको, जो भ्रमरीका में हो, 
फोन करो कि “प्रव रँ सिनेमा देखने जा रहा हं तो वह्‌ भी उत्तर देगा 
कि “यहां भी साढ़े सात वजेदहैँग्रौर भ्रव प्रातराश करने जा रहा हूं! 
यहां जव प्रातःकाल होतादहैतो वहां सायंकाल होता दै जव सूयं यहां अस्त 
होता है तो वहां उदय होता है। समय, जलवायु, हरीतिमा ओर स्वभाव, 
ग्रादश, भाषा के सूक्ष्म भाव, लोकाचार, उस देश का इतिहास, सभी कु 
भिन्न प्रकार काटै। इसलिये श्रन्ानुकरण से शान्ति, जो सत्कर्मो से प्राप्त 
होतीदहैखो दी जावेगी । इस देश के लोगों को) जिस प्रकारसे शान्ति प्राप्त 
होती रही टदै उपी प्रकार से प्राप्त होगी क्योकि उसके पीले शताब्दियों का 
भ्रनुभव, ग्रन्वेषण ओर निरीक्षण कावबल दै खव परीक्षण करके भीदेखा जा 
चुका दै । भारतीय संस्कृति में उन्हीं न्याययुक्तं ढंग भ्रौर क्रियाभ्रों पर भ्राग्रहु 
किया गया दै जिनमे मानव दाविति ओर धन दीन-दुखियोंको सेवा म्रौर 
परोपकार मे व्यय करता है; भूखो, अशिक्षितो, गृहविहीन मरौर वस्व्रहीनों के 
कष्ट दूर करता दहै । यहां शक्ति म्रौर धन का ग्रपव्यय, वभव प्रदशन, बदला 
लेने या प्रतिदन्दिता करने भ्रौर जड़-भौतिक विजयो को प्राप्त करने में 
निन्दनौीय ठहराया गया है। प्रतापभानु राजा का उपाख्यान इस पतन का 
जीता-जागता ज्वलंत प्रमाण दहै । धन तो एक धरोहर होती दै जिसका 
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सदुपयोग मानवो में भ्रातृत्व भावना श्रौर भगवान्‌ की पितृत्व भावना को 
उन्नत बनाने के लिए किया जाना चाहिये । यह्‌ संस्कृति यह भी रिक्षा देतो 
है कि किसी कै भ्रात्मविषयक ग्रौर परमात्मविषयक विश्वास को घटनिका 
कोई प्रयास नहीं करना चाहिये । विश्वास एक कोमल पौधा होता है, इसे तो 
जितना ही भ्राप पुष्ट कर सके सीच कर वड़ा कर सके, करं । मेरी इच्छाहं 
कि तुम किसी भी धमकी निन्दाया खण्डन नकरो। आपस में श्रातुभाव 
की वृद्धि करो क्योंकि ईरवर, प्रनेक नहीं, एकहीटैजो सभी काद । प्रेम 
भी एक हौ है, यह जाति रंग, मतमतान्तर, वगं सभी भेदों से ऊपर उठ जाता 
है; बरातं हो सच्चा प्रेम । सत्य भी एक है, दो सत्य नहीं हो सकते । क्योकि, 
दोसत्यमभीदो वार घटितहोकरएकहीतो होते दैँ। लक्ष्य भी एकी 
है क्योकि सभी मागं उसी एक भगवान्‌ तक पहुंचाने वाले होते हैँ। फिर 
मनुष्य शाइवत्‌ श्रौर निरपेक्ष ब्रह्य के लिये क्यों गडा ्रौर विवाद करे । 


धर्मक्षेत्र का एक महान कायं सम्पादन करनादहै। यह वम्बर्ईमेदटै जो 
भारत का उदर दहै। हिमालय मस्तक है, कन्याकूमारी चरणं । यदि उदर 
ग्रक्षम होता हं तो उसका दुष्परिणाम समस्त शरीर को भोगना पडता हं । 
इसलिये घमक्षेत्र को सक्षम, दक्ष प्रौर टट रक्लो | इसका पतन होकर कुरुक्षेत्र 
न बनने पावे । यहां संघषं, भगड़े, श्रौर विवाद न उत्पन्न होने पावे | धमंके 
उच्च भ्राद्शों का यहां पालन किया जावे । यही वास्तविक सेवा हुं जिसकी 


श्पक्षा म भ्रापसे भ्रापके माध्यम से करता हूं । यदि इतनाहोजाता हतो 


हमारे देल मे शान्ति प्रौर सुरक्षा वनी रहेगी । 
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११ इसमे नकि इसका 


(ग्रहमदावाद १५-५- १६६९) 


इस विशाल जनसमुदाय कौ भीडमें प्रनेक भाषा भाषी लोग सम्मिलित 
हं । प्रत्येक व्यक्ति ्रपनीही भाषा समभ सकता है श्रौर चाहता है कि उसके 
लिये वही भाषा वोली जावे । परन्तु एक हृदय की भी भाषा होती है जिसे सव 
कोई समभ लेते हैँ ्रौर सुनना पसंद करते हैँ । मैं वही भाषा बोलता हूँ वह्‌ 
माषा मेरे हदय से निकल कर सीधे ही तुम्हारे हृदय मे प्रवेश कर जाती है। 
जव हूदयसे हृदय बोलतादहैतोप्रेम दही का ्रादान-प्रदान होता है। वहां कोई 
संकोच या सीमा नहीं होती है । परीक्षण रौर परेशानी, रोमांच श्रौर कपन, 
दुख ओर म्नन्वेषण यह सभी मानवों को समान प्रनुभव प्रदान करते है । प्रति- 
वेदनशील हदय इन्हें सहानुभूतिपूर्वक श्रवण करता है रौर प्रेम से उत्तर 
देता है । 

प्रत्येक ही प्रसन्नता अनुभव करने के लिये भ्रातुर है । वह सोचताहै कि 
्रधिक से म्रधिक की इच्छा करनेसे श्रौर कमसे कम काम करने से मनुष्य 
शीध्रातिरीघ्र प्रसन्न हो पाता दहै । दूसरे ढंग भ्र्थात्‌ कम से कम की इच्छा 
करना रौर श्रचिक से श्रधिके काम करना, को तो आजमाना ही कोई नहीं 
चाहता है । प्रत्येक इच्छा एक बंधन है श्रौर गति को.-रोकने वाली है, वह्‌ तो 
परों मे पड़ा एक ्रवरोध है । एक तरुण विद्यार्थी श्रपनी दो टांगों से स्वतंत्रता 
पूर्वक चल फिर सकता है । जव उसका विवाह हो जाता है तो 
वह चतुष्पाद हो जाता है बच्चा हो जाने पर षटपदीय हो जातादहै 
ग्रौर उसकी गतिशीलता कौ सीमा ओ्रौर ग्रधिक संकुचित होती जाती 
है । जितने भ्रधिक चरण बढते जाते हैँ उतनी ही कमी गतिमेंहोती 
जाती है; वह्‌ ठता से भूमि को पकड़ रहता है । कनखज्ञूरे को, जिसके १०० 
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चरण होते है, रेगना पड़ता है । वस्तुनो क वाहृत्य, विघ्न वाधाभ्रों के वाहूल्य 
का कायं करतादै। सोफा, कुसियों, चारपाइयो, मेजों भ्रत्मारियों भ्रौर 
विचित्र वस्तुग्रो कासंग्रहहालकोभरदेते ह, उस दशामे वहां चहल कदमी 
बड़ी सावधानी से ओ्रौर धीरे घीरे करनी पडती है' आ्आवद्यकताग्रों को घटाभ्रो, 
सादा जीवन श्रपनाग्रो, प्रसन्नता को यही सडक जातीदटै | श्रासक्ति से ही 
विपत्ति भ्राती है म्रौर भ्रन्त मे जव मृत्यु, सवस्व त्याग, की वेला उपस्थित 
करतीदैतो तुम शोकातं होकर क्रंदन करने लगतेहो। जलमे स्थित कमल 
वत्‌ हो जाभ्रो, इसमे" तो रहो परन्तु "इसके! होकर न रहो । कमलके विकास 
के लिये जल अ।वइयक दै परन्तु, वह्‌ इसके एक विन्दु से भी लिप्त नही होता 
है, गीला नहीं होता है । यह स्थूल पाथिव जगत गणो का क्रीडास्थल ग्रौर 
ग्रात्मा के लिये व्यायाम शाला है । इसे इसी उद्‌श्य के लिये प्रयोग 
करना चाहिए, इसकी पदोन्नति मत करोन इसकी उपासना करने लग जाग्र 
कि यही सत्रसे मह्त्त्वपृण ह । 


कु लोगरेसे भीरं जो कहते फिरते है कि ईइवर का कोई भ्रस्तित्व 

नहीं दै क्योकि वह्‌ उन्हें नहीं दिखाई देता है । वे कहते है कि भगवान्‌ को 

उन्होने अंतरिक्ष मे खोजा, चांद पर जाकर देखा, माग में देखा परन्तु उस 

सवशक्िमान्‌ का कहीं कोई चिन्हभीन मिला । परन्तुवे स्वयं टी “उस 

के विशालं भवन हैँ ्रौर वसे ही सभी समय रहते हैँ कि जिस भवन में वह्‌ 

भगवान्‌ निवास करता है । जिस प्रकार एक अंघा दूसरे अंधे को चकमा देकर 

गत मेगिरादे; इसी प्रकार भ्रन्य लोग भी इस फंशनेविल नारे” को विना 

समभे ही प्रयोग करते रहते हैँ । जडो पर गहराई में कोई दष्ट नहीं डालता 

फिर भी मिद्री के अ्रन्दर गहराईमे जड़ंहोतीदही टह जहां श्रंख नहीं पहुंच 

पाती है । क्या तुम साहसपूरवंक कह सकते हो कि वृक्षों के न तो जड़ होती हैँ 
ग्रौर न उन्हें कोई भोजन देता है या पकडे रहता है ? ईइवर ही श्रहद्य रह 
कर उन्हे भोजन देता दै स्थिर रखता है श्रौर हद्ता से पकडे रहता दै । जो 
प्रयास करते दहँवेही उसे देख भी पातेरह। जो इस कायं मे सफल हो चुके दै 
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उन्होने ग्रपने भ्रनुभव से ईश्वरदशन का मागं भी बतलाया है। जसे दूव में 
मक्खन होता है परन्तु विना पकाये, जमाये विलोये दिखाई नहीं देता है इसी 
प्रकार समुचित साधना किये विना भगवान्‌ के दशन भी नहीं हौ सक्ते ह । 


एक प्राकारचुम्बी ्रनेक मंजिल वाली विल्डिग कौ नीव तुम्हे नहीं 
दिखाई देती है । क्या तुम यह कुतकं कर सक्ते हो कि यह तो भूमि परयो 
ही रक्खी है ? वतमान जीवन की ज़ श्रनेक भूतकालोन जीवनों तक गयी 
हयी दै । उन्हीं जीवनों के भ्राधार पर वतमान जीवन का ढांचा खडादै। 
वह्‌ प्रहद्य ही इसके मोड रौर अंत को निर्णय करता है, यह भी निरय 
करता है कि इसमें कितनी मंजिल हों, किस ऊंचाई तक उपर उखे प्रौर यह 
कितना भार वहन करने मे समथ है। 


ईइवर ही वह महान श्रदद्य श्रौर भ्रज्ञेय है । वृक्ष की जडो को विना देखे 
ही भ्रौर विना यह जाने कि उनका विस्तार चारों भ्रोर प्रथवा नीचे कहां तक 
दै तुम वृक्ष के तने को सींचते हो जिससे कि वह्‌ वहां तक पहुच जावे, है न एसी 
वात ? तुम आशा करते हो कि जल जडो तक पहुचेगा श्रौर वृक्ष में फलं 
ग्रावेगे । सीषे तौर पर यह्‌ पहचान लो, मान लो कि भगवान्‌ है वही इस 
सृष्टि का भ्राघार है। उसे प्रार्थना रूपी जल ्रपित करो उसकी कृपा रूपी 
फल प्राप्त होगे । 


दुनियां के भ्राकषणों से मुक्ति पाने श्रौर भगवान्‌ से संयुक्त होने के प्रमुख 
साधन त्याग भ्रौर योग हैँ । काम (इच्छाभ्रो) सेत्यागके द्वारा छ्टकारा 
प्राप्त करो, रामको योगद्वारा प्राप्त करो । योग का अथं है अपने सभी गुणों 
क्षमताओं ओर वृत्तियो को एक भगवावू मे ही केन्ित करना । इच्छायं वुद्धि 
को मलिन कर देती है, विवेक को विकृत कर देती है, इन्द्रियों की बुभक्षाभरों 
को प्रखर कर देती है । यह बाह्य हश्यमान जगत मे एक मिथ्या आकषण 
उत्पन्न कर देती हैँ । जव इच्छाओं का उन्मूलन कर दिया जाता है अथवा 
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उन्हे भगवान्‌ को समपित कर दिया जातारहै, तो वुद्धि जो स्वयं प्रकाशवान्‌ 
है वह्‌ भ्रपने निमेल स्वच्छ भ्रालोक को विकीरणं करने लगती है ओर तव अंत- 
स्तल मे भगवान्‌ तथा बाहर भी भगवान्‌ ही हष्टिगोचर होने लगते हैँ । 


मे तुम्हे ्राशीर्वाद देता हूं कि तुम जिस साधना मे संलग्न हो, वह सफल 
हो । यदि तुम इस समय कोई साधना नहीं कर रहेहोतो मेरा परामश है 
कि तुम केवल नामस्मरण को ही करने लगो। भ्रपने माता-पिता, गुरुजनों 
ग्रौर वड़ो का सम्मान करने लगो, बीमार ओर दीन दुखियों की सेवा करने 
लगो । उनमें से प्रत्येक को भ्रपना इष्टदेव समकर सेवा करो । इससे तुम्हारा 


हदय प्रम से परिपुणं हो जावेगा तुम्हारे विचार दृढ श्रौर चित्तमें शान्ति 
प्राप्त होवेगी । 
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१२ जिहा को कहानी 
(धमे क्षेत्र, वम्बई १६-५-१६६६) 


तुम सव विद्यालय में हो, पुस्तके श्रध्ययन कर रहेहो, कक्षामेंरिक्षापा 
रहे हो, ओर तुम सव कटते हो “हम विद्यार्थी है" । क्योकि तुम म्रध्ययन कर 
रहे हो, ग्रौर तुम्हारे भ्रध्ययन के भ्रनेक विषय हैँ । इस प्रध्ययन से तुम्हे कुच 
काम पाने मे, नौकरी पाने मे, जव काफी सयाने हो जाग्रोगे, सहायता मिलेगी । 
तुम स्वास्थ्य के नियमों की रिक्षा प्राप्त करते हो, तुम अ्रपने शरीर को सुट 
बनाने के लिये, विकास के लिये, खेल खेलते हो, व्यायाम करते हो } यह सब 
वहुत श्रच्छी वाते है, तुम इन सव कामों को अच्छी तरह सीख लो । परन्तु 
कु ्रन्य वाते भी है, जिनका सीखना परमावश्यक है म्रौर अ्रच्छी तरह करना 
सीखना चाहिये । मँ तुम्हें म्राज उन बातों को वताऊंगा । आंखे देखती रहँ 
कान सुनते हँ, नाक सुंघती है, त्वचा बतलाती है कि स्पश मे आई वस्तु कठोर 
है या चिकनी है । जिह्वा स्वाद लेती है । इन पाचों को इन्द्रियां कहते हँ । ये 
पांचों पृथक पृथक एक कायं करती हैँ ग्रौर केवल उसी कायं को करनेमें 
समथ । ्रांखन तो सुन सक्तीटहैन सूघ सकतीदहैन स्वाद ले सक्ती है। 
कान न देख सकता है, संघ सकता है, स्वाद ले सकता है म्रौर न बता सकता 
है कि कोई वस्तु चिकनी भ्रथवा कठोर स्पशे करनेमें कसी दै । जिह्वा के 
विषय में यही बात सत्य नहीं है, क्योकि यह्‌ दो काय करनेमे सक्षमहैन कि 
केवल एक ही । 


भगवान्‌ द्वारा जिह्वा को दिये गये यह्‌ दोनों ही कायं महान दहै । पहले 


कायं के विषय में क्षण भर सोचो--भ्रास्वादन । यदि कोई वस्तु स्वाद में बुरी 
है तो तुम उसे नापसन्द करते हो श्नौर नहीं खाते हो । निस्सदेह बीमार होने 
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पर भ्ररुचिकर स्वाद वाली ग्रौषधि लेनी ही पडती है । इसलिये सभी वस्तुं 
जो स्वादमे कटु होती, शूकी नहीं जा सकतीं । उनमेसे कुक तुम्दारी 
बीमारी को शीघ्रतासे दूर करती टै; तुम्हं ्रारोग्य प्रदान करतीदटैँ। एक 
दूसरी बात भी याद रक्खो, यदि कोद वस्तु स्वादिष्टदहैतो यह प्रावइ्यक 
नहीं है कि वह्‌ तुम्हारे स्वास्थ्यके लिये भी हितकर दहो । जिह्वा तो वस्तु 
काकेवल स्वाद, कटु, मीठाया खटा इत्यादि, ही वताती है । यह्‌ नहीं वता 
सकती कि इसका खाना हितकर है ्रथवा नहीं । इसलिये तुम सदा सावधान 
रहो कि श्रधिक खाकर श्रपना स्वास्थ्य न विगाड लो। 


ग्रव जिह्लाके दूसरे कायं के विषयमे जो यह्‌ करती है-भाषण। यह 
एक यंत्र टै जो तुम प्रयोग करते हो, इसके माध्यम से तुम्हारे विचारों, 
कल्पनाग्रो, भावो, इच्छाभ्रो, प्राथनाग्रो, भ्रानन्द, दख का प्रकाशन होता दै । यदि 
तुम क्रोधित होते हो तो इससे कठोर प्रौर कटु शब्दावली निकलने लगती है, 
ग्रौर जोर-जोर से निकलने लगती है । यदि तुम प्रसन्न हुये तो तुम मृदु भ्रानन्द- 
दायक मध्रुर शब्द धीमौ-धीमी वाणी से बोलने लगते हो । मेँ चाहता ह कि तुम 
वारी को म्रपने पराये कल्याण, सुख के लिये प्रयोग करो । यदितुम किसीसे 
कठोरता से बोलतेहो तो वह्‌ भी प्र्युत्तरमे जोरसे ओर कठोर शब्दों का प्रयोग 
करता है । कठोर क्रोधपुणं शब्दो से ग्नन्य कठोर श्रौरक्रोधपूरं राब्दों की सृष्टि 
होने लगती है । परन्तु यदि तुम मृदु ग्रौर मधुर शब्दों का प्रयोग करो, जवकि 
दूसरा तुमसे भल्लारहाहो तो वह ठंडा पड़ जावेगा । उसे ्रपनी जिल्ला के 
इस प्रकार बोलने पर दुख होगा । कभी मत चीखो, चित्लाग्रो, भ्रावइ्यकता से 
ग्रविक देर तक मत वात करो, अनावदयक वातहीन करो । जव तुम किसी 
व्यक्ति या, कुच व्यक्तियों के दलसे वात करो तो श्रपने स्वर को इतना ग्रौर 
केवल इतना ही ऊंचा उठाभ्रो कि वहु अ्रथवावे लोग ग्रच्छी तरह सुन भर 
सके इससे श्रधिक नहीं । भ्रनावश्यक देर तक याजोर से बोल कर तुम क्यों 
ग्रपनी शक्ति नष्ट करते हो ? 


किसी के प्रति अशिष्ट आौर श्रदलील शब्दों का प्रयोग कभी मत करो । एेसे 
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शब्द तो तुम्हारी जिह्वा पर आने हीन पावे; ग्रौर दूसरों के कान तक पहुचे । 
याद रहे तुम्हारे हूदयमे भगवान्‌ का निवास है, अन्यसभीकेहूदयमे मोरी 
का निवास है । वहु सव उन बातों को सदा देखने ्रौर सुनने मे समथ है। 
कधा तुम नहीं कहने हो, “मेरा मस्तक, मेरे हाथ, मेरी ्रांख, मेरा मन, मेरे 
विचार?" श्रव सोचो “मै'" क्या है जिसके यह सव अंग प्रत्यंग भ्रौर कायं 

? यह्‌ “मै ही भगवान्‌ कीचिनगारीदहैजोतुममें है। वही चिनगारी 
ग्रन्य सभी प्राशियों मेंदहै। इसलिए जव तुम किसी म्न्य के प्रति नमम, 
कठोर, क्रोधपूरं या गन्दे शब्दों का प्रयोग करतेहोतो तुम्हारे भ्रन्दर वाले 
तथा रन्ध लोगोंमे स्थित भगवानु को दुख होता है । इसलिये बहुत सावधान 
रहो मरौर केवल श्रपने पराये हितमेंहौी वाणी का प्रयोग करो | यदि तुम 
इसका प्रयोग दयालुतापूणं वार्तां के लिये, भगवान्नाम उच्चारण के लिये, 
उसको महिमा का गान करने के लियेयाप्रभु प्राथना के लिये करते हो; 
तो उसका सर्वोत्तम प्रयोग होता दै । 


जिह्वा के विषयमे मँ तुम्हें कुद रौर भौ वतलाऊगा । जिह्वा का निरीक्षण 
कर तुम वहूत कुच सीख सक्ते हो । वह्‌ सदा श्रपने घर में रहती है; श्रौर 
कभी कभी ही श्रपनी देहली के वाहर भ्रातीहै। वह कुलवधू के समान 
चूपचाप घर के अ्रन्दर ही रहती है; वह्‌ ग्रपनी सीमायं जानती है; उसे इधर 
उधर घूमने फिरने काचाव नहीं है। यह शिक्षा तुम्हें जिह्वा से ग्रहण करना 
चाहिये । सदा घर पर श्रपने को व्यस्त ग्रौर लाभप्रद बनाये रहो, पने माता- 
पिता, भाई-वहिनों कीं सहायता करते रहो । बाहर गली मे निक्रल कर इधर- 
उधर समय मत नष्ट करो । उह र्यहीन होकर भटकना कोई श्रच्छी बात 
नहीं है। दूसरों के धरोंमें घुस कर उन्हें उनके कायेंसे विरतन करो। 
जिह्वा किसी अन्य मुख मे नहीं जाती भ्रौर सदा भ्रपने घरमे ही वनी रहती 
है । ग्रपने घर को छोडकर बाहर व्यथमे समय गवाना, इधर-उधर वेठना, 
खड़ होना, प्रालस्य पूणं ष्टि से निकलने पैठने वालों की श्रोर ताकना, उचित 
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नहीं है । तुम्हे घर, बाहर, विद्यालय मे अ्रपने संयमित उत्तम व्यवहार से 
सुयश कमाना चाहिये । 


क्या तुम दूसरे पाठ को, जो जिह्वा तुम्हें सिखातो है, जानते हो ? ब्रपनी 
जिह्वा का निरीक्षण करो जवकि तुम जोर-जोरसे पठ़रहेदहो या भ्रन्य किसी 
से संभाषण कर रहे हो । यह रीध्रतापूवक एक ्रोरसे दूसरी श्रोर चलती 
दै यह भ्रागे पचे चलती है जिससे इवांस के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार कौ 
व्वनियां उत्पन्न होती रहं । श्रौर जव तुम भोजन करते हो तव भी जिह्वा 
को शीध्रतासे कायं करना होता है। क्या तुमने ध्यान दिया कि इस समय 
जिह्वा को दांतों के वीचन भ्राजाने की वड़ो सावधानी रखनी पड़ती है? 
दात ३२ होते है म्रौरवे सव जिल्लाको घेरे हुये उपर नीचे नुकीले ग्रौर 
तलवार के समान तीक्ष्ण होते हैँ । यह दांत रंचमात्र भ्रसावधानी से चल 
जाने पर मोटी परन्तु कोमल जिल्लाको काट कर लोहू-लुहान कर देते हँ। 
फिर भी देखो कितनी चतुराई से फुतींसे मुख-गुहामेजीम चलती है रौर 
१६ जोडी निदय सिपाहियों को, जो सदा इसे घायल करने की ताकमे रहते . 
है, वृत्ता देती रहती है । तुम भ्रपने चारों भ्रोर भी सावधान रहो जिससे कोई 
दुघटना या संकट न आने पावे । कुसंगति मे न पड जाग्र; वरी भ्रादतेंन सीख 
जाग्र; म्रपने विद्यालय ्रौर परिवार पर कलंक का टीकान लगने दो। 


हम जिह्वा से एक मरौर पाठ भी पठ सकते हैँ । जीभ का निज का कोई 
स्वाथ नहीं होता है; वह्‌ श्रपने लिये कुच भी वचा कर नहीं रख दछोडती है । 
गुप्त सूप से कृभी सग्रह नहीं करतीटैजो किसी से चिपाया गया हो। 
जिसे यह कालांतर मे भ्रकेले-अकेले ही उपभोग करने कौ इच्छा रखती हो। 
यदि कोई वस्तु हितकर, म्रच्छी है तो वह उसे गले से नीचे उतार देती है 
ग्रौर भ्रामाशय में भेज देती है 1 यदि कोई वस्त्‌ वुरीरहै, कटु हैया सड गयी 
है तो वह उसे भ्रोठों के बाहर ूकदेतीहैया वमन कर देती दहै। यह्‌ स्वयं 
भ्रपने लिये कुच भी रक्षित रख छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखती है । यड दूसरों 
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की सेवा करती है ग्रौर श्रपनी भ्रावश्यकता को अंतमे पूणं करती है। जो 
वस्तुये इस पर होकर जाती है; उनका लेश मात्र भी यह्‌ नहीं रोकती है । 
चाहे वह मिठाई, घी, भ्रचार, मलाई कुद भी क्यो न हो जीभ पूवंवत्‌ निलप 
ही रहती दै । इसका कुच भी प्रिय या भ्र्रिय नहीं होता है तुम्हें भी लोभ 
त्याग देना चाहिये । किसी भी वस्तुया व्यक्तिमें लिप्तन होग्रो । ग्रपने सभी 
कर्तव्यो को ्रच्छी तरह करो । भ्रपने माता-पिता ओओौर गुरुओों को पूण सुख 
दो। सभी की भरसक सहायता करो । परन्तु प्रतिदिन कुं समय के लिये 
मौन रहना भी सीखो श्रौर जव कोई वटना तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल घटे तो 
भी शान्त रहने कौ चेष्टा करो । 


तुममे से कुछ लोग जानते होगे कि हाथी कंसे पकडे जते हँ कंसे पालतू 
वनाये जाते हैँ । जंगलमे तो हाथी एक जंगलो पशु होता है, वह्‌ श्रपने भंड 
के साथ ही चलता है । यदि कोई उसके समीप जाने का साहस करे तो वह्‌ 
उस पर भयंकर ्राक्रमण करतादहै। उसे तो फन्दे मे फंसाया जाकर रस्सियों 
से जकड़ कर एक सुद्‌ वृक्ष या खम्भे से वांध दिया जाता है जिससे वह पुनः 
न भाग जावे । उसे सघाया जाता है तव वह्‌ एक त्रिपाद पर भी सकसमें 


खड़ा होकर प्रदशंन देने लगता है; ्रथवा विशाल वृक्षों के तनेके टुकडों को 


ग्रपने महावत कीभश्राज्ञासे ढोता रहता है। जव हाथी को वृक्ष या खम्भेसे 
वाध देते हैँ तो उसकी समस्त शक्ति प्रौर चतुराईके तुम स्वामी हो जाते हो; 
क्योकि तुम उनका उपयोग ्रपनी म्रावर्यकतानुसार कर सकते हो । जिह्वा 


भी एक खम्भा है, भगवान्‌ का भजन रस्सी है । इसके सहारे तुम सवंशक्ति- 


मान भगवान्‌ को ्रपने समीप लाकर वन्धन मे डाल सकते हो; तव उसकी 


कृपा तुम्हारी हो जाती दहै। हाँ, तुम यह सव कर सक्ते हो । भगवान्‌ एेसा 


दयालु है जो तुम्हारी प्राथनासे तुम्हारे वश मे आकर वन्वन स्वीकार कर 
लेगा । तुम्हे भगवान्‌ को पुकारना मात्र है कि वह तुम्हारे पास ्राजावे, 
तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे भ्रागे आगे मागं दशन करता हुश्रा नेतृत्व करे । 
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जो कुं जिसके प्रधिकारमेंहै वह्‌ उसे रक्षित रखना चाहता दै; जब 
कोई उससे इसका ्रपहरण करता दैतो वह्‌ दूखी होता दहै, धोखेसेया चोरी 
सेलेताटै तव भी यहीहोतादै। यदि तुम्हारी पुस्तक या कलम किसी श्नन्य 
छात्र या छात्रा द्वारा चुराली जातीहै तो तुम वहत दखी होगे, हैन एेसी 
बात ? तो फिर किसी छात्रया दात्रा की पुस्तक या कलम चुराकर उसे भी 
दुखी मत करो! दूसरोंके साथ वही व्यवहार करो जो तुम चाहतेहोकि दूसरे 
लोग तुम्हारे साथ करे । भजन मे एक गीत गाया जाता है “वड़ा चित 
चोर..." इसमे भगवान्‌ को एक वड़ा पक्का चोर वतलाया गयादहैजो दूसरों 
के हृदय चुरालेता टै । समस्त विइव भगवान्‌ काहीदहै। तुम सव उसी के 
हो, यद्यपि तुम चाहे इसतथ्यसेन भी अ्रवगत हो । इसलिये वह्‌ किसीसे 
कुद भी ले सकता है । वह्‌ रकार, वायु, अ्रग्नि, जल प्रर पृथ्वी सभी कास्वामी 
है । वह भ्राकाश को पृथ्वीम ओर पृथ्वी को भ्राकाशमें वदल सकताहै। 
इसलिये वह्‌ लोगों के हृदय चूराकर उन्हे प्रेम से संपृक्त कर सकता । एक 
वार लोगोकोज्ञात भरो जाये कि देवी प्रेम कितना महान दहोतादहैतो फिर 
वे अन्य कृषछमी न चाहेगे । इसीलिये उसे चित्त चोर' कटा जाताटै । जव 
तुम यह्‌ गीत गति हो तो तुम्हें यह भी प्राथना अवश्य करनी चाहिये "हे भग- 
वान्‌ श्राप मेरे हृदयम प्रवेश कर जाइये ओर इसे प्रेमसे भर दीजिये जिससे 
मे भ्रापके सभी वच्चो से, सभी देशोमे, प्रेम करसक्‌ं "जो दूसरोंकाटै उसे 
मत छीनो । दूसरों की निन्दा मत करो । दूसरोंकी वात ही मत करो; यदि 
बात करनी ही पडतो जो अ्रच्छाई उनमें दिखाई पड़ उसी की चर्चकरो, 
सभी अ्रच्छे होते है, यदि उनमें तुम्हं कु बुराई दिख जातीदटैतो वह इसलिये 
कि स्वयं तुममे बुराई दहै । यदि तुम किसीको नापसंद करते हो, तो उसकी 
संगति मत करो; अलग रहो परन्तु, उसकी निन्दा कर उसको,वदनाम मत 
करो; ग्रौर उसके संबंध मे मनगढन्त कहानियों का प्रचार मत करो । कोध 
बुरी चीज है; उससे व्यक्ति अंघा होकर कायं करने लगता है । तुम्हें इसके 
लिये परचाताप करना पड़गा, जव बाद मे शान्त मन से विचार करोगे 
तव तुम्हं स्पष्ट श्रौर सही स्थिति का ज्ञान होगा; तव श्रपनी गलती सुधारने 
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का ्रवसर निकल चुका होगा ग्रौर तुम्हें ग्रपनी गलती का परिमाजंन करने 
का कोई उपायन रह्‌ जावेगा । 


तुम्हें म्रच्छे ग्रन्थों का म्रध्ययन करना ही चाहिये । तभी तुम म्रच्छे रौर 
श्रेष्ठ विद्यार्थी कहे जा सकोगे । परन्तु रच्छ ग्रन्थों का ्राजकल प्रभाव हो 
रहा है । सस्ती पुस्तकों ्रौर पत्रिकां वारा निकृष्ट जीवन की कहानियों का 
वड़ा प्रचारो रहा है । यह्‌ कहानियां दुराचार, दष्ट व्यक्तियों, ठगो श्रौर 
डकंतों के संवंघ मे होती हैँ । ठेसी पस्तकोंसे दूर ही रहो; वे तुम्हारे मन को 
गंदला करेगी ्रौर उसे क्रोध, धृणा ग्रौर फरेव से भरेगीं । श्रपने धमकी 
पवित्र पुस्तकों का ्रघ्ययन करो, दूसरे धमं ग्रन्थों का प्रध्ययन करो। रामा- 
यण महाभारत, भागवत्‌, वाइविल, कुरान तथा भ्रन्य धामिक ग्रन्थों को पढ़ो । 
कुछ परिवारों मेनित्यही इस प्रकार का स्वाध्याय चलता रहता है; उन 
परिवार के वच्चोंको भूतकाल के ऋषियों, पन्तो, वामिक पुरुषों के संवंव मं 
जानकारी रहती है । ग्रविक्रांश्च परिवारो मे इस प्रकारके म्रघ्ययनकौ परम्परा 
नहीं होती है । वड़े बृढ लोग भी नहीं जानते कि हर पस्तकोके पृष्ठोमे क्या 
हे । फिर वच्चे कंसे जान सकते हैँ ? जव तुम किसी वच्चेसे राम या कृष्ण 
के संवंवमें प्रशन करते दहो तो वह्‌ उत्तर देताटहै “श्रे वहतो मेरी कक्षा में 
पठता दै ।"' उसे पताही नहीं कि कृष्ण तो भगवान यथे जो मानवाकारमें 
लोक उद्धार के लिये प्रवतीरं हुये थे । उसे नहींज्ञातटैकिङ़ष्ण ने ्रजुन 
को गीता के उपदेश द्वारा भगवान्‌ तक पहुंचने का मागं दिखाया था भ्रौर यह्‌ - 
कि गीता संस्कृत मे एक पद्यात्मक इलोकों का ्रपूवं ग्रन्थ है । वह्‌ नहीं जानता 
है कि राम एक महान राजाथ, जिन्होने हर परिस्थिति के लिये ्र्दशे 
जीवन विताकर एक उदाहरण उपस्यित कियाद । वे भी भगवान्‌ के भ्रवतार ६4 
थे श्रौरनर रूपमे मनुष्यों को भगवान्‌ का माग दिखानेके लिये प्राये हुये 
नारायण थे । भगवान्‌ तक पहुंचने के भ्रनेक मागं है; जसे कि नगर में अ्रनेकों 
सडक होती हैँ गर्वा हिमालय की चोटी तक जाने वाली कई पगडडियां होती 
है जिससे शेरपा लोग चोटी पर पहुंच जाते हैँ । 








9 - ~ ^ 
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घर पर तुम्हे भगवान्‌ के चित्र एक विशेष स्थान मे, पूजागृह मे, पजा के 
लिये सजाकर रखे हुए दिखाई देते हैँ । प्रत्येक घरमे, इसी प्रकार, कुछ 
जीवित देव भी होते है, जिनकी सेवा ्रौर पूजा करने का ऋषियों ने उपदेश 
दिया है। वे तुम्हारे माता पिता हँ । उन्होने तुम्हे जन्म दिया है; तुम्हारा 
स्वास्थ्य श्रौर सुख उन्ींके कारणदहै। वे तुम्हे प्रेम करते है, तुम्हारी सेवा 
करते है, तुम्हें ्रधिक से ्रधिकदेने कीचेष्टाकरतेहैं। हां, वे प्रायः ्रघपेटे ` 
ही रह जाते हैँ जिससे कि तुम्हें भरपेट भोजन प्राप्त हो जाय । वे विभिन्न 
प्रकार से पंसा वचाने का प्रयत्न करते हैँ जिससे तुम्हारे भ्रध्ययन का व्ययभार 
वहन कर सकं । तुम्हें छात्रावास में रख सके या तुम्हे विद्यालय उत्सव में 
भेज सकं म्रौर तुम्हे म्रध्ययन यात्रा पर भेज सक । धामिक पुस्तकों का भ्रादेश 
है कि तुम उनका सम्मान करो, पूजा करो, “मातु देवो भव'' “पितु देवो 
भव" । तुम्हारी मां रौर पिता तुम्हारे देव हँ यह्‌ शिक्षादी गयीदहै। नहीं तो 
तुम॒ किस प्रकार उनसे उकण हो सकते हो ? तुम उन्हें इसके बदलेमे क्या 
दे सकते हो सिवाय श्रपनी सेवा ्रौर प्रेम के ? उस सवप्रेम ग्रौर सावधानी 
ग्रोर चिन्ता की कल्पना तो करो जिसके साथ उन्होने तुम्हारा पालन पोषण 
सभी कष्ट, भूख, भ्रनिद्रा सहकर किया दहै म्रौर भ्रव भीकर रहे हैँ । उनके 
साथ भ्ररिष्ट भ्रौर कठोर नहीं होना चाहिये । उन्हे प्रसन्न करने का भरसक 
प्रयत्न करो, उनकी ग्राज्ञा पालन करो क्योकि वे तुमसे कही ग्रधिक इस दुनियां 
स्रोर उसके संकटों का ज्ञान रखते हैँ । उनकी पजा का यही ढंगहो सकतादहे। 


ऋषि यह भी कहते है, “श्राचाय देवो भव'' । तुम्हारे ्रध्यापक तुम्हारे 

देव हँ 1 क्योकि यह्‌ गुरुहीदहोतादहै जो. तुम्हारे ्रान्तरिक ज्ञान चक्षु को 
उन्मीलित कर तुम्हारे चतुदिक फले हुये विव का सौद्य-वोव तुम्हुं कौतूहल 
के साथ कराते हँ । वह तुम्हे आकाश ्रौर नक्षत्रों के सत्य से परिचित कराते 
है । वह तुम्हे स्वस्थ भ्रौर प्रसन्न, शान्त भ्रौर लाभप्रद होने की शिक्षा 
देते हैँ । माता पिता ने तुम्हे यहां लाकर तुम्हारा हाथ गुरु को पकड़ा दिया 
है । श्रध्यापक तुम्हे दक्ष श्रौर प्रसन्न, कायंपटु रोर सभी के लिये लाभकारी 
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सेवा भावयुक्तं बनाते हैँ । इसलिये उनका सम्मान करो, राज्ञा का पालन करो 


ग्रोर उसी भ्रादर का पात्र समो कि जिस प्रकार तुम माता-पिताका श्रादर 
करते हो । 


महाभारत ग्रन्थ मे तुम चचेरे भादयो के वीच हुये महायुद्ध का वणन 
पते हो जो कौरव श्रौर पाण्डव कहे जाते थे । पाण्डवों के पक्ष में न्याय था,वे 
सत्य रौर न्याय के लिये लड़ । इसीलिये भगवान्‌ भी उन्हीं के पक्षधर होकर 
उनकी विजय के लिये सहायता करते रहे । पाण्डवो मे सवसे बड़ को धमराज 
भी कहते थे । उसके पितामह भीष्म ग्रौर उसके पूज्य गुरु द्रोणाचायं ने कौरव 
पक्ष को चुना था | ्रौर पाण्डवों के विरुद्ध युद्ध कौ तैयारी कर रहे थे। जव 
युद्ध प्रारभ हृुभ्रा, धमराज को उपयुक्त नियम स्मरण था कि ^आचायं देवो 
भव'; वे शत्रु पक्ष के पड़ाव में चलते हुये भीष्म भ्रौर द्रोण के शिविर में 
प्रविष्ट होकर उनके चरणों पर गिर पड़। वे लोग पाण्डवो को पराजित करने 
पर तुले हुये थे । धमराज ने उनसे श्रपने कल्याण का आशीर्वादं मांगा । इस 
व्यवह्‌।र से उनमें कोमलता भ्राई ग्रौर मृदु होकर उनके हृदय दया से भर 
गये । उन्होने कहा, “पुत्र तुमने सदा सत्य ग्रौर धमं का प्राचरण क्ियाहै, 
भगवान्‌ तुम्हारे पक्ष में ह; तुम भ्रवश्य विजयी होगे । हमे कत्तव्यवश इस पक्ष 
मे होना पडा है । परन्तु हम तुम्हें ्रारीर्वाद देते हैँ जिससे तुम ॒भ्रपने शत्रो 
को विजय कर खोई हुयी राज-लक्ष्मी पुनः प्राप्त करोगे“ । देखो धमराज ने 
किस प्रकार श्रपने पितामह श्रौर गुरु का प्राशी्वदि प्राप्त किया यह्‌ केवल 
ऋषियों द्वारा निर्धारित धमंमागं पर चलनेसे ही संभव हौ सका । 


तुम सव सत्य साई बाल विहार के सदस्य हो 1 तुम भ्रन्य बालक-बालि- 
काश्रों के लिये उत्तम उदाहरण वन कर चमको। जव तुम श्रपने घरपर 
होभ्रो श्रौर तुम्हारे पिताके कुछ मित्र अंदर भ्रावें, तुम्हें प्रासन छोडकर श्रवर्य 
खड़ा हों जाना चाहिये, उनसे रिष्टता ग्रौर विन्रतापूरवंक स्पष्ट भाषण 
करो । प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करो भ्रौर उनके प्रति उत्तम आचरण 
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करो। जव तुम्हे दूरभाष पर वार्ता करनी पड़े तो धृष्टतापूवक वार-वार 
"हल्लो हल्लो' मत चिल्लाभ्रो । वड़ो को इस प्रकार संवोधित नहीं किया जाता 
है । "हत्लो हल्लो' कहना कोई शिष्ट व्यवहार नहीं दै । एेसा तो वरावर वालों 
ग्रौर (लंगोटिया यार' लोगोसे ही कहा जा सकता हे । मै तुम्हे श्रोम्‌' कहने 
की सलाह्‌ देता हूं । तव तो तुम्हारे माता-पिता ्रौर गुरुजन भी तुमसे श्रोम्‌ 
कहना सीखेगे । तुम्हे कोई न कोई भारतीय रशब्दकाही प्रयोग करना चाहिये । 
श्रभी तो तुम विदेशी ढंग भ्रौर विदेशी संस्कृति मे रगे जारहेटी। 
विद्यालय मे पहला पाठ “वीवी, व्लंक शीप" घोटते हो क्या तुम पर कोई 
ऊन उगी हुयी है ? “डिग डांग वेल, यस इन दिवेल' का दूसरा पाठ भ्राता 
है । वे दिन चले गये जबकि प्रथम पाठ राम, कृष्णया किसी ग्रन्य संत महषि 
पर हुभ्रा करता था। "तेहि नो दिवसः गतः' । काली भेड़ों के संवंघ में जान- 
कारी प्राप्त करते करते वच्चे काली भेड ही वन जावेगे । वड ग्रौर महान 
पुरुषो के संबंध मे जानकारी करके वच्चे भी महान भ्रौर नेक वनेंगे । इसीलिये 
बालविहार के वच्चो को राम, कृष्ण भ्रौर श्रन्य महापुरुषों की कहानियां 
सुनायी जाती हे ^ उन कहानियो को सीखलो श्रौर उन्हीं के ग्रनुसार श्रपना 
जीवन ढालने का प्रयास करो । भारतीय ढंग सीखो, भारतीय कहानियां सीखो 
ओर सच्चे भारतीय बनो । तुम्हारे लिये यह सरल वात दहै ग्नौर ्रावदयक भी 
है । उदाहरण के लिये "गुडमानिग' या गुडनाइट' क्यों कहते हो । नमस्कार 
या नमस्ते कहना भारतीय पदति है; यही विनम्रता की निल्ानी है । तुममें 
भय, विनय म्रौर विश्वास होना चाहिये। भय किसका ? असदाचरण 
का, पतन का । विनम्रता किसके प्रति ? गुरुजनों, माता-पिता प्रौर बड़ों के 


प्रति 1 विवास किसमे ? भगवान मे, भ्रपनी शक्ति मे ग्रौर अपनी विजय 
मे करो। 


म चाहता हुं कि तुममें से प्रत्येक बड़ा होकर बलवान्‌, वेय॑वान्‌ ग्रौर ईमान- 


दार व्यक्ति वने । तुम्हारे नेत्र ग्रगोभनीय दृश्यो पर न पड़; तुम्हारे कान दृष्ट- 
तापं कहानियां सुनने के लिये लालायित न होवे । तुम्हारी जिह्वा दृष्टतापरणं 
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शब्द न उच्चारण करे; तुम्हारे हाथ श्रशोभनीय काये न करे, तुम्हारे मन में 
कुविचार न भ्रावें । पविव्र रहो प्रेम से पूणं रहो । जो दीनदशा में हों उनकी 
सहायता करो उनकी सेवा करो जिन्हें तुम्हारी सेवा की ्रपेक्षाहो। तभी 
तुम सत्यसाई वाल विहार के यशस्वी सदस्य कहलाग्रोगे । 
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१३ इच्छा न करने का संकल्प 
(धर्मक्षेत्र, बम्बडईं १८-५-१६६६) 


मन एक विचारसे चट दूसरे पर उड़ जाता है । एक क्षण के लिये जिस 
को श्रपनाताहै दूसरे ही क्षण उसे त्यागदेताहै। तुम श्रपना महतो बन्द 
रख सकते हो परन्तु मन की चन्वलता को रोक पाना लगभग अरसम्भवही 
है । मन की प्रकृति ही वसी है, यह इच्छाभ्रों के ताने-वाने से वना ग्या दहै। 
सकी विशेषता यही है कि इधर-उधर इन्द्रियोंकेक्षेत्रमेसे होकर; बाह्य 
विशव के रूप, रस, गंध, शब्द, स्वाद स्पशं से होकर फुर-फुर उड़ता फिर । 
परन्तु, प्रयास करने पर मनुष्य इसे भी पालतू बनाकर उपयोगी वना सकता 
है । यदि इसे हम सद्‌ विचारो, सत्कार्या विेष कर विश्वात्मा, शाइवत श्रौर 
निरपेक्ष ब्रह्म के चिन्तन मे लगा सके, तो फिर यह्‌ इवर-उघर नहीं भटकेगा । 
ग्रोर मनुष्य को भ्रपरिचित विदेशी भूमिपरले जाकर न पटकेगा जहां उसका 
विना होवे; क्योकि भगवान्‌ ्रपार शक्ति, भ्रसीम ्रानन्द भ्रौर गंभीरतम 
प्रज्ञा; सच्चिदानंदघन हैँ । 


१६ से ३० तक की आयु की भ्रवधि बड़ी कठिन होती है; क्योकि यह 
वहु समय होता दै जब जीवन मे मधुरता आती दै, जब व्यक्ति मे गुणो, 
क्षमताग्रो, भावों का संकलन, उन्तयन श्रौर पावनीकरण होता है। यदि 
निस्वाथं सेवा का पौष्टिक मन को इस ्रवधिमेप्राप्तहो जाता दहै तो जीवन 
सफल हो जाता है; क्योकि इस पौष्टिक ग्रौषधि से उघ्वंगमन ओर पावनी- 
करण की क्रियाग्रो मे त्वरण (गतिशीलता) भ्रा जाती है । किसी पुरस्कार 
की भ्राशासे सेवा मत करो, दूसरों के ध्यानाकषण या कृतज्ञता प्राप्ति के 
लिये या अपनी श्रेष्ठता के ्रहुंकार में वृद्धि करने के लिये, घन चातुयं सत्ता 
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या स्थिति के प्रदशेन के लिये भीसेवा न करो। सेवा इसलिये करो कि 
प्रम तुम्हें सेवा करने के लिये प्रेरित करता है । यदि अपने प्रयास में सफल 
होभ्रो तो सफलता का श्रेय प्रभु कृपा को भ्रपित कर दो, जिसने तुम्हारे अंदर 
स्थित होकर प्रेम के रूपमेप्रेरणा थी । यदि ्रसफलता ही हाथ लगे, तो 
्रसफलता का कारण निज की ्रक्षमता, अ्रज्ञान ओर हादिकता की कमी 
समभो । कायंकी प्रेरणाके स्रोतों की परीक्षा करो, उन्हें ग्रहं भाव की लेदा- 
मात्र गंवसे भी कीटाणु रहित कर डालो । सेवा प्राप्त करने वालों पर दोषा- 
रोपण मत करो; न श्रपने साथियों, सहायकं श्रथवा भगवान्‌ पर ही । इस पर 
मत उद्धलो कूदो कि तुम भी सेवा दल के सदस्य स्वीकार कर लिये गये हो 
कि जिस संस्था से इस नगर के सहसो व्यक्तियों को लाभ प्राप्त 
होगा । इस प्रकार का प्रहुकार तुम्हारे सदस्य होने की दक्षता पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालेगा | इसमे निचय ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति खोखली रह्‌ 
जावेगी 1 भगवान्‌ की महत्ता श्रौर व्यापक महिमा के अज्ञानसेही भै" प्रर 
मेरा' के भाव लहराते हैँ। इसी बुराई की संतान कोच प्रौर लोभ हैँ। 
ग्रहंकार, अज्ञान, क्रो ओर लोभ की चंडाल चौकड़ी ही मनुष्य के अनुभव में 
भ्राने वाली इस विदव की समस्त विपत्तियों का कारण होती है। 


विइव भर मे, सभी रूपों मे, सेवा कायं मौलिक साधना ही होती है । यह्‌ 
ग्राघ्यात्मिक संयम ्रौर मानसिक स्वच्छता का अ्रभियानदहै। सेवा भाव की 
प्रणा के प्रभाव में आध्यात्मिक श्राकाक्षामे हास भौर शुष्कता ग्रा जाते है; 
ग्रथवा वह्‌ क्षीण धाराके रूप में ग्रहुंकार ओर वभव प्रदडेन की घाियों में 
प्रवाहित होने लगती दै। क्षण भर विचारो क्या तुम भगवान्‌ को सेवा कर 
रहे हो ? या, भगवान्‌ ही तुम्हारी सेवा कर रहा है ? जव एक तीथं यात्री 
कमर तक गहरी गंगा मे खड़ा होकर, अंजली मे जल लेकर, मंत्रोच्चार 
सहित, देवता का अ्रावाहुन कर जल श्रपेण करता है; तो वह्‌ इसके ्रतिरिक्त 
क्या करता है कि गंगाजल कोगंगामे ही उद्ाल देता है । जब तुम भूखे 
वच्चे को दूध प्रथवा टिटुरते भाई को, जो पेदल चलने वालों के मागं मे एक 
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किनारे वेढा है, कम्बल देते हो तो भगवान्‌ की भेंट को भगवान्‌ कोही तो प्रपत 
करते हो । तुम भगवान्‌ की भेट को भगवान्‌ के कोषागार के एक कोेमे ही 
जमा कर रहे होते हो । सेवा तो भगवान्‌ ही करते टं ग्रौर तुम्हे वटर मे सुयश 
कमाने का प्रवसर मिल जाता कि तुम सेवा करते हो । उसकी इच्छा के 
विनातो घास का एक पत्ताभी हवा से प्रकम्पित नहीं टो सकता । सभी 
भेटों के दाता ओ्रौर प्राप्त कर्ता भगवान्‌ के प्रति हर घड़ी कृतज्ञता के भावस 
छलकते रहो । 


देने की इच्छा को सदा पुष्ट करो । महान्‌ के लिये लघु का उत्सगं करो 
क्षणिक का दारवत के लिये वलिदान करो। सेवादल का वित्ला कोई 
अलंकरण, या भ्राभूषरण नहीं है जो विना मूल्य चूकाये बदर मे प्राप्त कर लिया 
गया है । यह्‌ तो उदात्त आचरण, उदार भावना भ्रौर स्थायी प्रयास का 
प्रतीकदटै। यह तो श्रांतरिक उत्साह शक्ति, निष्ठा ग्रौर चातुय्यंका बाहरी 
प्रदशक टै । जिस प्रकार चुम्बकके द्वारा लौह प्राकपित होता दहै उसी प्रकार 
इन गुणों से, जो तुम्हारे माध्यमसे प्रकारित हो रहे, निराश, दलित भ्रौर 
दुखी व्यक्ति तुम्दारी रोर भ्राकषित होगे । यदि तुम अभिमानी ओौर स्वार्थी 
उस भातत्व सम्बन्ध, जिसमे सभी प्राब्दधरहै, के प्रति अन्धे होगे तो यह्‌ विल्ला 
एक धोखा भ्रौर छलना है । 


भोजन की क्रिया के परचात्‌ मलत्याग, इवास श्रन्दरलेनेके वाद वाहर 
निष्कासन, कौ क्रिया होती दै । रक्त के सभी नालिकाश्रो में हृदय से जानो, 
समस्त शरीर मे प्रवाहित होने प्रौर पुनः हृदय में लौटने से स्वास्थ्य की स्थिति 
वनी रहती है । लेने के पडचात्‌ देना होता ही है; यह एक ही सिक्करेके दोनों 
पारवं हैँ । यह्‌ व्यक्तियों संस्थाभ्रो, राष्टों ्रौर समस्त मानवता का शाश्वत 
धमं है। उन्नति भ्रौर शान्ति सदा बलिदान, त्याग ग्रौर सेवा के सहारे 
पनपते हँ । 


तुम्हारी सेवा, धमं क्षेत्र तक रौर केवल उस समय के लिए जव भँ वम्बई 


((-0. 1 86€ ?1. 81110118 51851 (01661101 48111८0. [1411260 0 €6810011 


७१ 


मे हों सीमित न रह्‌ जावे । सर्वत्र ग्रौर सदेव फिसी श्रात्तं की पुकार सुनने 
के लिये मुस्तेद (कटिवबद्ध) रहो, तुम्हारी स्मित मृस्कान, मृदवाणी भ्नौर लाभ- 
दायक सुभाव, ज्ञानवान्‌ देखरेख श्रौर ्रानन्ददायक उत्तर, अ्रवसरों की प्रतीक्षा 
मे रहे । किसी का उद्धार, दख दूर करने ्रौर पुनर्जीवन प्रदान करने के लिये 
्रवसरों की प्रतीक्षा में रहो । श्रषने को शीघ्रतासे ग्रौर भली प्रकार सेवा 
देने योग्य दक्षता से युक्त कर लो । सेवा तपस्या का सवसे ्रधिक लाभदायक 
रूप है, यह्‌ सर्वाधिक तुष्टिदायक ग्रौर भ्रानन्ददायक है । यह्‌ प्रेम का निर्भर ` 
दै भ्नौर प्रेम को प्रचुरता से चतुदिक विकीणं करता है। यह तो चदान पर 
भौ वीजारोपण॒ कर उसे अंकरुरित करके ही प्रानन्दिति होता है । प्रेम से इक्षको 
रोपो, बीज पत्थरमें भी प्रेम खोजलेगा श्रौर उसमे से पोषण प्राप्त कर 
ही लेगा | 


डा० मिस्त्रीने प्रपनी भ्राख्या में उल्लेख किया दै क्रि प्राप वम्बई में 
ग्रच्छा कायं कर रहे हो, रक्त दान द्वारा, ब्रस्पतालों में रोगियों की परिचर्या 
दवारा, ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों मे प्राथमिक सहायता केन्द्रो के संचालन से, भजनो 
को व्यवस्था से ग्रौर वाल विहार इत्यादि संस्थाभ्रों के संचालन से यह सव 
सत्कायं क्रियि जा रहे हैँ । परन्तु कार्यो की मात्रा या विविधता का उतना 
महत्त्व नहीं दै। महत्त्व तो उस भ्रान्तरिक भ्रानन्द म्रौरप्रेम का, जिसे तुम 
्रपने चतुदिक विखेरते हो, होता दै । केवल सहानुभूति ओ्रौर सदभावना से 
कोई लाम नहीं, उन्हें तो बुद्धिमत्ता पुणं ढंग से कार्यान्वित श्रौर नियमित 
वनाना चाहिये । उदास लोगों पर प्रसन्नता की पहार डालो, जो भटक गये 
है रास्ता भूल गये हैँ उन्हें सहायता दो; दूसरो के दोष दशेन के लिये कहीं 
भी हष्टिन डालो परन्तु निज के दोषों को देखने के लिये सदा नेत्रो को 
सावधानी से खुला रखो । यह सव कायं हँ तो कठिन अवश्य, परन्तु सतत्‌ 
ग्रभ्याससे तुम भी दक्ष हो जाओगे । केवल सेवा,का ही श्रभ्यास नही, 
भगवानु के ध्यान का भी अभ्यास करते रहो । जप ग्रौर ध्यान से आप सेवा 


के क्षेत्र मे अधिकाधिक दक्ष हो जावेगे | 
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ध्यान करना ्रावर्यक है; क्योकि इसी से धारणा पृष्ट होती है ्रौर 
कालांतर मे समाधि की स्थिति प्राप्त होती ह । रात्रि मे, जव तुम सुले भे 
शयन करो तब सर पर एक चमकीले नक्षत्र पर टष्टि जमा कर धारणा 
बनाभ्रो श्रोर अभ्यास करो । सेवा के अभ्यास से मस्तिष्क निर्मल होताहै, 
एकाग्रता गहरी होती जाती है । सेवा दल के अनेक सदस्यों ने मुभसे कहा 
है कि अब उनका ध्यान देर तक श्रौर जम कर लगने लगा है । कु लोग 
इसके लिये ओषधियो कौ संस्तुति करते है; परन्तु वे नहीं जानते कि ग्रौषधियां 
भ्रविश्वसनीय, निबलकारी भ्रौर कभी-कभी संकट ठाने वाली भी सिद्ध होती 


ह उनके परिणाम वड़े घातक भी सिद्ध हुये है । मै तो सेवा की ही संस्तुति 
करता हु । 


स सेवा की भावना श्रोत प्रोत हो, फिर भी सतकता ओर वुद्धि के 
= वा असफल हो जातो है । प्रत्येक शुद्र से क्षुद्र व्यावहारिक क्रियाका 
को 4 ह | उदाहर कै तिये, तुम कुं लोगो को बैठ जाने 
ध क ट निससे वे अपने से पीये बैठे हये लोगों के सामने वाधा 
त ज हो को नीला तक हले दं । दुम ह 
पसोषी भार कर ^ १ सोग शरपनी शारीरिक भरक्षमता के कारण भूमि पर 
छर तुम दाये, वायं ४ । मध्य के जनसमुदाय की अवहेलना 
मनावरयक उदय मत = २ शये कौ ओर वद्‌ जाते हो । तुम भेरे इदमिदं 
सुविधा का अधि ण्न करो । वच्चो, बुड्ढो गौर वीमारों कौ सुख 

थकित ? व्यान रलो; जो धूप मे ॐ ५.२ 
त ह उनकी सेवा करो । कठोर व्य द्ममह्‌, प्यासे है, या असमथं ओर 
कसी को दरोन प्राप्त करन " ` ववहरसे किसीका जी न दुखाश्रो। 

मेहमानो को वावान बनो | ग्र 
। जो सिष्टाचार ओर र ने घर पर पधारने वाले 
५०१ | यह तुम्हारा जाप देते है, वही सव यहां पधारने 
र को इस सभा कौ सदा क ये लोग तुम्हारे मेहमान हें । 
शिष्ट, उत्तम व्यवहार अं पत संजोये रहँ कि यहां सेवा दल 
जनह प्रदान किया है । 
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१४ पच-फणिधर 
(गिन्डी मद्रास २२-६-१९६९) 


विष्णु का शब्दिक प्रथं है सवत्र समाधा हु्रा' सवेव्यापक । जव लोगों 
से विष्णु कौ मूति की चर्चाकीजातीदहैतोवे हसते हैँ ओर इस विचार को 
मूखंता कौ संज्ञा देते हं । परन्तु जव हम सवग्यापक विष्णु का चरणामृत पान 
करना चाहते हं तो हमे एक प्याला, एक चम्मच या पात्र की आवश्यकता 
होती है। मूति भीएकेसी ही ्रायोजना है जिसके द्वारा हम भ्रानन्दका 
उपभोग करना चाहते हैँ । प्याला किसी भी आकार ओौर आक्रति का हो 
सकता है; श्रमृत काभ्रानंदतो प्रमृतमेदहीटै जिसे कि प्यासा श्रौर पीडित 
पीने पर ही जान सक्ते हैँ । रसो वसः । भगवान्‌ ही श्रानंद श्रौर प्रमृत हैं 
वे मधुर, शक्तिप्रदायक ्रौर पोषणकर््ता हैँ । तुम उनको नटराज, दुर्गा, कृष्ण, 
शिवलिग, गणेश, ईसा किसी भी मूरति, जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल पीड़ा 
दुर करने वाली जंचे, दारा प्राप्त कर सकते हो । यही मन्दिर है जहां २१ 
वषं पूवं मने एक एेसी ही मूति कौ स्थापनाकी धी, जिसे ्रनेक आकाक्षी 
भक्तों ने अपने प्रिय ध्याला' के रूपमे मानस पटल पर अंकित कर रखा 
ठे । यह साई मूति है; जिसने द्वारकामयी मे वेठकर रिरडी मे उपदेश दिये 
थे । इस मूति के पृष्ठभाग में शेषाकृति पांच फनों से युक्त कुंडली मारकर 
फनों को उठाये हुये साई मूति को भ्रपने सयेमें लिये हुये है। श्रव इसको 
व्याख्या भी सून लो । पांच फन उन पांच इन्द्रियों के प्रतीक हैँ जिनमें विषयों 
का विषभरा हुभ्राहै। ्राँखे तुम्हे मांसल सौन्दयं के एेन्दरिक प्राक्षण में 
फसा देती हँ । कान कामुकरतापूणं गीतों के लिये ग्यग्र रहते है, जिह्वा तुम्हारी 
पाचन क्रिया पर सदा स्वादिष्ट भोजन का भ्रम्बार लगा कर अत्याचार 
करती रहती है। नासीका सदा उपवनों के पुष्पों श्रौर प्रयोगशालाश्रों की 
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सुगन्विकी खोज में रहती है । कोमल निकने स्पश्चं सुख के लिये स्पर्शेन्दिय 
(त्वचा) सदा रेशम श्रौर मखमलमेंही लोटती रहना चाहती है श्रौर इस 
प्रकार मनुष्यको काम कीचड़ मरे धकेल देती है । जव मनुष्य इन्ियो को 
वशोभूत कर लेता है ग्रौर उन्हं प्रविक लाभप्रद प्रवाहो मे डालने में समथ 
होता है तो वही नेत्र भगवान्‌ के चरणचिन्टों के दशन नक्षत्रों ग्रौर गुलाव 
कौ पंखड़यों मे करने लगते हैँ, कान चिडियों के कलरव ्रौर भरने की 
कलकल ध्वनि में भगवान्‌ की वाणी सुनते हैँ । जिह्वा सभी सरस भोगों मे 
भगवान्‌ की मधुरता का आस्वादन करती है। नाक को प्रत्येक गंध से 
भगवान्‌ की महिमा का स्मरण होने लगता दहै। त्वचा संकटग्रस्त ्रौर 
परित्यक्त वन्धु का हाथ थाम कर अनुभव करती है कि मानो उसने भगवानु 
के क्रिसी प्रिय वच्चे का स्पशं क्रिया हो-तव्र उसे श्रपनी हृदय गुफा में 
भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन की श्रनुभूति होती है। यही शिक्षा पंच फणिधर 
रोषाकृति से ग्रहण की जा सकती है । 


ग्राजकल हडताल नौर “वन्द' के दिनं । लोगों के दल कायं करना 
वंद कर देते है, चिल्लाना, नारे लगाना प्रारंभे कर देते है, कायं से मुह्‌ मोड 
लेते टै, इस उदेश्य से करि उन्हं कुछ लाम प्राप्त हो जावे, इससे भ्रन्य लोगों 
को हानि श्रौर उनके कार्य मे म्रव्यवस्था श्रा जाती है। मै तुम सब लोगों 
को मन के विरुद्ध हडताल करने का परामशं देता हं। तुम इसके लालच 
ग्रौर क्षणिक श्रस्थिरता की ्रवज्ञा करने लगो। ्रपने संकत्प मे हद्‌ रहो 
जो तुम्हारा विवेक कहे उसी को दढता से पकडे रहो । मन को उपेक्षा करो, 
वद्धि का सम्मान करो। इन्द्रियों को वुद्धि के भ्राघीन कर दो; न कि उन्हं 
मन के उपर ्रासीन रखो। उनसे कह दो क्रि मन को गही से उतार 
दिया गया है, उसका श्रव कोई ग्रस्तित्व नहीं है । एेन्द्रिकता एक रोग ह| 
` इसके कारण ही तुम्हें सुख श्रौर शान्ति प्राप्त नहीं हो रही है । रोगतो योग 
से निरोग होताद्ैन कि भोग से। भोग का श्रयं इन्द्रियों की तृप्ति शौर उनकी 
तृष्ण की पूत्ति । योग का अर्थं मन की वृत्तियों ओर इन्दियो दारा निर्धासिति 
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लक्ष्यो के पीके दौडने की प्रवृत्ति काअंत । यदिजलखारादहैतो इसे शकर 
मिलाकर मृदु नहीं वनायाजा सकताहै। कठोर जल को मृदु वनने के 
हानि रहित पेय ग्रौर स्वादिष्ट वननेके ग्रौर ही उपाय होते हैँ । 


भगवान्‌ सवे-व्यापक है; परन्तु फिर भी, कद्ध वेज्ञानिक यह्‌ दावा करते 
है, “हमने सम्पूणं श्रन्तरिक्न को खोज डाला, भगवान्‌ को चन्द्रमा पर भी 
खोजा, नही, वह कहीं नहीं प्राप्य है । उसका कोई ग्रस्तित्व नहींदहै।'वे 
नहीं जानते कि उसे कहाँ रौर कंसे खोजना चाहिये; फिर भी, उनमें यह्‌ 
कहने का दुस्साहस भ्रौर धृष्टता हैकि वह कहींभी प्राप्य नहींदटै। क्या 
ईरवर की कोई भ्राकृति भ्रौर पदाथेगत स्थिति से वे परिचित हैँ? क्या 
उसका कोई निवास स्थान या परम्परागत परिधान है? यह्‌ सव कुद भगवान्‌ 
है भ्रौर इससे अ्रधिकमभीदहै। इस सबमेवहदहैग्रौर इस्केपरेभीदहै। वह्‌ 
तो उस वेज्ञानिक का भी उर-प्रेरक है जो उसके अस्तित्व से इनकार करता 
। स्वयं मानव, माधव है । सभी पदाथ, यहाँ तक कि चन्द्रमा भी, भगवदीय 
त्व से व्याप्त है । प्रयोगशाला के उपकरणों, यं्रों द्वारा भगवान्‌ कौ खोज 
सी ही टै जसे उदर पीड़ाके लिये ्रांखमें म्रौषधि टपकाई जावे । उस 
कायं का एक विशेष ढग म्रौर विदेष यंत्र होता है, जिसको भूत कालीन 
ऋषियों ने इस विज्ञान के लिये विकसित कियाथा ग्रौर उसका वणन भी 
कियादहै। प्रेम श्रौर वेराग्यके द्वारा नेत्र स्वच्छकरलो; अ्रपने विवेक को 
तीक्ष्ण वना लो जिससे तुममे कोई पूर्वाग्रह या पूवं धारणा न रहे, तव तुम 
भगवान्‌ को श्रपने मे, प्रपने चारोंप्रोर प्रौर उस सव में जो तुम जानते, 
म्रनुभव करते हो, देख सकोगे। डाक्टर श्रपना स्टेथस्कोप लगाने से पूवं 
तुमसे कमीज उतरवाता है; रौर तुम्हारे रोग का निदान करतारै। तुम्हारी 
छाती को ढकने वाली एक भ्रौर कमीज होती दै, वे इच्छायं है जो तुम्हारे 
हृदय मे तंरगित होती रहती हँ । उक्त कमीज को हटाभ्नो; जिससे तुम्हारे 
वास्तविक दैवी स्वभाव का पता तुम्हे चल जवे, ्रौरोंकोभी, जो तुम्हे 
जानना मरौर समना चाहते हो, तुम्हारी वास्तविकता ज्ञात हो जावे । 
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सभी व्यक्ति देवी तत्त्व रक्षण के लिये मंूषा या डिविया कै समान हँ 
परन्तु उनमें से कृं को तुम मित्र मान कर प्रेम करते हो, कुच दूसरों को 
ग्रवांछनीय मान कर घृणा करते हो ग्रौर उनका विभिन्न पक्षों श्रौर वर्गों में 
वर्गीकरण कर डालतेहो। यदि तुम्हुं कोई व्यक्ति भला लगता है तो उसकी 
प्रच्छाई को उसमें निहित भगवदीय तत्व को दो। यदि कोई व्यक्ति बुरा 
प्रतीत होता है तो यह सोचकर प्रसन्न होभ्रो कि तुमने उसे भी, उसके 
लक्ष्य वन कर, कुछ संतोष दिया है । यदि वह शरीर को हानि पहुचाता 
है तो ऋषि निलिप्त रहते हैँ क्योकि वे जानते दहैकिवे शरीर नहींहँ। यदि 
वह भ्रात्मा को हानि पहुंचाने की चेष्टा करतादैतो वे जानते हें किं यह्‌ 
ग्रसंभव है क्योकि ्रात्ण तो सदा श्रानन्द-मगन रहता है । 


साधना द्वारा उसी पूर्वोक्त प्रकारके ऋषि वन जाभ्रो जो सुख-दुख से, 
हानि-लाभे से, विजय-पराजय से भ्रप्रभावित रहता है। भाग्य के सभी 
चक्करों मरौर विडम्बनाभ्रों को एक निरपेक्ष दष्टा (साक्षी) वन कर देखते 
रहो । विचार ओर विवेक से तुम जानोगे कि यहु सव मन की कल्पनायें 
होती हैँ जो सदेव परिवततित होती रहती हैँ, वास्तविक नहीं होती है। जप 
ग्रौर ध्यान के द्वारा तुम चरमतत्व वास्तविकता से सयुक्त रहने की स्थिति 
का भ्रनुभव कर सकोगे । इस भ्रनुभव से तुम्हे ब्रह्मको छोड़ कर भ्रत्य सब 
मिथ्या प्रतीत होगा । वह्‌ निरपेक्ष विइवात्मा, ब्रह्य ही होता है । 


((-0. 186 ?†. 18111018 51185111 (01661101 48110110. [1411260 0 €81001॥1 


१५ शीशा कषा 


(प्रर न्ति निलयम २९-९- १६६६) 


प्रशान्ति निलथ्रममे मनाये जाने वाले किसी उत्सव के पूवं यह एक 
ग्रावश्यक परम्परा सी वन गथीदहैकि कुछ व्यक्तियों का चुनाव करके उन्हे 
स्वयंसेवक की मान्यता देकर भ्रगले दिन का कायं-भार समभा दिया जावे। 
इसका मुखर उद्य उनको जीवन में एसे श्रवसर देना टै कि जव वं 
विनस्रता, मृस्तदी ्रौर श्रद्धा, जो करि व्यक्तिकी स्वयं की प्रसन्नता के लिये 
तथा समाज की रक्षा के लिये प्रावइ्यक दै, के प्रभ्यास का अवसर पाकर 
लाभान्वित हो । म इन चुने हुये व्यक्तियों को ह्रबार सम्बोधित करता रहा 
हं ताकि वे जान सकं कि उनसे क्या प्रपेक्षाकी जाती दै; विशेषरूपसे 
उनकी सेवा भावना के पीदेप्रेरणाक्यादहै) 


भक्ति मार्गीयि उन्नति के नव-साघनो मे चौये ओौर पांचवे साधन मे सेवा 
पर वहुत आग्रह किया गया है, इसका उल्लेख "पादसेवनम्‌' म्रौर दास्यम्‌ 
भगवान्‌ के चरणो की सेवा करना, भगवान्‌ के चरणो मे ग्रपने पुण्य कार्योँको 
ग्रपित करना, अपने को भगवान्‌ का सेवक मानना बतलाया गय। दै । भगवान्‌ 
कीकृपा का अ।काक्षी होने से मौलिक क्रिया कलाप होने लगते दै वही सेवा 
कायं है। केवल सेवा द्वारा ही मनुष्यको स्वामित्व प्राप्त होता दै ओौर 
इन्द्रियो के, उद्वेगो ओौर पूर्वानुरागो के स्वामित्व से मनुष्य स्वयं ही दंवत्व 
की स्थिति प्राप्त कर सकता ह । अ्रज्ञानतासे प्रहुकार की वृद्धिहोती दहै; यदि 
सत्य का ज्ञान हो जावे तो सभी लोग भतु हरि के समान विनम्र हो जावें। 
वे एक शक्तिशाली सम्राटथे जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक साम्राज्य के 
लाखों व्यक्तियों पर शासन करते थे । उनका अ्रदेश म्रनुलंघनीय था; उनकी 
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इच्छा विशाल मानव समुदाय द्वारा समाहत की जाती थी । फिर भी, जव 
उन्हं क्षण भरमे वोधदहुभ्रा कि यहांका जीवन क्षण-भंगुर है तो उन्होने 
अपना राज, वभव, सम्पत्तित्याग कर गेरुश्रा वस्त्र धारण कर पर्यटक साघु 
वन गये । उनके दरवारियों ग्रौर भ्राधीन सामंतों ने वास्तविक स्तेह से प्रभु- 
पात कयि क्योकि वे उनसे प्रेम करते थे, श्रद्धा करते थे । उन्होने इस बात 
पर पर्चात्ताप किया कि महाराज ने निधेन साधुभ्रों के से जीणं-शीणं वस्व 
वारण कर भिक्षा द्वारा निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया था | “कंसा बहुमूल्य 
राज्य श्रौर वंभव भ्रापने द्रुकरा दिया? श्रौर इसके बदले मे क्या घटिया 
सौदा प्रापने कर लिया है ?" उन्होने शोकातं होकर कहा । परन्तु भतहरि ने 
उत्तर दिया, “मित्रों, मैने एक वहत ही लाभ का सौदा किया है । यह्‌ वस्त्र 
तो इतने मूल्यवान्‌ हँ कि इनके बदले मेरा साम्राज्य एक श्रल्प मूत्य की वस्तु 
थी'' । भ्राध्यात्मिक पथ, जो भगवान्‌ तक पहुंचा देता है, की यही भव्य महत्ता 
हे । बलिदान की भावना ही सेवक की मौलिक साज सज्जा है । बलिदान की 
भावना की प्रेरणा के विना तुम्हारी सेवा एक पाखण्ड, खोलली म्यादा- 
पालन मात्र रह्‌ जाती है । इसे भ्रपने हृत्पटल पर अंकित कर लो । इसे स्पष्ट 
ग्रौर गहराई तक अंक्रित कर लो। लेखन सामग्री के ्राघार पर अंकित 
करने के चार प्रकार होते टैँ। पहला पानी की सतह पर लिखना, यह तो 
उगलीके श्रागे वदते ही मिटता जाता है । दूसरा रेत पर लिखना यह तभी 
तक स्पष्ट रहता है जव तक की हवा रेत को उड़ा कर पभी कुछ समतल श्रौर 
अस्पष्ट न करदे। तीसरा चद्वानों श्रादि पर उत्कीणं करना; यहं शताब्दियों 
तक स्थायी रहता हे; परन्तु काल को गति से यहमभी कभीन कभी नष्ट ही 
हो जाता है । लौह पर लिखवा देना भ्रनंत काल तक वना रहता है, समय उस 
पर प्रभाव डाल कर नष्ट नहीं कर पातादै। म्रपने हृदय पर इसी प्रकार 
से इसे अंकित कर लो, "परहित सरिस धमं नहि भाई्-पर पीड़ा सम नहि 
ग्रथमाई” । इस वार मेँ तुम्हं धारण करने के लिये कोई बिल्ला नहीं दे रहा 

क्योकि कमीज पर धारण किया जाने वाला बित्ला तो एक विशेष योग्यता 

जो तुम्हें श्रभी प्राप्त करनी है यह प्रदशंन के लिये प्रलंकरण नही ह । 
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भगवान्‌ प्रेम है प्रौर इसे केवल प्रेम के संवधन भ्रौर प्रभ्यास हारा ही 

जीता जा सकता । उसे किसी प्रकार के धोखे के फन्दे या चालवाजी से प्राप्त 

नहीं किया जा सकता है । वह तभी हवित होता है जब उसके प्रादेशों का 

| पालन किया जातादहै;ये प्रादेश सभीकोप्रेम करने सभीकी सेवा करने के 
| है । जब भ्राप सभीसेप्रेम करते हँ श्रौरसेवा करते हैँ तो प्राप सवसे भ्रधिक 
अपनी ही सेवा करते हैँ क्योकि प्राप सवसे प्रधिक भ्रपने को ही 

तो प्रेम करते हँ । क्योकि तव भगवान्‌ की कृपा तुम्ह म्रपने में निमग्न 

कर लेती है ओर तुम्हं भ्रभूतपूवं शक्ति सम्पन्नता का ग्रनुभव होता 

है । यदि मै एक पिन लगा कर तुम्हारे परिधान पर एक विल्ला 

ग्रौर जोड दू तो तुम शीघ्र इसे उतार डउालोगे । जव इसे कमीज 

पर से हटा दिया जातादहै तो तुम एकसुखकीद्वांसलेतेटौ कि ्रव 

प्रेम करने ग्रौर सेवा करने के कत्तव्य भारसेमृक्त हो गये। तुम तो एक 

नाटकमे हल्का सा भ्रभिनय मात्र करना चाहते हो वित्लाका धारण करना 

ओर उसे उतार देना । इस गांवमे एक वार एक नवयुवक का जो लोक 

ग्रभिनय मे त्योहारों पर मन्दिरमे सम्राट्‌ का अभिनय किया करता था। 

सूर्योदय होते ही यवनिका गिरा दी गयी परन्तु उसने मस्तक पर से मुकट 

नहीं उतारा । उसने हठ किया कि वह्‌ तो तव भी सम्राट्‌ था। उक्षने महीनों 

प्रजा पर भ्रपना आदेश चलाना जारी रखा । उसने भ्रपने सम्बन्धियों को 

कभी इसका, कभी उसका वध किये [जाने का प्रादेश दिया । वह्‌ स्वयं भी 

शीघ्र तीग्र ज्वर का रोगी होकर चल वसा । यहतो पागलपन ही था । परन्तु 

व्यवहार का एक गंभीर ओौर बुद्धिमत्तापणं ढंग होता है, जिससे व्यक्ति गलत 

अभिनय से वच कर सही दिशामे काय करने की स्थितमेंदृटृहो जाता है। 

भगवान्‌ के स्वयं सेवक होने का प्रहस्य वित्ला सदेव धारण किये रहो, ्रौर 

सर्वत्र धारण कयि रहो । जीवन का प्रत्येक दिन अ्रविरल प्रेमापण का दिवस 
मनाते रहो; जिस, प्रकार करि एक तल-दीप अपने चतुदिक ्रालोक विखेरता 
स्वयं को समाप्त कर देता है ठीक उसी प्रकार से तुम भी जीवन लीला 
चिताभ्रो । शरीर भके, इन्द्रियां परिष्छृत होवे श्नौर मन की परिसमाप्त होवे 
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र्तस्य पूदत्रः को स्थिति प्राप्त करने की यही प्रक्रिया है । उपनिषदों मे यही 
पद मनुष्य के लिये निर्धारित किया गया है कि वह प्रमृत पत्रहै। 


भगवान्‌ माधुयं के विग्रह हैँ । माधुर्यं उन्होने तुम्हारे भ्रन्दर प्रदान किया 
दे उसे तुम सवंव्यापी भगवान्‌, जो प्रत्येक जीववारी के भरन्दर है, को श्रित 
कर भगवान्‌ को पालो | गन्ने कोसेवाके मील मे पेरो, धेयं के कड़ाह मे इस 
रस को पकाभ्रो, इसे सभी एद्रिक भोगों के गंदगी से स्वच्छ निर्मल, कर लो, 
तब इस दयापूं प्रेम के शकर दाने को भगवान्‌ को श्रपण करो । 


मानव सव त्तिम जीवधारी है, ्रनादि काल से चलने वाले जवी विकास 
का अंतिम विकसित पुष्प है; परन्तु वह॒ अपने उत्तम उत्तराधिकार के अनुरूप 
जीवन यापन करने का प्रयास नहीं कर रहा है । 


जीवधारियों ने एक विश्व-विचार-सम्मेलन यह निणेय करने के लिये 
किया क्रि किस सीमा तक मानव को सृष्टि का सर्वेत्तिम प्राणी, राजा रौर 
पृथ्वी पर चलने वाले सभी प्राणियों का अ्रगुभ्रा स्वीकार किया जावे । सिह ने 
विचार गोष्ठी की ्रध्यक्षता की । वाघ ने मनुष्य के इस दावे को चुनौती दी, 
चीते ने उसका भ्रनुमोदन कर मनुष्य के दावे का विरोध किया । उसने मनुष्य ` 
की निन्दा करते हुये एक भ्रोजस्विनी वक्तता दी । “वह तो प्राणिमात्र के 
लिये^र्वत्र कलक रूप में स्थित है । वह॒ घातक विषो का उत्पादन कर उन्हें 
प्ररन्नता से पीता है ग्रौर भ्रपनी मूखंता पर गवं मी करता है । वह श्रपने ही 
-वन्धु-वान्धवों को ठगता है ओ्रौर उसकी समस्त शक्तियां श्रौर साघन उन 
 श्रासुरी प्रायुधो के निर्मणि में लगे हुये हैँ जिनसे वह श्रपने भाई बहिनो को 
निमूंल कर डालना चाहता है । वह्‌ कुत्तो ग्रौर घोड़ों को नुकीले डंडा से 
वदहूवास शीघ्रता से दौडने के लिये वार-वार गोदता है; रौर जुब्राड़यों की 
तरह ्रपनी कमाई को अविचार पूणं ठग से उडादेतादहै। वह सडको पर 
वदहवास होकर सरपट दौडइता है; वह निर्दथी, लोभी, अनंतिक, सदा ्रतुप्त 
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ग्रोर निलज्ज है । वह्‌ रोष भ्रत्य प्राणियों के लिये घृणित उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । यह्‌ ठीक है कि उसे उच्च भाव ओर प्रखर वुद्धि भ्रौर स्मृति प्रदान कयि 
गये है; उसका व्यवहार घृणित भ्रौर नीचतापूण होता है ।'' उसने फिर कहा, 
“"हुमे अपने अ्रगले भोजन के विषय मे उसका स्थान प्रौर समय कृं भी ज्ञात 
नहीं होता है कि वह्‌ श्रवसर हमारे जीवन में श्रावेगा भी कि नहीं । हमारे 
विश्राम के लिए भी कोई स्थान सुरक्षित नहींहै। हम म्रपनेको शीत, वायु 
से बचाने के लिये भ्रपनी त्वचा के ्रतिरिक्त कोई साधन नहीं रखते टँ । फिर 
भी हम मे से निकृष्टतम जीव भगवान्‌ का मनुष्य से कहीं अ्रधिक ्रेष्ठतर 
सुपुत्र है" उसने श्रपने भाषण के उपसंहार मे कह डाला । 


लोमडी ने उठकर निवेदन किया, "हमारे सन्तानोत्पादन ग्रौर संभोग कौ एक 
निदिचत ऋतु होती है; परन्तु, मुभे कहते हुये लज्जा भ्राती है, कि मनुष्य इस 
सम्बन्व मे सभी विघ्न वाघाओंको दूर कर, निर्वाधि श्रौर असीमित भोग का 
कीड़ा वना हप्र है । वही ्रपने लिये कानून वनातादहै रौर शेष प्राणियों के 
लिये विनाशकारी हन्ता भी वन गया है।'' 


सिह ने उठकर तक वितर्को का समापन किया । मनुष्य के प्रति जो सवं 
सामान्य भ्राक्रोश चल रहा था उससे उसने अपनी सहमति प्रकट की । यह्‌ उग्र 
विरोध तो मानव की इस दम्भपूरणं घोषणा का, कि वही सवश्रेष्ठ प्राणी है, 
प्रतिवाद स्वरूप था। परन्तु सहने सभी मनुष्योंकोएकंही काले ब्रृशसे 
रंगने से भ्रसहमति प्रकट की । उसने पाशविक प्रवृत्ति वाले निम्नकोटि के 
मनुष्यो श्रोर उच्च प्रकृति वाले, भगवान्‌ की दी हुई प्रतिभा श्रौर सदुगुरों से 
मानवी श्रौर पाशविक प्रकृति से ऊपर उठकर विवेक ्रौर वैराग्यपुणं जीवन 
व्यतीत करने वाले महात्माओं मे भ्रन्तर को स्पष्ट किया । उसने कहा कि इन 
बाद वाले मानवो को हमे स्वामी मान कर उनके समक्ष श्रद्धावनत होना 
चाहिये मरौर पूर्वालिखित मानवो को निन्दा कर उनसे बदला लेना चाहिये । 


तुम में से प्रत्येक संघषं करते हुये पत्थर से बनस्पति श्रौर वनस्पति से 
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जीवधारी ओर जीवधारी से विकसित होकर मानवाकार में ग्रवतरित हृग्रा 
है । श्रव पुनः पशुत्व को श्रोर मत फिसलो, वत्कि उन्नत होकर देवत्व की 
स्थिति प्राप्त करो गौर तुम्हारे चारों ओर प्रेम की नूतन प्रभा आलोक विखेर 
रही होवे । यह दैवी शक्ति ही म्रनुप्राणित कर रही ह, वह्‌ तुम्हारे स्नायु 
जालमे रक्त संचार करती है, ज्ञान तन्तुघ्रों के द्वारा भ्रनुमव ओौर ज्ञान को 
अग्रसारित करती ह, वह इन्द्रियों से प्राप्त संवेदनों को एकत्र करती टे, तुम्हारे 
बौद्धिक निणंयों को स्मृति भंडार में संजोकर रखती है । इस दैवी तत्व से 
प्रम, सत्य प्रर सज्जनता द्वारा सदेव निकट सम्पकं बनाये रहो । 


ग्राजकल स्त्रियों की प्रसाघन थेली ग्रौर पुरुषों की जेवो में एक भ्रपरिहायं 
सहायक जोड़ी रहा करती है; एक का ओर एक शीशा । तुम्हें आशंका रहती 
दे कि ज॒रा भी तुम्हारे वाल इधर-उधर हुये नहीं कि तुम्हारे मुख मंडल का 
प्राक्षण समाप्त हुआ, अथवा तुम्हारे मुख मंडल पर लेपिथ पाउडर पु ख जाने 
पर भौ यही भय रहता है । इसीलिये तुम इस जोड़ी की सहायता से पुनः पुनः 
ग्रपनी आकृति संवारते रहते हो । ्रपने इस मुख मंडल के सौदय को श्र्षुण्ण 
रखने के लिये तो तुम इतने सावधान ओौर प्रयत्तशील रहते हो तो तुम्हं अ्रपने 
ऊपर ईर्ष्या ग्नौर घूर की धूलि, मस्तिष्क में देष श्नौर धोखेवाजी के घब्वे पड़ 
जाने श्नौर हृदय के दूषित होने के प्रति कितना सावधान श्रौर क्रियाशील रहना 
चाहिए ? इस कार्य के लिये भी एक कचा शीशा रखो । भक्ति का दपण 
यह्‌ देखने के लिये कि तुम स्वच्छ, तेजस्वी रौर आकषक हो, श्रौर ज्ञान का 
कघा (विवेक द्वारा समस्याओं को सुल ाने गाठों को खोलने भ्रौर उल भनौ को 
सरल वनाने की शक्ति) श्रपने भावों ्रौर उद्वेगो को शयन करने के लिये 
रखो; क्योंकि यही तो तुम्हँ इधर-उधर ले जाकर पथ नष्ट करते हैँ । 


तुम जो कुद करो ओर जहां भी होग्रो सदा स्मरण रक्खो कि म तुम्हारे 
साथ हँ, तुम मेहं, इसी को स्मरण रखने से तुम धोखा श्रौर गलतियों से 
वचते रहोग । इसी से तुम्हारी सेवा उन लोगों के योग्य हो सकेगी किं जिनकी 


सेवा तुम करना चाहते हो । 
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१६ घर ओर निवासस्थानं 


(कालेज श्राफ होम साइंस, बंगलोर २६-७- १६६६) 


तुम्हारे उप-कुलपति गोकक ने कन्नड भाषा मे बड़ा ही सुन्दर शब्दा 
वली मे भाषण दिया है । उनका इस भाषा के कवि ्रौर लेखक होने के नाते 
एेसा भाषरा स्वाभाविकदहै। मै भी इसी भाषामे बोलूगा यद्यपि में सामान्य- 
तया एसे सम्मेलनों मे तेलग्‌ मे ही बोलता हूं । जो कु कहं उस पर ध्यान 
दो, बोलने के ढंग की ओ्रोर मत जाभ्रो क्योकि मै तुमसे श्राध्यात्मिक संयमो की, 
जिनसे तुम्हे स्थायी लाभ होवे, चर्चा करता हूं । 


भारतीय संस्कृति संसारव्यापी है; क्योकि यह मानवीय उद्वेगो, उद्यो 
प्रेरणां को स्वस्थ श्रौर हितकर माध्यमोंसे प्रवाहित करने के लिये सुधार 
श्रोर मोड दे सकने मे समथं है । यह पवित्र ्रौर मौलिक है; यह सभी हृदयो 
को रान्ति ओर आनन्द प्रदान कर सकने मे समथं है । यह तो माता की गोदी 
मे खेलते हुये रिश्ुओं के पालन से ही प्रारम्भदहौो जाती है श्रौर जडं जमा 
लेती हँ । माताये इसकी उन्नायक ग्रौर संरक्षिका रहती श्राई है, मनुष्यों को 
तो गोण (द्वितीय स्थानीय) काये करना होता है । ग्रौर स्त्रियो मे भी, तुम 
छात्राभ्रो, जो कि भविष्यमें स्त्री जाति का नेतृत्व करने वाली हो, को वह्‌ 
आदश स्थापित करना है जिसका श्रनुकरण श्रन्य सभी स्त्रियां करना चाहे; 
तुम्हे इस संस्कृति को भ्रनिवायं रूप से समभना ओर ्राचरण मे उतारना दही 
चाहिये; जिससे इसकी रक्ना हो प्रौर फले एूले । राष्ट की पूत्रियों मे शिक्षा को 
प्राप्त करने का स्पष्ट रूपसे बडा उत्साह है इसलिये देश रौर समाज के 
पुननिमि मे उन्हीं से महान भ्राश को जा सकती है । शिक्षा जीवन के लिये 
हो; न कि जीविका के लिये । भारतीय इतिहास मे शताब्दियों से यही देखा 
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र है कि स्त्रियों के साहस, टणष्टिकोण की विशालता, श्राध्यात्मिक 
ओर वेज्ञानिक संयमों ओर अनुशासनं में गहराई से प्रवेश कर सकने की 
बोद्धिक क्षमता सभी कु पर्याप्त मात्रा मे होतेदहैँ। मैत्रेयी, मीरा, गार्गी; 
लभा, चुडाला, महादेवी, अंदल उन शक्तिशाली नायिकाओं की प्रतिनिधि है 


जिन्दोने ब्रह्मसाक्षात्कार श्रौर भ्राध्यात्मक कषतर मँ वड़े साहसिक कायं किये है । 


जाता रहा 


प्राचीन धर्मशास्त्रं ग्रौर महाकाव्यों मे स्त्री की वडी प्रशंसा की गयी है। 
उसे गृहलक्ष्मी “चर में समृद्धि की देवी" की संज्ञा दी गयी है। वह्‌ घमपत्नी, 
भरथात्‌ पुरुष के कत्तव्यों में गृहस्थी के सभी कर्तव्यो श्रौर ्रधिकारों ्रौर 
ववाहिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने मे समान रूप से भाग लेने 
वाली कही गयी है । गृह विज्ञान का प्रध्ययन करते हुए संभवतः तुम्हें घर 
को सुखो, प्रसन्न, सौमनस्यतापूर ग्रौर स्वस्थ बनाये रखने की कला भी 
सिखाई जा रही हो । तुम्हे धृणा, देष, लोभ, क्रोध, चिन्ता धमंड ग्रौर अन्य 
वाधाभ्रों से वचकर घरमे श्रांतरिक शांति बनाये रखते हुये घर चलाना सीखना 
चाहिये । केवल घरेलू बजट को संतुलित रख सकना ही पर्याप्त नहीं. ह, धरनी 
को (चाहे वह्‌ माता हो या पत्नी) जीवन का संतुलित दृष्टिकोण भी बनाये 
रखने की कला भ्रानी चाहिये, जो कि कभी विजय-पराजय, ` लाभ-हानि श्रौर 
घरेल्‌ देनिक उलभनों से श्रप्रभावित रहे । यह संतुलन तो केवल ईश्वर पर 
भरोसा रखने से ही प्राप्त होता है, वह ईदवर भी तो श्रपने ही अन्दर है । 
जो समस्या सभी के सामने श्राती है उसी का गायन करते हये त्यागराज संकेत 
करते है कि एक भ्रोर तो लोगों के सामने अन्तरात्मा होती दै ओर दूसरी ग्रोर 
घन वैभव का मायाजाल होता दै; व्यक्ति किधर जावे क्या करे? त्यागराज 
ने धन वैभव का त्याग किया श्रौर अन्तरात्मा का वरण किया । 


एक अनुशासन, इन्द्रियों का, तुम्हे स्वीकार ही करना चाहिये | यदि तुम 
उन्हें खुली छट दोगी तो वे तुम्हे संकटों के खन्दक मे गिरा देगी । ध (1 
प्रपने गुरो, विशेषताग्नों ज्ञान प्राप्ति के यतो पर स्वामित्व दिलाने मे सफ 
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होवे । आंख, कान, जिह्वा तो बेलगाम जगली घोड़ों की तरह है; ध्यान करना 
सीख लो जिससे इन्द्रियां अन्तमुखी भ्रौर संयमशील होकर तुम्हे अपने मनो- 
भावों भ्रौर संवेदनों पर अंकुश लगाने देगी । जो राष्ट श्रपने एेन्द्रिक भ्रनुभावां 
को बेलगाम रखता है उसे जीवित रहने ओर समृद्ध होने की आशा नहीं 
करनी चाहिये । 


तुम “गृह विज्ञान' में दक्षता प्राप्त कर रही हो; परन्तु कभी यह भी सोचा 
है कि गृह" क्याहै ? इसमे ग्रौर निवासस्थान मे क्या अनन्तर दहै? गृह्‌ अ्रथवा 
घर कोप्रेमसे पू रखा जाता है, उसमे प्रेम से भ्रपित बलिदान भ्रौर प्रेम 
की प्रसन्नता होतीदहै ग्रौरहोतीदै प्रेम की देन शान्ति। सीमेंट, लोहा, ईट 
से निमित भवन, जहां माता पिता श्रौर वच्चे श्रपना जीवन वितावे, धर नहीं 
होता है । वच्चे को उसकी भ्राकांक्ना नहीं होती हं, माता-पिता को वहां शान्ति 
नहीं प्राप्त होती है। बहुत सी रिक्षित महिलाभ्रोंने घर को होटल वना 
डाला है; रसोईया, माली, नौकर-चाकर, धाय, बेरा लोग, मोटर डाइवर जो 
भरे रहते हैँ इनकी चहल-पहल से घर क्या “घर' रह जातादहै? स्वामिनी, 
एक चमकोर गड़या की तरह सजी-वजी, इस कमरे से उस कमरेमे विद्यत्‌ 
गति से जाती भ्राती है; वह प्रायः भ्रपने पति के गले में लटकते हुये चक्की के 
पाट की तरह दुखदायी होती है, उस बेचारे पर शासन करतीदटहै उसेचेन से 
नहीं बेठने देती है । वह तो स्वयं को व्यय करने की अधिकारिणी मानती दै, 
अपनी विकृत कल्पना के ्रनुसार गृहस्थी के लिये सदा सौदा-मुलुफ करती 
रहती है; जिससे समाज मे उसकी प्रतिष्ठा वनी रहे; दोष समय भ्रालस्यमें 
निरुद्‌ दय पयटन ओर काल्पनिक बीमारियों के इलाज मे व्यतीत करती रहती 
है । वह्‌ श्रपने जीवन-साथी भ्रौर वच्चोंके लिए भार वनी रहती है। 


प्रत्येक धर का केन्द्र उसमें स्थित पूजा-स्थान होना चाहिये जिससे पुष्पों 


ग्रौर धूप की सुगन्ध निसृत होकर घर के वायुमंडल को सुरभित श्रौर पवित्र 
बनाती रहे । माता को स्वयं ही इस पूजा-स्थान को गृहस्थी का हृदय बनाकर 
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प्रादज्ञं उपस्थित करना चाहिये । उसे वच्चो से शारीरिक स्वच्छता, विन ग्रता, 
प्रातिथ्य ग्रौर सेवापूणं सद्व्यवहार का ग्रनुशासन कड़ाई से पालन कराना 
चाहिये । उसे स्वयं के आचरण प्रौरसीखसे वच्चोंको समश्ाकर वड़ोंके 
प्रति सम्मान प्रदर्शन, प्रातः सायं कु समय प्राथेना म्रौर ध्यान मे लगने को 
राजी कर लेना चाहिये । पूजा-स्थान को सदा स्वच्छ, पवित्र रखना चाहिये । 
प्रत्येक धमं में कद वि रिष्ट दिवस होते है; ग्रपनी ्रपनौी मान्यता के भ्रनुसार 
एेसे दिवसो को इस प्रकार मनाया जाना चाहिये कि विकासोन्मुख बच्चों के 
मस्तिष्क मे उनकी महत्ता ग्रौर जानकारी अंक्रित हो जावे । पति चहि जसा 
स्वार्थी ग्रौर गुस्सेल क्यो न हो, गृहस्थी की नियमित चर्या, उसमें केन्द्र विन्दु 
भगवान्‌ की पूजा द्वारा, उसे यह मानने को बाध्य कियाजा सक्ताहै कि 
भगवान्‌ को केन्द्र मान कर चलाया जाने वाला घर ही शान्ति रौर ग्रानन्द 
प्राप्ति का स्थान होता है । वहु स्वयं भी शीघ्र अपना मत परिवतेन कर इस 
व्यवस्था का पोषक सुट्‌ स्तंभ वन जाता है। 


प्रारम्भिक आयु में स्वयं माता को ही वच्चों कौ रिक्षाका दायित्व 
उठाना चाहिए । यदि संतान को धाय ग्रौर नौकरों कोसौप दिया जाताहै 


तो वह्‌ उन्हींके ढंग भ्रौर बोली सौखलेतारदहै; वे घाय म्रौर नौकरो के मरने 


पर रोतेदहैँ ्रौरमांके मरने परनहीं | क्योकिवेधाय को मां से प्रधिक 
प्यार करतेहैँ।मांनेतो उन्हें एक परेशानी ओर भार समभ कर दूसरों 
कोर्सौप दियाथा। माताकोस्वयंहीधर के लिये भोजन तयार करना 
चाहिये; क्योकि जो भोजन प्रेमसे तयार कर मुस्कराहट के साथ परोसा 
जाता है वही ग्रधिक पोषक श्रौर शक्तिदायक होता है उस भोजन की श्रपेक्षा 
जिसे नौकरानी तैयार करती है ग्रौर जो श्रसन्तुष्ट, भ्रष्ट चौके के नौकर द्वारा 
परोसा जाता है । 


मुभे प्रसन्नता है तुम्हारे पाट्यक्रम में पाक विद्या ञ्रौर पोषणकाभी 
समावेश है । मै यहां मंच परसेही गरमागरम भोज्य सामग्री से निकलने 
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वाली पाकशाला से प्राने वाली सुगन्ध का भ्रनुभव कर रहा हं ! तुम्हारी पाक 
विद्या की पहुच दूर दूर तक होतीदहै, यह मुभे स्वीकार करना चाहिये !। 
एक स्वादिष्ट पक्वान्न में प्रयुक्त पदार्थों की गन्ध से इन्द्रियां सजग हो जाती 
है रौर निस्सन्देहं उनमे भोगेच्छा उत्पन्न हो जाती हुं । परन्तु, मै राशा करता 
हं कि तुम सात्विक, राजसिक ओर तामसिक भोजनोंका भ्रन्तर भी जानती 
होगी श्रौर यह भी जानती होगी कि चरित्र पर उनका क्या प्रभाव पडता हं । 
मस्तिष्क ही स्वास्थ्य भ्रौर प्रसन्नता की कुजी हु; इसलिये भोजन एेसा होना 
चाहिये कि उसका मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ । सात्विक भोजन के 
साथ ही मस्तिष्क को विशेष भोजन के रूप मे ध्यान, जप, नामस्मरण इत्यादि 
भी प्राप्त होता रहे जिससे कि वह॒ सदा स्वस्थ, स्थिरचित्त श्रौर मुस्तंद रहे । 


घरमे माता का स्थान स्वामिनीकाहोताहं। इस जसा विद्यालयमभी 
भ्राजकल पत्नीत्व की तो शिक्षा देता हं परन्तु मातृत्व की नहीं । यहां विज्ञान 
जिस घर के लिए प्रशिक्षण देता हं वह पत्नी के शासन काक्षेत्र वन जाता 
है, न कि वह्‌ क्षेत्र जहां माता भ्रपनेप्यार को वखेरतीदटै प्रौर देशभ्रौर 
उसकी सस्कृति को ढालने, मूतरूप देने का प्रयास करती है । सयाने श्रौर वड़े 
बड़ लडके लड़कियां माता पिता के चरण स्पशे प्रतिदिन कार्यारंभ करनेसे 
पूवं करे । इस से घरमे श्चद्धा का वातावरण वनेगा । पांच मिनट पूजा-स्थान 
मे, माता पिता को नमस्कार यही दनिक क्रम होना चाहिये! उपनिषदों की 


यही व्यवस्था है, हमारी संस्कृति की यह मौलिक भ्रावरयकता है । मातदेवोभव, 
पितृदेवोभव, आचायं देवोभव । 


घर वह्‌ मन्दिर ह, जहाँ परिवार श्रौर उसका प्रत्येक सदस्य जो स्वयं ही 
एक चलता फिरता मन्दिर हं, पालित होता हँ, पृष्ट वनता है । भगवान्‌ के 
इस भवन की मां ही प्रमुख पुजारिन हं । विनस्रताकी धृूपसे घर सुवासित 
रहे । सम्मान भ्रौरश्वद्धाका दीप इसमे सदा आलोक्रित रहे । इस दीपमें 
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भ्रम का तेल भ्रौर विदवास की वत्ती सदैव रहं । अपने जीवन के वषं एसे घर 
मे, उस पूजा मे रत रहते हुये, जिसे तुमने स्थापित किया हं विताभ्रो । मेँ 
तुम्हे प्राशीर्वाद देता हूं कि इस देश म तुम्हारे विवास श्रौर शक्तिसे भक्ति 
ग्रौर समपेण का भाव बढ़ता रहे । 
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१७ महासागर का रह्मन 


(गुरुपणिमा प्रशान्त निलयम्‌ २९-७-१९६६) 


साघक को भ्रपने दृष्टिकोण के बारेमे वडा सावधान रहना पड़ता दह्‌ं। 
वह कुदं वस्तुभ्रों को देखना चाहता ह; जिन वस्तुभ्रों पर वह्‌ दृष्टिपात करना 
चाहता ह उनके चुनाव के विषयमे । क्योकि टष्टिसे ही आसक्ति, दुख ्रौर 
उद्वेग भ्रादि का निणय होता हं । भ्रभी तक भगवान्‌ हारा उत्पन्न सभी 
रियो में तुम्हारा स्थान सर्व्ेष्ठ हे; इसीलिये तुम्हे एेसी समटहष्टि उत्पन्न 
रलेनाहं जो नीच ऊच का भेदभाव न करके सभीमें व्यापक दिव्यता का 
शन कर सके; इसी से किसी को किसीसे भिन्न माने । शंकरनेकहाथा 
““श्रपनी हष्टि को ज्ञान सम्पन्न कर लो फिर हष्टिगोचर पदाथं श्रपने सच्चे 
प्रकाश में ब्रह्म ही प्रतीत होगा। 


एेसी हष्टि को दिव्य, भ्रलौकिक, ग्रतीन्द्रिय श्रौर कल्याणकारी कहा जाता 
हे । हर पदाथं, जो तुम्हारे सामने दिखाई देवे, एक दपण होता हं जिसमे यदि 
तुम नेत्र खोलकर भको तो भगवान्‌ के दशेनपा सकते हो। जो भगवान्‌ 
तुम्हारे भ्रन्दर हे, वही प्रत्येक के भ्रन्दर टं | भ्रन्यों को भ्रपनेसे भिन्न मत 
मानो; वे तो भिन्न-भिन्न दपणो मे तुम्हींहो। विश्वमे सव तुम्हारे ही सगे- 
संबन्धी है; सब के सव एक ही ज्योति की चिनगारियां रहै । गीता कहतीदहं 
“विद्या विनय सम्पच्च, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चव इशवपाके च पंडिताः समदशिनः ॥ 
(अध्याय ५-इलोक १८) 


विद्या भ्रौर विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हथिनी, कुतिया श्रौर चाण्डाल 
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इन सवम उस एकहीका दक्शन कर सकने वाला पंडित या ज्ञानी होता हं । 
प्रव इस पृथ्वीतल पर एसे पंडितो की संख्या नहीं के बरावर हं । लोग तो 
प्रपनी विद्रता प्रदशंन के बलपर पंडित कहलाना चाहते है; न कि उसहष्टि 
के ्राधारपरजोवेपा सके हैं। 


कुदेक पंडित गीता के रलोक दारा यह्‌ घोषित करते हैँ कि घमंका हास 
होने पर भगवान प्रवतार लेते हैँ । उनकी व्याख्या इस प्रकार होती है, कृत 
युगमे धमेके चार चरण थे उसके वादत्रेता मेतीन दही रह गये । कालांतर 
मे द्वापर में केवल दो चरणों पर ही धमं खड़ा रहा श्रौर भ्रव कलियुगमेतो 
केवल एक ही चरण पर सधा हुभ्रा है" । उसौ इवांसमेवे यह्‌ भी कह जाते 
है कि भगवान्‌ नेत्रेतामे रामावतार श्रौर द्वापर मे कष्णावतार केवल घमं 
को पुनस्थापिनाके लिए लिया था 1 उनके कथनानुसार जव कृष्णावतार हृभ्रा 
थातो घमंके दो चरण विद्यमान थे, परन्तु जव भगवान्‌ की नरलीला समाप्त 
हयी (कृष्णए के शरीर छोडने के समय) तो धमं की एक ओौर टंग जाती रही 
प्रौर उसे पीडित होकर केवल एक ही चरण पर सधना पड़ा । इस मूखंतापूणं 
व्याख्या पर कौन विश्वास कर सकेगा ? नहीं भगवान्‌ के हर भ्रवतारने सदा 
प्रपने लिए अंगीकृत कायं को पूरा कियारहैँ। घमं की हरवार पूणंल्प से 
स्थापना हो गयी थी। 


वे तो ह॒रवार सत्य की पुनरस्थापना के लिए, उसे ढ़ नींव पर स्थित 
करने के लिए प्राये थे | क्योकि, जेसा वेदों में.कहा गया है, सत्यान्नापरोधमः 
सत्य से श्रेष्ठतर कोई धमं नहीं हैँ । जव सत्य भ्रोभल हो जाता है, विकृत 
प्रतीत होतादहै, उसे अ्रसफल घोषित किया जातारहै, तो उसको सत्यता 
प्रमाणित करने, एकवार पुनम ल्यन करने के लिए भ्रवतार होता है। भगवान्‌ 
सत्य को धारणं क्रते है, सज्जन लोग सत्य पर श्राचरण करते है, दुष्टों का 
सत्य के द्वारा उद्धार किया जाता है । सत्य बन्धनो से मृक्त करतादहै, सत्यही 
शक्ति है; सत्य ही मुक्ति प्रथवा स्वतंत्रता है । यह वह दीपकदहै जो हृदय से 


((-0. 1816 ?{. 81110118 9118511 (01661161 81111110. [14111260 0 €6810011 





अनि ~ कति = 


९२९ 


अज्ञान श्रौर संशय का भ्रन्धकार नष्टकर ज्ञान का प्रकाश कर देता है भगवान्‌ 
कीभ्राभाहीसत्यहै। श्रपने हृदय में भगवान्‌ का स्वागत करो] ्रपनी 
अभीप्सा कौ पूति के लिए भगवान्‌ को हृदय में स्थापित करो । सदा ब्रह्म का 
चिन्तन करो । तभी तुम ब्राह्मण कहलाने के श्रधिकारी हो सकोगे । केवल 
चमंसेही संबंध रखने श्रौर जो कु चमड़ के श्रन्दर है उससे संवंधित रहने 
पर तो चाण्डाल कीसंज्ञादीजातीदहै; जो केवल चमड़े काव्यापार रौर 
काम करता है । 


एक कनक था, जिसका जन्म किसी नीची कही जाने वाली जातिमेहुभ्रा 
था | वह बड़ा पक्का भक्त ्रौर कृष्णके वियोग की पीड़ामे तडपाता रहता 
था ] वह्‌ उदीपी गया जहां कि कृष्ण का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसकी 
स्थापना स्वयं माधवाचायंनेकीथी | नीच कूल मे जन्मलेनेके कारण 
वह्‌ मन्दिर मे प्रवेश करके म्रन्तः प्रकोष्ठ के समक्ष, जहां कृष्ण की भव्य मूति 
जो प्राचायं द्वारा खोजी गयी थी, स्थापित थी, पहुंच न सका । वह्‌ बाहर ही 
खड़ा रहा, परन्तु मन्दिर के सामने वाले भंडेकेलदु द्वारा मति नहीं दिखाई 
देती थी । उसने मन्दिर कौ बाहरी दीवालकी परिक्रमाकी ग्रौर पत्थरोंके 
वीच किसी छिद्र कौ खोज की जिसमे होकर वह भीतर की एक हल्की लक 
ही पा जावे । उसने देखा कि एक पत्थर श्रपने स्थान पर टीला रखादहै। 
उसने उगलियों से गारा हटाकर एक दछोटासाचखिद्र वना लिया भ्रौर जव 
उसमे से होकर उसने कंका तो मूति का पिद्धला भाग भ्र्थात्‌ पीठ ही देख 
सका 1 परन्तु वह्‌ इतने से ही फुला न समाया । दिव्योन्माद से वह्‌ नृत्य करने 
लगा भ्रौर कृष्ण की महिमा के गीत गाता रहा । उसी समय मृति ने उसकी 
भ्रोर धूम कर उसे मुखाकृति के सामने वाले भागके भी दशन दिये। इस 
प्रकार कृष्ण ने उसे ्रपने एेडवयं भ्रौर महिमा सहित दिव्य दर्शन दिये । 
श्रभीप्साको कृपा का पुरस्कार प्राप्त हो गया। 


ग्रभीप्सासे समपणा ्राता है ग्रौर समपेण से उच्चतम कोटि का आनन्द 
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प्राप्त होता है। सव कुछ उसी की इच्छा पर छोड दो, ^त्वदिष्ट, भवतु 
गोविन्द !"' जो कुच घटे चाहे वंह सुखद हो या दुखद स्वीकार करो । प्रत्येक 
का तुममें दैवत्व का विकास करने में भ्रावश्यक योगदान होता दहे । एक बार 
वगरदाद मे एक धनी व्यापारी था । वह पवित्र श्रौ र धामिक जीवन विता रहा 
था। उसके एक पत्री थी जिसे वह बहुत प्यार करता था; क्योकि वह्‌ 
सद्गुणो कौ खान थी । पिता ने निरचय किया कि वहु अपनी पूत्री का विवाह 
जाति, कुल, धमं के बन्धनों से मक्त होकर भगवान्‌ के किसी सच्चे तरुण भक्त 
से करेगा, चाहे उसमे भ्रन्य कोई गुणन हों या कोई अक्षमता ही क्यों न 
होवे । उसने एेसे वर की खोज की, सरायों मे, मस्जिदों मे तथा उन जगहों 
पर भी जहां धमत्मि व्यक्ति जाया करते हैँ । एक शुक्रवार को उसने एक 
मस्जिदमें देखा कि एक सुन्दर नवयुवक घुटनों के बल वेठ कर, सवके चले 
जाने के वाद भी, भगवान्‌ को पुकार-पुकार कर बड़ी विनयसेप्राथना करता 
रहा । उसकी प्रार्थना में हादिकता ओर करुणा भी थी । वह्‌ उसके समीप 
गया ग्रौर पूद्धा कि क्या वह्‌ उसकी पत्री से विवाह कर लेगा! उसने उत्तर 
दिया, तो निधनो में भी सवसे अ्रधिक निधन हु। मेरी छत भी टपकतौ 
है ओर मेरे ्रंगन में ककड पत्थर हीव्िघछेर; मै वहीं बवता ह । एेसे 
भिखमंगे का कौन व्याह करेगा ? मै उससे विवाह कर लूगा जिससे मेरी 
भ्राध्यातिमिक साधना में कोई श्रन्तर न पडे ग्रौर वह्‌ मेरी निधनता मे भागीदार 
बनना चाहे तो 


व्यापारी को लगा कि वहु नवयुवक ही सर्वोत्तम वर है, उसकी शीघ्र ही 
शादी सम्पन्न हो गई। व्यापारी की पत्री ्राकर फकोरके घरमे भाड़ 
लगाने लगी । उसे प्रसन्नता थी कि उसका पति उसके हृदय कौ भावना के 
गरनुकूल था। वह भी भगवान्‌ के मागं की तीथेयात्री थी भ्रौर प्राध्यात्मिक्‌ 
साधना करने वाली थी | जव वह्‌ फं पर भाड़. लगा रही थी तो उसने एक 
तद्तरी मे रखा हुभ्रा रोटी का एक टुकड़ा देखा । उसने पचा कि उसे वहां 
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क्यो रखा गया है ग्रौर उसने उत्तर दिया, “भने ही उस टुकड़े को रख दखछोडा 
हं कि यदि कल पर्याप्त भिक्षा न मिलीतो यह्‌ कामं भ्रावेगा 1" 


इस पर पत्नी ने उत्तर दिया, “भ तुम्हारे कारण लज्जित हं किं ग्रत्लाह्‌ 
मे तुम्हारा इतना श्रल्प विश्वास है । वह जो हमे भूख लगाता है, क्या वह हमें 
रोटी भीन देगा? मै इस धारणा के व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती । 
भगवान्‌ ओर उसकी कर्णा मे तुम्हारा कतई विश्वास नहीं है 1 इतना कह 
कर वहु फकीर को उसके भाग्य पर छोडकर चली गई | गीताभी कहती दै 
करि यदि तुम सभी धर्मोँको छोडकर केवल उसी की शरणमे चले जाभ्रो तो 
वह्‌ तुम्हारे पाप नष्ट कर आंसू पोंड देगा । धर्मोँकोदछोडने का ्रथं सत्कर्म 
प्रौर सद्गुणो के छोड़ने से नहीं है, उसका यही प्रथं है कि अ्रपने कर्तापन का 
प्रहुकार त्याग दो भ्रौर इस विइवास को पकडलो कि जो कुद्टोता है उसका 
ता एक मात्र वही भगवान्‌ है । यही वास्तविक छोडना'है । संपार मे भोजना- 
लय, विद्यालय, विलासालय, क्रीडालय, विचित्रालय (म्यूजियम) भ्रादिहोते हैं । 
इन सव का नाम कुमी हो यह सव दुःखालयभीहोते ह। अ्रनन्दनिलयम्‌ 
तो केवल देवालय ही होते है. भ्र्थात्‌ व्यक्ति का ग्रपना शरीर जिसमें भगवान्‌ 
अन्तर्यामी, पथप्रदशक प्रौर संरक्षक बन कर स्थितदहैवहीतो मन्दिरदहै। 


इस गुरुपणिमा दिवस पर मेँ भ्रापको यह परामश देता हं। किसी से 
घृणा न करो । गीता में वणित आध्यात्मिक स्वास्थ्य, श्रदरेष्टा सर्वेभूतानाम्‌' 
किसीसेभीद्रेषन रखने वाले बनो । इस प्रादेश का कारण यहीदटै कि हर 
व्यक्त वस्तु भ्रौर व्यक्ति की ्रात्मा मे उसौ भगवान्‌ का ग्रस्तित्व है। इस- 
लिये किसी को भी चोट पहुचाना पाप ओौर प्रात्मघातके सहश । प्रेम दही 
विष में परिवतित हो जाता है जव घृणा इसे दूषित कर देती है । कुक को 
प्यार करो तो करो परन्तु शेषसे धुणातो न करो । क्योकि वह घृणा प्रेम 
को गंदला कर देगी श्रौर उसे संघातक वना देगी । ` एक सिद्ध पुरुष को तो यह्‌ 
सब स्वतः ही भ्रा जाता है, परन्तु साधक को तो इसे सेवा ्रौर चिन्तन द्वारा 
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(यह चिन्तन श्रात्मिक एकता के लिए होवे) प्राप्त करना होता है । प्रेम केवल 
जिद्वासेहीन वहे, न केवल मास्तिष्कर से भ्र्थात्‌ विचारों से ही बहे उसे 
तो प्रधानतया हृदय के भरने से ही बहना चाहिये । 


तुम्हं परीक्षा में लिखित उत्तरो परही अंक प्रदान किये जाते; नकम 
न प्रधिक । कभी, यदि १०० प्राप्त अकोंमेंकेवल भया ६ ही प्राप्त कर 
सकोयाहो सकताहैउन ५या६ को भी निरस्तकर तुम्हें शून्य प्रदान किया 
जावे । क्योकि शून्य ्रौर ५या६,जो भी तुम ग्रजित कर सके, के बीच 
स्थिति में कोई विशेष श्रन्तर नहीं आता है । परन्तु यदि तुम्हारे प्राप्तांक पास 
होने के लिये निर्धारित न्यूनतम भ्रकों के प्रत्यन्त निकटहोतोरया३की 
जो कमी होती है कृपांक देकर पूर्ति करके तुम्ं अगली कक्षा मे चढ़ा दिया 
जातादहै । साधनामें भीरेसाही नियमदहै। भ्रत्प उन्नति तो प्रसफलता के 
ही समतुल्य होती दै; 'सफलता के सन्तिकट पहुंच जाना' सराहा जाता है 
ग्रौर कृपा द्वारा तुम्हं आगे बढा दिया जाता है। 


इस गुरुपूणिमा दिवस प्रर लोग ब्राघ्यात्मिक जीवन की दीक्षा किसी 
गुरु या मंत्रदातासेलेते हैया किसी नये त्रत या प्रतिज्ञा को लेते हैँ । ये मत्र 
दाता गुरु की पदवी को नहीं पा सकते जंसा कि श्लोक मे कहा गया दहै, 
गुसुत्रह्या गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । गुरूसाक्षात्‌ पर ब्रह्म” इत्यादि । यहां 
पर गुरु से तात्पयं उस नाम रूपसेपरेऋषिसेहं जो त्रिगुणातती हं । वह्‌ 
तोन वराहं न अच्छा, वह्‌ न उत्साहुपूणं ओरन उदासीनहं ओर न विरक्त 
हे । वह शान्त, संतुष्ट ओर सभी प्रकार के वाह्य प्रभावों से रहित होता हं। 
वह एेसी भ्रात्मा है जिसने कि यह्‌ भ्रनुभव कर लियादहै कि आत्मा सभी में 


एक हीह । वह्‌ तुम्हं जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता हं वह्‌ तुम्हे शाश्वत 


निरपेक्ष सत्य के दशन कर सकने योग्य वना देता है। 


यदि क्रिसी एसे मंत्रदाता से तुम्हारी भेटन हयी हो तो निराश या उदास 
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न होओ । पथ प्रदश्ेन पाने के लिये प्राथना करो तो तुम्हें अपने हृदय से ही 
गीता का ज्ञान अ्रपने अन्दर स्थित सारथीसे प्राप्त हो जावेगे। मंत्रदाता तो 
हर वक्त तुम्हें सरलता से भ्रनेकों प्राप्त हो जावेगा क्योकि यह्‌ तो अनेकों का 
घंधा ही बन गया हुं । इस धंधे मे अनेको प्रतिद्न्दी घुस प्राये है; वे ्रहनिशि 
ग्रपने शिष्यो की संख्या में निरन्तर वृद्धि के लिये प्रयत्नरील रहते हैँ । इससे 
उन्हें भ्रधिकाधिक धन संचय करने के अवसर भी मिलते रहते हैँ । ख्याति भी 
दूर-दूर तक फलती जातीं हे 1 केक की गर्दन मोटी पड़ जाती हे, किसी की 
हृष्टि धुंघली पड़ जाती है । कोई-कोई खुजली या कटुता प्रदान करने वालौ 
ग्रन्य बीमारियों का शिकार बने रहते हैँ । शुष्क शास्त्राथं के लिये परस्पर 
ललकारने वाले व्यक्तियों का सम्मान गुरू की तरह कंसे किया जा सकता हं 
उनमें विद्रता के साथ ही भागवदीय दिव्य ्रानन्दका भ्रनुभव नहीं होता हं; 
वह्‌ उस पवित्र कायं के लिये निदंशित या नि्मितही नहीं कयि गये हैँ । 


पत्र का कागज चाहे जितनी उच्चकोटिका हो, उसपरका लिफाफा 
कितना ही कलात्मक हो, ग्रौर पत्र भी भाषा सुरुचिपूणं भ्रौर पद्यात्मक होवे 
फिर भी वह सम्बोधित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा यदि उस पर २५पेसेका 
ष्टेज टिकट नहीं चिपकाया गया हुं । इसी प्रकार, छप तिलक माला शाल 
ओर धामिकता के अन्य अ्रलंकरण प्रप्रभावी रह्‌ जाते है ओर भगवान्‌ से भेट 
नहीं हो पाती ह्‌ । भक्त की प्राथना भगवान्‌ तक विना २५ पसे के टिकट-- 
सम्पण या भक्ति लगाये कंसे पहुच सकती हं । 


जिस गुरू की खोज हं उसे गरू प्रत्येक शब्द मे, जो उसके सुनने मे किसी 
भी घटना मे बोला गथा हो; खोजने पर प्राप्त हो जावेगा । देवता, दक्षिणा- 
मूति (जो मानवो को वुद्धि प्रदान करता ह्‌) एक चौड़ी समुद्र पटी पर अकेले 
ही विचार मग्न होकर विचर रहेथे। वे लहरोंकी भ्रोर मुडेःग्रौर उनका 
ग्रनंत वार समृद्र तट पर प्राकर हुटना देखते रहे । उन्होने लहरों पर एक 
सूखी टहनी को उच्लते हुए `दरूर -पर देखा । वह एक लहर से दूसरी तक 
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पहचाई जा रही थी, कभी लहर के भ्रवनत माग मे, कभी चोटी पर पहुंचती 
थी, क्रमशः वह रेत पर लाकर फक दी गई प्रौर दक्षिणामृति के पासदही 
आकर गिरी। वे महासागर का श्रहुकार, कि वह एक नन्हीं सी टहनी को भी 
शरण न दे सका, देखकर चकित रह्‌ गये । उनकी यह भ्रालोचना का भ्रनुमान 
कर॒ महासागर ने कहा, '“मुभमे न तो ग्रहंकारहं ग्रौर न क्रोघ, यह्‌तो 
ग्रात्मरक्षणाथं मेरा कत्तव्य था । मुभ अपने भव्य सम्मान में बहा ले जाने 
वाली किसी भी वस्तु को नहीं स्वीकार करना चाहिये । यदि प्राज्म इस 
रहनी को अपनी भन्यता का उल्लंघन करने देता तो यह्‌ मेरे पतन का प्रथम 
सोपान होता” । महासागर की सतकता कौ सराहना करते हुये दक्षिणामूति 
मन ही मन मुस्करा उ । उन्होने इस घटना को प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे एक 
ग्रनूठो शिक्षा के रूपमे लिया । इच्छा कौ नन्हीं सी टहनी भी यदि मनमें 
उत्पन्न होती है तो उसे अविलम्ब शुद्ध निमंल जल से बाहर निकाल फकना 
चाहिये । यही शिक्षा इससे प्राप्त होती हं । रामायण भी यही रिक्षा देती हं 
किसीता को कंचनमृग पाने की क्षुद्र इच्छा को प्रश्रय देने के कारणं ही उन्हें 
राम के वियोग जसी हृदय-विदारक पीड़ा को दीघेकाल तक सहना पड़ा 
था। यदि वे भी महासागर की तरह उस इच्छा का तत्काल परित्याग कर 
देतीं तो क्यो इतना कष्ट उठातीं । “इच्छा के बन्धन से मुक्त रहे यही बार- 
बार गृजने वाला स्वर रामायण, महाभारत, भागवत, बाइविल, कूरान तथा 
मनुष्य के ग्रन्य धमम॑शास्त्ों में दोहराया गया ह्‌ । 


प्रत्येक धमं प्रपने भ्रनुयाइयों को भगवान्‌ का ध्यान किसौ न किसी नाम- 
रूप के सहारे करने का उपदेश देत। है । परन्तु जो हर नाम हर रूप को 
भगवान्‌ काही नाम ओर रूप मानता है वह घ्वन्यात्मक प्रतीक स्वीकार करता 
दै। वह्‌ ध्वनि सारगभित ्रौर सभी नामो कौ सार रूप श्ररणव' ध्वनि होती 
है, वह्‌ ्रक्षर म्रपरिवतनीय ओर अविनाशी होती है। यह यात्रा परिवतन- 
रील से अपरिवर्तनीय क्षर से भ्रक्षर कीओर होती है। इस यात्रा मे तीन 
चर होते हे । 
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“न्न हू श्रापका" ^“तुम मेरे हो" ्रौर ्रन्तमें "भे ही तुम हूं ।'' प्रत्येक 
साघक को एक पड़ाव से दूसरे तक जाते हुए यात्रा पूरी करनी पडती है। 
आग वदते रहो (चरवेति चरेवेति) न रुको ओौर न पड़ाव डालो । अपना 
बोरिया विस्तर यात्रा भर श्रपने साथही रखो जसा कि घोघा कच्रुआ जसे 
जीवधारी करते ही हैँ । सिद्धांत यह है कि सशरीर यात्रा वहाँ तक चलती रहे 
जव तक कि आत्मा स्वयं शरीर त्याग कर आगेन वट्‌ जावे। 


चचं मे उत्पन्न होना तो ब्रच्छा है पर चचं मे शरीर त्यागना म्रच्छा नहीं 
होता । श्रागे बढ़ो श्रौर अपने को संयम नियमों से श्रपर, सिद्धांतों, विचारों 
ओर रूढ परम्पराओं भ्रौर कमकाण्ड के विस्तार से, जिनसे तुम्हारी स्वतन्त्रता 
ग्रौर गति सीमित हो गई दहै, वंवकर रह्‌ गई ह्‌, परे होकर अपना उद्धार 
स्वयं कर लो । उस विन्दु तक पहुंच जाग्रो जो चच की सीमासे परे हं, जहां 
सभी सडको की परिसमाप्ति हं अथवा जहाँ से सभी मागे निकल कर अगं 
जाते है । 


कलकत्ता के दत्त महाशय का कहना हं कि शास्त्रों मे निर्दिष्ट तीनों 
चरण, ध्यान से सुनो, गम्भीरता से सोचो ओर ईमानदारी से उनका भ्रभ्यास 
करो, बहुत ही कठिन भ्रौर दुस्कर कायं हैँ । निस्सन्देह बात सही है । श्रात्म- 
साक्षात्कार किसी जाद्‌ द्ूमन्तर अथवा वोखाधडी से प्राप्त होने वाली सस्ती 
घटना नहीं है । इसके लिए कोई लघु मागं (शाटेकट) भी नहीं हे। सुनो, 
भद्राचलम्‌ के संत रामदास के साथ क्या वीती । उनके जंसे महान्‌ गायक को 
गोलकंडा के नवावने कंद मे डाल दिया क्योंकि उस पर सावंजनिक धन के 
दुरुपयोग का श्रारोप था (मद्राचलम्‌ में स्थित राम मन्दिर जीणेद्धार को 
लेकर) स्वयं राम श्रौर लक्ष्मण ने नवाव को आरोपित धन चुराकर उनकी 
मुक्ति कारागार से कराई थी । 


रामदास ने ताडपत्रों का एक विशाल संग्रह एकत्रित कर उनमें से प्रत्येक 
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। पर एक-एक राम संबन्धी पद लिख रखा था । इस विशाल संग्रह पर एक दिन 
| उनकी हृष्टि पड़ी, उनके मन में एक विचार उठा, “क्या मने भ्रपने भ्रानन्द 
| के लिए इन गीतों को रचा हौ ? श्रथवा राम की प्रसन्नता के लिए लिखा हं? 
जानना चाहते ये क्रिवे कौन-कौन से गीत हैँजो राम को पसन्द राये 

ओर कौन-कौन नापसन्द हये । उन्होने सभी को गोदावरी मे विसजित कर्‌ 
दिया रौर कहा करि जो पसंद आये हों उन्हे राम ही वचां । लगभग सभी 
पानी की तली मे बैठ गये; केवल १०८ तरते रहे उन्हीं का रक्षण किया 
गया.। केवल वे ही हृदय की गहराई से उठेथे। शेषमें चतुराई, @त्रिमता 
पाण्डित्य ओौर प्रदशन की दर्गन्व ्राती थी । प्राथनातो हृदयसे ही होनी 
चाहिये जहाँ कि भगवान्‌ का निवास न कि मस्तिष्क से जहां सिद्धांतों ओर 


संशया की ्रांघी उठती रहती है । 


भगवान्‌ के प्रति विरवास हदय मे ही होता हं । उसकी निरन्तर उपस्थिति 
ग्रौर निरन्तर पथ-प्रदर्शन से मनुष्य को साहस, सद्गुण, प्रकाश श्रौर (ज्ञान) 
प्राप्त होता है । शास्र कहते है, वैद्य मे विदवास करो जिससे तुम निरोग हो 
सको, मंत्रदाता के दिए हृए मंत्र में विवास रखोगे तभी तुम्हारी साधना 
सफल होगी, यदि मन्दिर की पवित्रता में विश्वास रखोगे तो तुम्हारी तीथ- 
यात्रा सफल होगी, ज्योतिषी की भविष्यवाणी में विर्वास यदि नहीं करते हो 
तो क्यों उसके पोथो-पत्रा म्नौर नानाप्रकार की भ्रटपटी गणना को धण्टों 
सुनने का कण्ट उठाते हो ? गुरू मे विश्वास रखो तभी तुम्हारे चरण दद्‌ 
रौर भ्रात्म साक्षात्कार के मागं पर भ्रागे बढ़ते रहैगे । गरू में विरवास करने 
से श्रात्मा में विवास दढ होता है; अन्यथा गुरू एक वाधा दी दै। 
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१८ मकड्ग अपने दी जाले में 
(प्रशान्ति निलयम्‌ ३-६-१६६६) 


इस तरह के उत्सवो के दिन कंलेन्डर मे विशेष रूप से अंकित कयि हुये 
होते है; इनका उह्‌्य मानव के मस्तिष्क को सावधान करना होता है; क्योकि 
यह्‌ मन सुस्ती, आत्मतुष्टि के कारण प्रायः साघना के परचात्‌ ऊघने लगता 
है; जडता आ घेरती दहै ।ये तो चेतावनी की घंटी के सहश होते दहैजो वषं के 
बीच यदा-कदा बज उठती है ग्रौर मनुष्यों को उनके आगे की यात्रा रौर 
क्षितिज के उस पार लक्ष्य प्राप्त करने की चेतावनी देती है । "तस्माद्‌ जाग्रत्‌ 
उत्तिष्ठ ऋषियों का कथन है कि इसलिये सावधान हो जाभ्रो जागो । जाग्रत 
उत्तिष्ठ प्राप्यवरान्तिवोधत्‌' जगो, उठो ग्रौर लक्ष्यप्राप्ति तक निरंतर उद्योग- 


रत बने रहो । 


सांसारिक उपहारो की प्राप्ति के लिये मनुष्य को तृष्णा के समक्ष घुटने 
नहीं टेकने चाहिये । उसे तो प्रभु कृपा का उपहार प्राप्त करने का आकाक्नी 
होना चाहिये । उस आकांक्षा से कृष्ण दशेन देने के लिये बाध्य होते है, कि 
जिससे तुम्हारी पीडा शान्त होवे । भारतीय सस्कृति मे धमंशास्त्ों के प्रांत- 
रिक भ्र्थो पर जोर दिया गया है; उसमे संस्कारो, धार्मिक कृत्यो रौर रीति- 
रिवाजों का गंभीर महत्त्व समाया गया है । यद्यपि इस सवका प्रतीकात्मक 
भाषा मे उल्लेख किया गया है; परन्तु उनमें साघक को सदेव श्रावरण हटाकर 
प्रतीकवाद मे निहित सिद्धान्त को उघाड कर सत्य को समभने के लिये सदा 
प्रोत्साहित किया गया है । इसने वेदपाव्यों को वेद कौ ऋचाघ्रों से, अर्थों 
का पूरं र्पेण स्मरण करते हये ध्यान करते हुये, सस्वर पाठ सहित प्राथेना 


करने का आदेश दिया है) 


((-0. 1816 ?{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


पोको वि 


१०१ 


ग्राज हम श्र कृष्णावतार की जयंती मना रहे हैं । कृष्ण रूप मे अवतार 


होने के ग्रनेकों गूढ रहस्य हैँ । वृन्दावन (वृन्दा, तुलसीका, वन) जीवन का, 


उलभा हुश्रा वन दहै । वृन्दावन मे कृष्णके द्वारा जिन गायों के चराने का 
उल्लेख भ्राता है, वे मानवो के ग्रतिरिक्त कु श्रौर नहीं है; मानव भगवान्‌ की 
देखरेख ग्रौर कृपा के विना प्रसहाय ही रहता है । गोकुल (गायों के शुण्ड) 
भागवत (भगवान्‌ की महिमा का ग्रन्थ) मँ उस क्षेत्र को बतलाया गया है जहां 
कृष्ण गाये चराया करते थे । गो" का अ्रथं वहु जीवात्मा जो मानवाङ़ृति में 
बन्धन मे पड़ी हयी है । इसलिये गोकुल वह क्षेत्र है जहां मानव का निवास 


है । तुम जानतेहीहो कि तेलग्‌ मे गीता का अर्थं एक रेखा होता है । ओर ` 


उपनिषदों में भगवान्‌ का स्वरूप विद्य त-रेखा के समान, जो नीले भ्राकाश में 
कभी-कभी कौध जाती है, बतलाया गया है । नीले आकाश का नील' ही 
कृष्ण है । वेदों का कथन है 'नीलतोयद' भागवत्‌ नीलमेघ" कह कर संकेत 
करती दै। दोनोंही भगवान्‌ को समुद्र या श्राकाश के समान गहरे नीलवरं 
का वतलाते हैं| 


वेदों मे उल्लिखित रेखा ही गीता है, वही कृष्ण का सत्यगीत है । गोकुल 
की सरल हृदय गोपियां कृष्ण को प्रत्येक भाड़ी, कुंज कं अन्दर या अड्‌ में 
खोजती थीं, क्योंकि उसने उनका हृदय मोह लिया था फिर भी उनसे दूर 
रहता था । भगवान्‌ की खोज का वर्णन करने का यह दूसरा ही ढंग है । हम 
जानते हैँ कि भगवान्‌ सदेव सर्वत्र हमारे साथी दहै फिर भी उसको मधुरता 
मे निमग्न होने के हमारे प्रयत्न निस्फल रह जाते हँ । कष्ण तुम्हारे हदय के 
अंधकार में छिपा हुआ है तुम्हें वहीं उसको खोजकर कसकर पकड़ लेना ह । 
वह्‌ भाग जाता है, परन्तु, उसके पदचिन्ह्‌ उसके द्वारा फलाये हुये दूध पर बन 
जाते हैँ; वह॒ हमारी पहुच के बाहर रहने की हडवड़ी में दूष फला जाता है । 
हां, इसका अर्थं है कि उसके पदचिन्ह प्रत्येक सुन्दर वस्तुभ्रो मे खोजो, प्रत्येक 
सुन्दर काये, कृतज्ञता के प्रत्येक श्रांसू मे उसे खोजने की व्याकुल पुकार मे, 
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ग्रपने हदय कुज मे जहां प्रेम की सुगन्ध प्रौर सद्गुणो का प्रकाश है, उसे 
खोज निकालो । 


लोग तुम्हे चन्द्रमा दिखाने के समय कहते है, “उस वृक्ष की फुनगी के 
उपर उसी दिशामे देखो ।“ मानो कि चन्द्रमा उसी वृक्ष की किसी डाल पर 
रखा है 1 उससे आगे लाखों मील का व्यवधान है उस सव मा्गंकोपार 
करके ही चन्द्रमा तक पहुंचा जा सकता हं । परन्तु तुम इतने दूरसे भी उसे 
एक गोल तरतरी जिससे सतत्‌ शीतल सुखदायक प्रकाश निसरत होता हं, के 
रूप में देख सकते हो । इसी प्रकार भागवत ्रौर ग्रन्य महाकाव्य प्रौर कवि- 
ताये भगवान्‌ की ओर संकेत करते हैँ तुम्हें उसके दशंन मे सहायक होते है; 
तुम्हारे म्रन्दर भगवान्‌ के समीप तक पहुंचने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हं 
इतना ही होता है । प्रत्येक ग्रन्थ तुम्हे एक स्थिति से दूसरी तक मागं दिखाता 
हे; भगवान्‌ की महिमा का भ्रधिकाधिक वोध होता जाता है यहां तक करि 
तुम्हारे भ्रन्दर एक श्रदम्य श्राकक्षा भगवद्‌दशंन की उत्पन्न हो जाती दै । वह्‌ 
आकांक्षा ही स्वयं ्रपना पुरस्कार है, उसी से भगवान्‌ की इच्छा में एेसापरि- 
वतन होता हं किवे तुम्हारी सन्धि श्रौर आकांक्षाके ्रनुसारही रूप धारण 
कर प्रत्यक्ष हो जाते हैँ । कहा जाता है कि लुढकने वाले पत्थर के साथ म्न्य 
कु भ्राकार वृद्धि का पदाथ नहीं संग्रहीत होता दहै, जो पत्थर कहीं ठहर जाता 
है उसी के साथ कुद पपड़ी या काई लग जाती है, उग भ्राती ह । जो मस्तिष्क 
भगवान्‌ को महिमा का वखान करने वाले ग्रन्थों के ्रनुशीलन में रत रहता 
है उसमे भौतिक इच्छाभ्रों की पपड़ी या काई कंसे उग सकती है । 


भगवान्‌ इच्छाभ्नो से नहीं ्राकषित होता है; उसकी कोई भ्रावश्यकतायें 
ही नहीं होती हँ । वह तो सदा पूणं, स्वतंत्र श्रौर संतुष्ट रहता हं । उसके 
कोई आकषण भ्रथवा प्रतिकषंण नहीं होते है । उसके सगे संबंधियों के कोई 
वन्धन नहीं होते हँ । किसी कविने गाया है, “हे कृष्ण ! हे गोपीनाथ ! मैं 
तुमसे कृपा करने को या अपनी पुकारो पर दया से द्रवित होने को नहीं कहता 
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| 
हं । क्या मँ नहीं जानता हं कि तुमने ्रपते ही हाथों से श्रपने सगे मामा का | 
वध किया था ? तुमने उसी धाय को जो तुम्हे प्रमपूर्वक श्रपना स्तन्य-पान ॑ 
कराने भ्राई थी मार डाला । तुमने अपने सवसे प्रिय भक्त प्रह्लाद के पिता 
को ही उसी के सामने निदयतापूरवंक पेट फाड़ कर मार डाला ग्रौर वह्‌ भ्रस- । 
हाय की भांति देखता रह्‌ गया । तुमने बलि के ्रागे भिक्षा प्राप्त करने को | 
हाथ पसारा; जव उसने सर्वस्व श्रपण कर दिया तो तुमने उसी के मस्तक पर | 
पर रख कर उसे पाताल जाने को विवश किया। फिर एसे हृदय मे जब | 
करुणा लेशमाव्र भी नहीं, तो वह मेरो करुणापूणं पुकार पर क्यो । 
द्वित होगा ?"" हां, भगवान्‌ सभी आसक्तियों से उपर है; उसके कोई प्रिय | 
या शच्रु नहीं होते दँ । तुम स्वयं अपने भ्रौर उसके वीच दूरी को निरिचत कर | 
लो । मोक्ष तो वह्‌ स्थिति है जब मोह (आसक्ति) का क्षय (अत) हो जाता | 
है । तो फिर मोक्षदाता स्वयं मोहासक्त कंसे हो सक्ता है ? | 


भगवान्‌ की कोई इच्छाया रूचि नहीं होता है । वह न कुच प्रदान 
करताहै ग्रौर न रोक रखता है। वह तो शाइवत-साक्षी हं । अ्रच्छा तुम्हारी 
समको भाषा में कहं तो यह कहना चाहिये कि वह पोस्टमेन (डाकिया) 
की तरह है, जिसे पत्रों के अन्दर लिखित समाचारो से कोई लगाव नहीं होता | 
टै; वह तो उन पत्ोंके पाने वालों को ्रावाज देकर पत्रदे देता है । चाहें 
किसी पत्र मे विजय का शुभ समाचार हो चाहे किसी में पराजय कौ अशुभ 
सुचना । जिसके लिये तुमने कायं किया है, उसका जो उचित परिणाम देवी 
हष्टि से होता ह, वह्‌ तुम्हे प्राप्त होता रहता हं । अच्छा काम करो बदले में 
ग्रच्छा पुरस्कार प्राप्त करो। बुरा करोगे तो फिर बुराई ही लौटकर तुम्हे 
प्राप्त होगी । यही नियम है; इसमे न कोई बाधक हं न साधक । 


रावण एक महात्मा था; ताडका, जिसे राक्षसी बताया गया हं, भी एक 
महात्मा थी । अन्तर यही कि उन्हं श्रतिमानवीय ओर रहस्यपूणं, राक्तियां प्राप्त 
थीं । सभी देवी शक्तियाँ हँ । भगवान्‌ इन सभी का आन्तरिक प्रेरक श्रोत 
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हे । वे इस श्रथ मे महात्मा नहीं हैँ कि सभी महात्मा होते है । वे राजसिक 
महात्मा है जिनपर उनके मनोविकारों ्रौर उद्वेगो का अधिकारदहै;वे घृणा 
करने में गुस्तेद भ्रौर ्रत्पातिभ्रत्प चोट को भूलने मे बडे सुरत हैँ । राम श्रौर 
लक्ष्मण सात्विक महात्मा है; वे धामिकता श्रौर सद्गुणो से प्राप्त साहस श्रौर 
राक्तियों के मूतं श्रवतार हैँ । एक तप्त लाल लौह हथौडे को पीट पीट कर ठंड 
हौड से किसी भी भ्राकृति मे बदल लेते है; टीकहैन ? इसी प्रकार मनो- 
विकारो म्रौर उद्वेगो से पीडित, लाल-ताल मनुष्य भी क्रोधरहित, घणा रहित 
व्यक्ति के द्वारा ताडना देकर सुधारा जा सकता है । यही कारण दहै राम रावण 
को पराजित कर उसका नाश करने मे सफल हुये । सत्व का शाब्दिक प्रथं ही 
राक्ति, क्षमता, उत्साह श्रौर जीवनी शक्ति होता है । क्योकि सद्गुण शक्ति है, 
भ्रच्छाई (सदाशयता भी) शक्ति है । एक मनुष्य को क्रोध इसीलिये भ्राता है 
क्योकि वह निवल होता है; वह्‌ दूसरों को धमकाने वाला इसीलिये वनता है 
क्योकि वह भीतर से डरपोक या भीरु है । वह्‌ भूठ इसीलिये बोलता है क्योकि 
उसे हद्‌ विश्वास है उसे दण्डित किया जाना चाहिये ग्रौर इस सव का प्रस- 
त्ता से स्वागत करने का उसमे नेतिक साहस नहीं है । 


धमक्षेत्र (धमं के लीलाक्षेत्र) में उत्पन्न होने वाला नरशिद्यु भ्रबोध होता 

है । तब सतोगुण का पूणं प्रभाव रहता है। जसे जेसे समय वीतता जाता है 

उसे रजोगुण मरौर तमोगुण की काई लिपटती जाती है ओर वह्‌ अंततोगत्वा 

कुरूक्षे्र के संघषमयक्षेत्रमें भ्रा गिरता हं । प्रत्येक जीवन में महाभारत की 

यह कहानी चरिताथ होती हं । कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र हं; एक भ्रोर मामकाः (अपने 

लोग) दूसरी ओर पाण्डवाः (न्याय वुद्धि सज्जन लोग) होते हैँ । गीता के प्रथम 

दलोक मे ही यह्‌ कह दिया गया हं । इसका वास्तविक प्रथं व्या हं ? एक 

ग्रोर राजसिक ग्रौर तामसिक शक्तियां भेरे ओर हमारे की भावना लेकर जुटी 
पड़ी हैँ दुसरे पक्ष मे सात्विक, न्यायोचित, निष्कलंक प्रेम, सहनशीलता, सत्य 
श्रौर धर्माचिरण के दवी तत्व, जिन्हं भगवान्‌ का संरक्षण प्राप्त है, श्रा खडे 
हुये है । इन दोनों पक्षों के संवषं, निम्नगामी श्रौर ऊव्वंगामी गतियो का, ये 


((-0. 1 86€ ?1. ॥81111101180 91851 (01661101 48110110. [1411260 0 €81001॥1 


१०५ 


कहीं पर भी युद्ध निय नहीं है । नित्य स्नान से शारीरिक स्वच्छता ्राती 
हे, देनिक संघं से रात्र पक्ष भी सदा दूर-दूर ही रह जाता ह्‌; निकट आकर 
हानि पहुचाने में श्रसमथं रहता हे । 


कहा जातादौ कि कुरुक्षेत्र के १८ दिनके युद्ध में व्यास ने श्रपने मस्तिष्क 
को तपस्या द्वारा समाचिस्थ कर लिया था; क्योकि उभयपक्ष मे उन्हीं के वन्श- 
धरहीथे। इसलिये वे इस भ्रातृनाशक युद्ध पर दष्टिपात नहीं करना चाहते 
थे । एक दिन उन्हें इतना पश्चाताप हुभ्रा कि रातों रात वे उस रक्तरंजित 
परदेश के उस पार, दूसरे दिन का नरसंहार प्रारम्भ होने से पूवं हीः, निकल 


गये । शीघ्रता से जाते हये भी उन्होने एक मकड़ी को वड़ी शीघ्रता से पृथ्वी 


पर रेंगते हये देखा । महषि ने पृच्छा, “इतनी शीघ्रता किसलिये ?" मकंडी 
ने सडक को भागकर पार क्रिया ्रौर एक टीले पर चट्‌ गयी श्रौर वहीं से 
उत्तर दिया, “क्या राप नहीं जानते हैँ कि प्रजन का युद्धगामी रथ इसी 
मागं से निकलेगा | यदि मै उसके पहियों के वीच में फंस गयीतो वस मेरा 
तो काम तमामही हो जावेगा ।'' व्यास इस उत्तर पर हंस पड़े श्रौर कहा 
^^तुम्हारे मरने पर क्रिस श्रांख में ्रांसू भ्रावेगे ? दुनिया मे इससे कौनसा काम 
सुक जावेगा ? तुम्हारे मर जानेसे दुनियां का कोई कोना खाली नही हो 
जावेगा ।”" इस भ्रपमान से ्राहत होकर प्रौर क्रोध से कांपती हयी मकड़ी 
वोली, “यह एेसा क्यों ? तुम तपस्या के घमण्ड मे फलं हुये ऋषि हो । तुम्हारा 
विचार ह कि यदि तुम मरजाग्रो तो एक महान क्षति होगी; ग्रौर मेरी मृत्यु 
का शोक किसी को नहीं होगा । मेरा भी जोडा श्रौर वच्चे है, जिन्हं मे उतना 
ही प्यार करती हूँ जितना किं तुम पुरुष वगं करते हो । मेरे भी घर-दवार भ्रौर 
खार ह । मँ भी जीवन से उतनी ही चिपकी रहती ह कि जितना तुम लोग । 
मुभे भी भूख, प्यास, शोक, ददं, भ्रानन्द, प्रसन्नता भ्रौर संबधियों से वियोग 
के दुल की भ्रनुभूति होती हं । सांसारिकता जितनी मुभमे व्याप्त हं 
ग्रौर मेरे चारों ओर ह उतनी ही मानवो में भ्रौर उनके चतुदिक फली हयी हं । 
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व्यास ने श्रपना सर शुका लिया ग्रौर चूपचाप भ्रागे बद्ते हुये यह पक्ति 
दोह्राने लगे, “श्राहार निद्रा भय मेथुन च, समानमेतत्‌ पडुभिनंराणाम ।'' 
आहार, निद्रा, भय, संतानोत्पत्ति के कायं तो पञ्यु, मनुष्य, कीट प्रादि सभी 
समान रूप से करते हैँ । परन्तु उनके मनम भ्राया कि, “भ्रात्म जिज्ञासा 
सच्चिदानंद प्राप्ति की अ्राकक्षा रौर धर्माधमं का ज्ञान केवल मनुष्यों मे ही 
हो पाता है भ्रौर वे अपने मागं पर भ्रागे वड गये। 


इस ज्ञान से मनुष्य मकड़ी भ्रौर प्रत्येक जीवमे जो अंतरिक्न की परिधिहं 
उसी अन्तर्यामी घट-घट वासी के दशन प्राप्त करता है। पात्र भले ही भिन्न हों 
परन्तु पात्र में स्थित दवी तत्व सवेत्र एक ही है । समुद्र जल स्वाद मे खारा 
होता दै चाहे तुम चुल्ल से चखो चाहे घडेसे या उससे भी बड़े किसी पात्र 
दारा; चाहे जिह्वा पर एक वंद डाल कर ही देखो समान स्वाददही पाग्रोगे । 
इसी प्रकार चाहे पिण्ड मे चाहे ब्रह्माण्ड मे जहां तक तुम्हारे देख सकने को 
क्षमता हो, उस देवी तत्व को मित्र-शत्रु मे, कण श्रौर विइवविराट में, एक 
ही प्रकार का भ्रनुभव देने वाला पाभ्नोगे । यही साक्षात्कार, मोक्ष ओर प्रकाश 
तथा इल्हाम ह । सवं विष्णुमयं जगत । यह्‌ परिवर्तन चक्र सर्वव्यापी दवी 
तत्व से प्रविष्ट होता है। ऋषि त्यागराजने गाया दहै, "हे सीताराम | 
प्राप श्रपनी भ्रसीम करुणा से चीटी प्रौर त्रिकुटि (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) से 
प्रकाशित हौ रहै हो!“ कृष्ण ही धनुर्धर प्रौर युद्ध क्षेत्र मे, शंखध्वनि करते 
हये या मोहक मुरलीतान छेते हुये कोड़ा फटकारते हुये या चक्र धुमाते ह्ये 
प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक शब्द ओर क्रिया के पीछे प्रच्छन्न शक्ति के रूप में 
सवत्र भ्रौर सदंव, विद्यमान रहते हैँ । 
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१६ हाथी योर सिह 
(लायन्स क्लव राजहमद्री १०-९-१६९६६) 


ग्राज भारत मे एेसे व्यक्तियों ग्नौर संस्थाग्रोंकी कमी नहीं है जो इस 
देश की बहुमूल्य संस्कृति के, श्रपनी राक्ति भर, श्रपनी श्रात्मा के भ्रदेशानुसारः 
पुनर्जागरण श्रौर प्रचार मे संलग्न हैँ; समपित हैँ । वे भ्राथिक उन्नति के 
क्षेत्र मे, नैतिक उत्थान मेँ, भावात्मक एकीकरण मे, सामाजिक उत्थान मे, 
राजनेतिक उन्नति श्रौर प्राध्यात्मिक ज्ञानालोकं प्रसार में परिश्रम पूवक 
जुटे हुये हैँ । जो भ्रादशं ग्रौर लक्ष्य इन कार्यों को. उत्साहित श्रौर प्रेरित 
करते हँ वे सराहनीय है, वांछनीय हैँ । परन्तु इन सवम एक ही बीमारी 
निराज्ञा, थकावट, कटुता श्रौर श्रालस्य पायी जाती है; क्योकि प्रायः साधन 
ग्रशक्त ग्रौर गलत होते हैँ | 


सवसे प्रथम उन्हें ्रपने कायंक्षेत्र के विस्तार की सीमायं सुनिरिचत 
कर लेनी चाहिये ओ्रौर उसी सीमित क्षेत्र में ग्रपना कत्तव्य निरिचत कर 
लेना चाहिये; केवल कत्तव्य मात्र, प्रधिकार नहीं । प्रामतौर पर होता यह्‌ 
है कि प्रत्येक व्यक्ति ्रथवा संस्था श्रपनी सीमा का भ्रतिक्रमण कर म्मन्यों कै 
क्षेत्र में प्रनाधिकार प्रवेश कर जाते है; वे सहकमियों से प्रतिद्टन्दिता मे उतर 
भ्राते है; उन्हं अपनी श्रेष्ठता, चाहे जसे हो, ईमानदारीसे या बेईमानी से, 
ग्रन्य कायेकत्तश्रं पर सिद्ध करनी ही है । सत्ता प्रौर रक्तिं के लिये तो 


योग्यता प्रदशशित करनी पड़ती है तव प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिये। जो .. 


लोग दूसरों की सेवा करना, उसके दुख दूर करना चाहते हैँ उनके पास रोग की 
पहिचान मे सहायक यंत्र ग्रौर लाभप्रद ग्रौषधियों के निणयिक उपकरण मी होने 
चाहिये । सेवा एक, विवेक-म्रापेक्षित, कठिन कायं होता है; नवसीखिये के उत्साह 


((-0. 1816 ?†. 81111018 9118511 (01661061 81111110. [14111260 0 €810011 


` न ॐ 


५. 
~= + 


[क १ व 8 


कुत म सकवक ५ ००३43 
-< क क क क भ व 


१०८ 


से ब्राधा ही पडती दहै रोगमुक्तिमे रीघ्रता नहीं होतीदै। सेवाकी विधि का 
ज्ञान, सेवा करने कौ भावना को जगाना, ही वे क्रियाय हैँ जिनसे मनुष्य 
नेतृत्व के लिये सज्जित होता है। 


एक क्लव की ख्याति उक्षके सदस्यों के हारा फलायी जाती है । प्रत्येक 
सदस्य के व्यक्तिगत कायं से भी संस्था की रक्तिमें वृद्धि होती दहै । यदि 
सदस्य असंतुष्ट श्रौर क्षणिक बुद्धि वाला तथा सदा भ्रालोचनापूवैक 
वडबडाने वाला होता है; तो क्लब भी चिन्तामृक्त नहींहो पातादहै। लायन्स 
क्लब सेवा का उदहृश्य रखने वाली संस्थाहै। यह्‌ ्रमेरिकासे भारतमें 
लाया गया है; परन्तु इस देश के लिये इस क्लव ने कोई नया संदेश नहीं 
दिया है। शताब्दियों से इस देश के लाखों हृदयो मे इसका प्राह्वान गृजता 
चलाभ्रारहादहै। भारत के ऋषि मुनि यहांतक कि भ्रवतारों ने भी जो 
भगवान्‌ ने इस देशम लिये ह, म्रपना उदर्य मानव सेवा ही घोषित किया 
है रौर उसी के लिये सेवाका प्रादश व्यवहारमें भी रखा है। कृष्ण ने 
तो अजुन का रथ उस समय हांका जवकि तलवार की नोक पर महाभारत 
कै १८ दिनों मे, पाण्डवों के भाग्यका फसलाकियाजारहाथा 1 उस 
्रखिल विङ्वके स्वामी दवारा अ्रजुनके घोड़ों की रासं पकड़ी गयीं थीं। 
ध्यान रहे कि जव हनुमान को राम के सेवक का पद प्राप्त हूभ्राथा तो उन्हें 
कितना हर्षतिरेक था । 


जो कुच म यहां कह रहा हुं उसकी साक्षी यहाँ पर उपस्थित वे लोग 
दे सकते हैँ जिन्होने स्वयं अपने श्रभागे भाई वहिनों की सेवाकी दहै । ग्रहंकार 
को क्षीण करने प्रौर हृदय को सच्चे प्रानन्द से परिपूर्णं करने के लिये सेवा 
से बढ़कर ओर कोई सावना या संयम नहींहै। सेवा की क्षुद्र कायं प्रौर 
मान-हानि कारकं कह कर निन्दाकरनातो इन उपयुक्त दोनों लाभो से 
वंचित रह जाना है। यदि श्राज देशम सेवा की एक लहर एेसी प्राती दहै 
जो भ्रपनी लपेट में हरएक को लेकर उत्साहसे भरदेतीदहैतो वह॒ संसार से 
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घा, द्वेष, लोभ के टीले, जो सर्वत्र भरे पडे है, धोकर वहा ले जावेगी। 
प्रपने हृदय तंत्र को एेसावना लो ज्रि वह्‌ तुम्हारे साथियों के सुख, दख से 
सहानुभूति रखता हृश्रा भंकृत हो जाया करे । संसारको प्रम से प्राप्लावित 
कर दो। प्रेम तुम्हें चेतावनी देता रहेगा कि जो तुम स्वयं नहीं करना चाहते 
हो उसे करने का परामश्चं क्रिसी ग्रौरको भी मत दो । तुम्हारी भ्रात्मा तुम्हं 
धिक्कारेगी कि तुम एक पाखण्डी का जीवन जी रहे हो । इसलिये किसी 
क्लव के सदस्य वनने से पूवे, जो कि सेवा कायं के लिये श्रपितं है, पहले 
अपने मस्तिष्क की परीक्षा कर लो उसमें संदेहके जले तो नहीं लगे है 
उद्वेगो की धूलि तो नहीं जमी है । इसीलिये सदस्य मत वनो कि वहां 
म्रमुक-ग्रमुक भी तो सदस्य हैँ अथवा एेसा करने से तुम्हारे व्यापार ग्रौर 
ख्याति में वृद्धि होगी । चूकि नियमोंसे एेसा निर्धारित दहै, इसीलिये वेठक 
मत वुलाभ्रो । वास्तविक भ्रावश्यकता से उत्पन्न प्रेरणाभी तो हो जिसमे 
परस्पर भ्ननुभव श्रौर विचार विनिमय की भावना हो दावतों पर प्रचुर 
धनराशि व्यय करने के लिये मत उत्सुक रहो । जो पहले ही से तृप्त श्रौर 
भरे पेट के हैँ उन्हे ्रौर प्रधिक खिलाने का क्यों श्राग्रहु करतेहो। भूखों को 
खिलाभ्रो; उन्हं कि जिन्हं पूणं पेट भर भोजन पाने का प्रानन्दकभीन 
मिलाहो। 


तुम्हारे क्लव का सार्थक श्रौर सारगभित नामकरण हुप्रा है। तुम 
लोगों की ग्रच्छी सेवा कर रहे हो। परन्तु मै जानता हूं कि इससे तुम 
ग्रपेक्षित संतोष नहीं पारहेहो। सिहतो पञ्युभ्रोंका राजा होता दहै, जगल 
का एकाधिकार प्राप्त सम्राट्‌ होता है। मनुष्यभी तो एक पशुहै जसे कि 
न्य पञ्यु गीदड़, चीता, बाघ भ्रौर सिहं । हाथी सवसे विशालकाय पञ्यु 
दै, उसके पदचिन्ह्‌ किसी भी पञ्चु के पदचिन्हो से बडे होते हं । जव हाथी 
चलता है तो उसके भारी भरकम चौड़ पर पृथ्वी पर पड़ कर भ्रन्य नागरिकीं 
ग्रौर पञुभ्रों के पदचिन्होंकानामहीमिटादेतेदहैँ। भ्रौर सिह तथा हाथी 
एक दूसरे के जानी दुरमन होते हैँ । इसके द्वारा प्रकृति तुम्हे एक गंभीर पाठ 
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की िक्षादेतीहे । मनदही वह हाथीदै जो जीवन रूपी जंगल को कूचलता 
रहता है, उसे किसी का भय नहींहोता दहै ग्रौर वह्‌ किसी नियमसेभी नहीं 
वधा होता है । परन्तु, हाथी सिह से बहुत उरता है। सिह का दशन मात्र 
ही हाथी को श्रातंकित कर देता दै । क्योकि, सिह बुद्धि का प्रतीक दै । 
वुद्धि ही तुम्हे राज-पद पर प्रतिष्ठितिकरतीदै। सभी को उस बुद्धि की 
राजगही के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है, जो सर्वोच्च आनन्द को प्रदान 
करने मे समथंहै। मन तो वृद्धिके ्रादेशों के समक्ष गगा हो जाता हं; 
परन्तु इन्द्रियों ओर उनकी मांगो के लिये यह भड़काने वाले का कायं करता 
हं । मन को वुद्धिके आधीन कर दो, तव भगवान्‌ कौ प्रोर मनुष्य को ले 
जाने वाला मागं सीधा ओर चिकनादहो जाता टै । इस लायन्स कलव के 
सदस्य होने के नाते तुम्हें उन दोषो म्रौर वररियों का पता लगाना चाहिये 
जिन्हे तुम सुधारना चाहते हो । उन बीमारियों का, जिन्हे तुम दुर करना 
चाहते हो, पहले निदान अ्रथवा लक्षणो की परीक्षा करो, फिर सवसे उत्तम 
चिकित्सा के संवेधमे मंत्रणा करो, तथा सेवा श्रभियान कायं रूपमेंप्रारभ 
करो । 


कु सस्थाभ्रो के सदस्य उन दायित्वों के प्रति, जो सदस्य होने के नाते 
उन पर आ पडते है, इतना कम ध्यान देते हं कि उन्ह संस्था के उदह्‌द्यों 
ग्रोर ल्य प्राप्ति की विधियोंकी भी कोई जानकारी नहीं रह जाती है। 
वे तो केवल भ्रपना नाम रखनेके लिये ही सदस्य वने रहते हैँ । एेसा नहीं 
होना चाहिये । प्रत्येक को भ्रपने कत्तव्यों, सीमाभ्रों ओर कायं करने के ढंग 
से, खुले नेत्रं से सजग रहना चाहिये । उन कत्तव्य के पालन में प्रत्येक को 
म्रपना दायित्व पूरी तरह निभाना चाहिये । तुम्हारा श्रादशे सेवा है, इसलिये 
प्रत्येक व्यक्ति को सेवा कार्यों मे पूरी हादिकता से सहयोग करना चाहिये । 


मने पूर्वी अफ्रीका प्रौर भारत के बहुत से नगरों मे लायन्स क्लव का 
कायं देखा है । समुद्र पार के देगों मे ये लायन्स लोग बहुत अच्छा कायं कर 
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रहे है । वे शिक्षा की उन्नति जौर बीमारियों की रोक थाम के कायं करते 
ह । हमरे देश के लोगोंकी घोर निधनता इन सेवा कार्यों कौ योजनाभ्रो 
को कठिन ्रौर सीमातीत मंहगी बना रही दै। परन्तु निराश होने की 
भ्रावश्यकता नहीं है। श्रपने साधनों के अनुसार वहादुरी के साथ चलते 
चलो । दयालुता से कभी-कभी जो सफलता प्राप्त होती है वह्‌ केवल घन से 
नहीं प्राप्त की जा सकती । उत्साह ग्रौर रुचि सेवा के अधिक दक्ष यंत्र; 
उनको समता उपहार ओौर दान नहीं कर सक्ते । वे तो एक एक व्यक्ति में 
दस दस व्यक्तियों की राक्तिभर देते है। 


तुम लोगों मे वकील, डाक्टर दोनोंहीदैँ। ये लोग गंदौ बस्तियों में 
जाकर वहां के निवासियों से मिलकर उन्हे कानूनी ओर डाक्टरी सहायता 
दे सकते दैँ। प्रथवावे लोग कृ ग्रामों मे जा सकते हैँ ओौर उन लोगों को 
कानूनी ओर डाक्टरी सहायता दे सकते हैँ । न्यायिक सुविधा प्राप्त करने में 
ग्रामीणों को वहत कष्ट उठाना पडता है, क्योकि कागज पत्रों के लेखन में 
वहुत सी चुरियाँ रह्‌ जाती हैँ । वे वकीलों के दलालों पर कठ्वे्यों पर निभर 
करते दँ भ्रौर वाद मेँ भ्रनुभव कर पाते दँ कि उन्हें गलत सम्मति दौ गयी 
है रौर तव सीमासे ्रधिकदेरहो चुकी होती दै। अ्रपने कायं क्षे का 
उन लोगों तक, उन जगहों तक विस्तार करो जिनको, ओर जहां, कोई पथ- 
प्रदशक प्राप्य नहीं है । भ्रपनी शक्ति का उन क्षेत्रों में क्यों भ्रपव्यय करते हो 
किं जिनकी देख-रेख प्रशासन वारा पहले ही से कीजारहीरहै? 


उन्नति का माप-दण्ड सदस्यों की संख्या वृद्धि नहीं होता है । यह्‌ तो 
सम्पादित कायं को मात्रा भ्रौर स्तर (क्वालिटी) पर निभेरकरता है। मुभ 
तुम्हारा ध्यान एक भ्रन्य विदु कीभ्रोर भी भ्राकषित करनाटै। देश मे भ्रनेक 
लोग एसे भी टै जो देशग्यापी बवेचंनी का कारण धमे को बतातेहैँजो 
इसका एकमात्र उपाय धमं को तिलाञ्जलि दे देना वता देते हैँ। दोष तो 
घम का, जो सदा श्रात्म-संयम श्रौर विचारों की पवित्रता, भाईचारा रौर 
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सेवा पर प्रग्रह करता है, नहीं होता है; बल्कि उस कलुषित मानवीय हृदय 
का होता है जो किलोभ ्रौर काम से रंजितदहै। भारत में विविध मत, . 
पंथ श्रौर धर्मोको ओर दोषारोपण करने वाली उंगली उठ जाती है; परन्तु 
जो लोग एक ही घमं के अनुयायी होते हैँ वे जातियां भी आपसमेंही बुरी 
तरह लड़ मरती है जब कि उनका घमं एक गाल पर चांटा पड़ने पर दूसरा 
गाल भी चोट मारने वालेकीभ्रोर घुमा देने की शिक्षादेतादहै वे अपने को 
इस पाराविक क्रूर घनघोर युद्ध के बाद भी क्रश्चियन कहने का दम भरते 
है । इसलिये धर्म इस मामले मे कतई दोषी नहीं है । यह्‌ वेचनी तो धम- 
शून्यता के कारण है; न कि घमं की बहुलता के कारण । घर्मान्धता ग्रौर 
कठमुल्लापन ही इसके लिये दोषी हो सक्ते है; न कि धमं जो इनके प्रतिकूल 
ग्राज्ञा देता टै । देशभक्ति भी धर्मान्धता का कारण हो सकती है। 
इसी ने मनुष्य. को एटमवम के द्वारा दूसरे देश के लाखों प्राणियों कौ 
निरीह हत्या के लिये प्रेरित कियाद; इस दुराशा से कि कदाचित्‌ उनकी 
प्रिय मातुभूमि को सुरक्षा इसी प्रकार हो सक्ती है । जिस मस्तिष्कमे घृणा 
ग्रौर म्रहुकार पनपते हैँ वह॒ धमे को कभी नहीं समभ सकता है । क्या एटम- 
वम दवारा गणित लगा कर ग्रनुमानित निदयता का कारण धमै? 


भारत के प्राचीन धर्मों की योजना ्रौर उद्य मानवके हृदयम प्रेम 
का बीजारोपण करना था जिससे उसमे सहनशीलता का अंकुर फटे, सहन 
राक्ति के पुष्प खिले ओर अंतमे शान्ति रूपी फल लगे । भारतीय विचार 
सारणी का सर्वोच्च शिखर अददं तवाद है जिसमे विइवव्यापी एकत्व का दशन 
है द्वित्व का निषेघ किया गया है । कु देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आदशं 
मानते है; अन्य देश राज्य की अखंड प्रभुसत्ता रौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 
सीमित रखना चाहते हँ । परन्तु, भारत तो भ्रनादिकालसे व्यक्ति को यही 
शिक्षा देता रहा है कि वह॒ तभी स्वतंत्रता का पूणं अ्रनुभव कर सकेगा जव कि 
वहु सभी के साथ भ्रात्म भाव रखने मे समथ हो जावे। केवल अपने 
देरावासियों या श्रपनी भाषा भाषियों श्रौर श्रपने सहधमियों ्रौर उसी बं 
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के लोगो के साथ इस ्रात्मीयता की सीमान हो; बल्कि इसको परिषि मं 
समस्त मानव जाति, समस्त प्राणी स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी कु आ 
जावे । विस्तार ही प्रसन्नता की कुजी है, ओर इस विस्तार की कुजी प्रेम 
दै । मनुष्य सभी का सगा संबंधी है यही सनातन धमे की रिक्षा हे। 


सगा सम्बन्धी होने का विचार सेवाकायं में वडा प्रेरणादायक है। इस 
सम्बन्ध की सत्यता पर जितना भ्रधिक जोर दिया जावेगा सामाजिक सेवा का 
तुम्हारा कायंक्रम उतनी ही उन्नति करेगा श्रौर सफल होगा । विश्लेषण करके 
दोषारोपण न करो, सहानुभूति प्रदशशित कर प्रेम कौ वर्षा करो। भ्रपने हृदय 
को टीस को मिटाने के लिए सेवा करो; इसलिए नहीं कि क्लव का संविधान 
सदस्यों को सेवा करने के लिए भ्रादेश देता है; इसलिये भी नहीं कि इससे 
तुम्हे उच्च वगं द्वारा मान्यता प्रदान की जावेगी; इसलिए भी नहीं कि यह्‌ तो 
सम्पन्न व्यक्तियों का कर्तव्य है । इसलिये सेवा करो कि विना एेसा किये तुम्हे 
चेन ही नहीं पड़ता है । यह्‌ संवंव भ्रनुभव करना तो श्रान्तरिक प्रेरणा है । 


जो प्रशासन का संचालन करते हैँ वे इन साधनों को उन्नत करने मे कोई 
रुचि नहीं रखते हैँ वे तो लक्ष्य प्राप्ति के लिये उत्सुक हैँ म्रौर यह लक्ष्य जीवन- 
यापन का स्तर ऊँचा उठाना मात्र है। साधनों की पवित्रता से लक्ष्य कौ 
पवित्रता सुरक्षित हो जाती है । जनता भी शासको की मनोवृत्ति रोर लक्ष्यो 
के सुधार करने में ्रसम्थं रहती है । इसलिये तुम्हारे जंसे ईमानदार हादिक 
लोगो के दल को शासकों को, सावधान श्रौर शासितोंके जगाने का कायं 
करना चाहिये । | 


इस भ्राधार को लेकर कि जनसंख्या कौ वृद्धि देश की उन्नति मे बाधक 
हे, करत्रिम साधनों से संतानोत्पत्तिको सीमित करना एक नीति बन गई है; 
ग्रौर इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर संतान निरोधक उपायों का प्रचार ओर 
व्यवहार ्रपनाया जा रहा है । यह तो एक एेसा मूखंतापूणं कायं है । चूकि 
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दरवाजा नीचा है इसलिये सर कलम कर देने के ्रतिरिक्त चाराहीक्यादहै। 
क्योकि ककर घुस जाना भी तुम्हें म्ररुचिकरदहै। तुम्हेतो अ्रधिक म्र 
उपजाने के उपाय करने है; उदाहरण के लिये अ्रन्तस्तल की जलधारा जो 
पृथ्वी के निम्न स्तरो मे प्रचुरता से विद्यमान है, का सदुपयोग करो । कृत्रिम 
साधनों से गभनिरोध करनेसे स्वच्छंदता को वढावा मिलेगा रौर देश में 
पाशविक गड़वडी फल जावेगी । जो लोग एेसी भयंकर तरकीवों को प्रोत्साहन 
देते है उन्हे इन्द्रिय संयम ओर भ्रात्म संयम, योग ओर सेवा का उपदेश देना 
चाहिये था । धमंशास्वो मे ऋषियों ने, जो भ्रनुत्तरदायी पितृत्व भ्रौर निरा 
मातृत्व कौ विपत्तियों का ्रनुमान कर सक्ते थे, उपयुक्त उपायों का उपदेश 
दिया है। इस प्रभिमान के, जो विस्तृत क्षेत्र मे इतने उत्साहसे चलाया जा 
रहा है, के शिकार प्रवोच भ्रौर ्रज्ञानी लोगों को भ्रपनी निम्न प्रवृत्तियोंको 
दमन करने की रिक्षा देकर उनकी राक्ति को लाभकारी प्रवृत्तियो कीः 
भ्रोर मोडा जा सकता था । विना मानसिक तयारी भ्रौर संकल्प के यह्‌ कृत्रिम 


साधन पागलपन भ्रौर कूठाओं, भ्रस्वस्थता ग्रौर चिड़चिडापन पदा कर 
सक्ते हैं | 


फिल्म, पुरस्तको, संगीत भ्रौर वड़े वृढ लोगों के प्राचरणसे युवा लोगो 
के मन में भ्रनुचित प्रवृत्तियां ओर ग्रसदाचरण की मनोवृत्ति जागृत होकर 
उत्तेजित हो जाते हँ । परिवार नियोजन के प्रचारसे उन्हें एेसे उपायोंका 
भ्रवलम्बन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है जिससे भविष्य के परिणामों के 
प्रति उनका कुच उत्तरदायित्व ही नहीं रह जाता है ओर वे इनमें पड़ जाते 
ह । इससे राष्ट कौ भावी शक्ति ग्रौर उन्नति प्रकारण दोनों सिरोंसे दग्ध 
हो रही हं । परिवार नियोजन का प्राचीन उपाय ही सर्वोत्तम है कि साघना 
के द्वारा भ्रात्म साक्षात्कार के लिये प्रयास किया जावे । मँ चाहता हूं कि तुम- 
लोगों मे उपस्थित डाक्टर लोग इस अपरिहायं विपत्तियों पर विचार करे जो 
कृत्रिम साधनों दवारा परिवार नियोजन के कारण श्राने वाली हैँ । ध्मंशास्त्रो, 
समाज श्रौर संस्कृति ने जो प्रतिबन्ध मनुष्य की निम्न वृत्तियों पर लगाये है 
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उन्हे इस प्रकार छल फरेव से उल्लंघन कर तुम उनके दुष्परिणामों से नहीं 
वच सकते । तुम राष्ट का सही मागं पर पथप्रदशन करो। म तुम्हे प्राशीर्वाद 
देता हूँ कि राष्टरके हित में सर्वोत्तम सेवा करने के प्रयास में तुम्हं सफलता 
प्राप्त होवे । 
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२० गिने चुनों को परामशं 
(प्रगान्ति निलयम्‌ ११-१०-१६९६६) 


यह्‌ शरीर भगवान्‌ का मन्दिरहै, देश (भूमि, राष्ट) भगवान्‌ की देह 
(शरीर) है । शरीर पांच तत्त्व भ्राकाश, वायु, अग्नि, जल ग्रौर पृथ्वी से निमित 
हुभ्रा है । देश, पांच प्राण वायुसे नि्मितदहोता है। देश की देखरेख उतनी 
ही महत्त्वपुणं है जितनी शरीर की । क्योकि, सुख,-दुख, आरोग्य प्रौर रोग, 
विपत्ति ओर संपत्ति, चिन्ता ओर शान्ति, राष्ट या देश के स्वस्थ ओर अस्वस्थ 
होने पर निभर करते हैँ । प्रशान्ति निलयम्‌ मे ग्रगले कद्ध दिनों मे स्वयंसेवक 
बनकर सेवा करनेकाजो तुम्हे स्वण अ्रवसरप्राप्तदहोनेजा रहा है उससे 
न केवल तुम प्रपनी वत्कि देश की-सभी राज्योंसे पधारेहूये लोगोंकी 
यहां तक कि समद्र पारसे भ्राने वाले अ्रन्य रष्टोंकेलोगोंकी भी दशह्राके. 
उत्सव में सेवा करने का अवसर प्राप्त करोगे । वे हृदय से, उत्सुकता भ्रौर 
भ्रभीप्सा मे; वे चाहे जो भाषा वोले, चाहे जिस समाज प्रौर घमंके हों, एक 
हीह । वे सभी स्वयंसेवक वनकर सेवा करने का प्रवसर पाने के लिए भ्रातुर 
है । परन्तु, स्मरण रहे यह सौभाग्य तुम्हे ही प्राप्त हुभ्राहैँ कि तुम मेरा घ्यान 
म्रपनी श्रोर श्राक्षित कर प्रारीर्वादि प्राप्त करने में सफल हये हो । ग्रतएव 
यह एक महान्‌ उत्तरदायित्व है । 


जो सेवा तुम यहां एकत्रित सहस्र व्यक्तियों की कर सक्ते हो; वह्‌ भ्रन्य 
लोगो की नहीं कर सक्तेहो । यह तो तुम स्वयं श्रपनी सेवा करोगे! यह्‌ 
सहायता तो तुम्हारी भ्रपने स्वयं के प्रति होगी । एक भिक्षुक था जिसने एक 
धनी के द्वार पर रोकर एक ग्रास पाने की याचना की; गृहपति ने, जो आराम 
कुर्सी पर भका हप्र प्राराम कर रहा था, उसे भिडक कर भगाना चाहा । 


((-0. 1816 ?†. 81110181 §1185111 (0॥6611011 81111. 01411260 0 66800011 


११७ 


परन्तु भिक्षुक ने प्रग्रह जारी रखा । उसने कुच वासी भोजन ही मांगा । 
इस पर पुत्रवधुने जो अ्रन्तःपुर में श्रपनी थाली पर वंठ चुकी थी, उत्तर 
दिया, “प्रिय महोदय, हम लोग वासी भोजन ही इस समयखा रहे, ताजा 
भोजन तो ्रभीवनदही रहा है'” | भिक्षुक उसका राशय समभ गया करि उस 
स्त्री का संकेत प्रपने इवसुरकेद्रारा निदयता भ्रौर क्रोध प्रदशेन कीभ्रोर 
था कि श्रभी उनका संकटपूणं भविष्य निमित हो रहा दहै मरौर वतमान समृद्ध 
जीवन तो पूवं जन्मों के दान, सत्कर्मोकाफलरहै। हम वासी भोजन पा रहं 
दै इसका प्रथंही यह्‌दहैकि हम गत जन्मों के सत्कर्म पुण्यो से प्राप्त समृद्धि 
का उपभोग कर रहे हैँ । हम ग्रपना भावी भोजन भी पकातेदैँ। इस प्रकार, 
इस सेवा द्वारा तुम श्रपने लिये एक उत्तम दावत की भावी तयारी मे संलग्न 
होगे । पिछले कर्मों के फलस्वरूप वतमान मे तुम्हारा कुचं भी भोजन 
क्योंनहो। 


तुम यहां म्रा चुके हो, म्रन्यलोग मी पधार रहे हँ सव एक ही लाभे प्राप्त 
करना चाहते दै । हमारे देशमे होने वाली विभिन्न रथ-याव्राभ्रों मे तुम 
ग्रवश्य ही सम्मिलित हुये होगे । शोभायात्रा तो वड़ो लम्बी ग्रौर साज सज्जा 
से पूण होती दै । ढोल, मंजीरे, भजन, संगीतकार की टोलियां यहां तक कि 
विदूषक भी, प्रागे भ्रागे चलते हँ । रथयात्रा में रथ के मागं पर कडियां, 
वन्दनवार, तोरणद्वार खडे कर सजावट की जती दहैँ। हाथी, घोड़ों को 
सज्जित कर, हौदा, भूल भ्रौर जीन लगाकर चांदीसोनेके प्राभूषण पहराये 
जाते है; गाय वेलोंके सींग चांदी से मढकर उनको गदंन में घुघरू भ्रौर 
घन्टियां वांधी जाती हैँ । नृत्य करते हुये ग्रामीण लोगोंकोभी तुम उस 
रोभा यात्रा मे देख चुके होगे । परन्तु कभी सोचा कि यह्‌ सव प्रायोजन 
किसलिये किया जाता है ? तीथेयात्री इन्दी सव को देखने के लिए इतना 
खर्चा करके इतनी दूर दूर जगहोंसे नहीं राते हँ । यह सव तो कई मंजिले 
रथ की शोभा वढाने महत्व देने के लिए श्रलंकरणमाव्र है म्रौर स्वयं रथ भी 
मूति की सवारी के लियेहैग्रौर मूति भगवानु का प्रतीक है जिसको पजा 
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करने के लिए प्रत्येक भ्राता है। इसी प्रकार याद रहे जीवन के सभी 
ठाठ्वाट रौर प्रदशन, विदूषण भ्रौर नृत्य, प्रहसन ग्रौर गुनगुनाहट, व्यसन 
म्रोर व्यवसाय जिनसे मिलकर जीवन पूणं होता है, उसी भगवान्‌ की पूजा के 
लिये है । जीवन एक लम्बी रथनयाव्राहीतोहै। प्रत्येक कायं का मूल्यांकन 
इसी पृष्ठभूमि से किया जाना चाहिये। जीवन की केन्द्रीय धारा पर ध्यान 
दो,न कि किनारे पर लगी हुई वंदनवार प्रौर सजावट मेही ध्यान 
उलभा रहे | 


याद रहे, भ्राने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन मे यही मुख्य विचार सर्वोपरि 
होता है, उसे हतोत्साहित मत करो । उन्हं श्रपना लक्ष्य प्राप्त करने मे भरसक 
सहायता दो, भ्राचरण ग्रौर वचन दोनों से, परन्तु न म्रतापूवेक । 


वीत रहा प्रत्येक मिनट भगवान्‌ का बहुमूल्य उपहार टै, जिसका तुम्हे 
सवंत्तिम स्थाई लाभम के लिए उपयोग करलेनादै। इस समयमे दूसरोंकी 
सेवा श्रौर उनकी तात्कालिक भ्रावइ्यकताभ्रों की पूति करके भ्रानन्दित होगप्रो । 
इन मिनटों को गपशप, परनिन्दा, दुवंल बनाने वाले उपन्यासो के प्रध्ययन, 
सिनेमाधरो मे, अ्रथवा भ्रविचारी वकवासी साथीमेंयों मत विताग्रो । ग्रपनी 
इन्द्रियो के दास मत बनो, परन्तु साहसपूवेंक उनकी मांगों म्रौर उछुखलता ` 
का प्रतिरोध करो । प्रात्मामेदही जो कि तुम्हारे ्रन्दर वास्तविक सत्य है, 
कभी न निष्फल होने वाले भ्रानन्द का निर दहै, फिर म्रपना स्वास्थ्य, 
मानसिक शान्ति इन इन्द्रियों के पीछे भागते हुये क्यों नष्ट कर रहे हो? ये 
तो तुम्हें क्षुद्र पदार्थो की मृगतृष्णा में लिप्त रखते हये पाथिव जगतमें ही 
उल भाय रखेगी । इनसे प्राप्त भ्रानन्द केवल क्षणिक होता है । 


यह विल्ला तुम्हारे ऊपर महान उत्तरदायित्व डालता ह । यह तुम्हे जनता 


जनादन के समक्ष लाकर चौड़ मे खड़ा कर देता है । जव तुम किसी से शान्ति 
रखने को कहते हो तो सहस्रो नेत्र तुम्हारी ग्रोर उठ जातें भ्रौर यहु देखते 
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ठँ कि तुम स्वयं भी शान्ति रखते हो? तुम्हें प्रधेयंया क्रोय का प्रदशंन नहीं 
करना दहै, तुम्हें अपने गांवसे भ्राने बालों या परिचितो या ्रपनी बोली बोलने 
वालों के प्रति भ्रन्य लोगों की अ्रपेश्ना पक्षपातपृणं व्यवहार नहीं करना है; 
ग्रन्य क्षेत्रों से प्राने वालो, दूसरी भाषा बोलने वालों के प्रति उपेक्षापूणं 
व्यवहार भी नहीं क्षम्य टै । सभौ मामलों ओर क्रियाभ्रों को यह्‌ सोच कर 
कियाकरोकि क्या इससे वावाको प्रसन्नता होगी ग्रथवा भ्रप्रसन्नता, तव 
तंसा किया करो । चाहे कोई तुम्हें देखे या न देखे, मै तो तुम्हारे साथ होता 
ही ह। तुम चाहे जहाँ होम्रो, अ्रभीया कभी, यहां या कहीं भी; इसलिए 
ईमानदारी का प्राचरण करो, कभी वृत्ता देने, वहाना वनाने या धोखा देने 
कीचेष्टान करो। 


यह तो जीवनव्यापी साधना की भूमिका तुममेसे प्रत्येक के लिए है। 
साधना में भ्रनासक्ति पहला चरण है। मौनम्‌ से दूसरोंके भगडों मे फंसने से 
वचने मे सहायता प्राप्त होती है, इसीलिए इसे मौलिक साधना मानकर 
उत्साहित किया जातादहै। चींटी की तरह प्राचरण करो। जव चींटी को 
वालुका मिश्रित शकर प्राप्त होती दहै, तो वह उसमेसे शकर को ग्रहण कर 
वालुका को उपेक्षा करदेतीटहै। दूसरों की अ्च्छाइयों पर ही ध्यान दो उनकी 
बुराइयों पर मत हष्टिपात करो । वे चाहे तो तुम्हारी ्रालोचना निन्दा कर 
सकते हँ; कु भ्रन्य लोग इनसे भी आगे बढ़कर दोषारोपण कर सक्ते है; 
ग्रपनी शान्ति प्रौर सौमनस्यता की रक्षा करो । उनलोगों के शब्दों को 
गंभीरता से हृदय मे मत स्थान दो। उन्हें वाहरहीरहने दो;ःवेतो वालुका 
के कर हैं । 


तुममें से जो डाक्टर हँ उन्हे यह्‌ कत्तव्य सौपा जाताहैकिवे घूम-घूमकर 
एसे व्यक्तियों को खोज लं जिन्हं तुम्हारी (डाक्टरों की) भ्रावश्यकता हो सकती 
हो, उनलोगों से विशेष स्नेह भ्रौ र विचारपूवंक व्यवहार किया जावे । रोगियों 
से भल्लाते हुये उनका हाल मत पूद्ो, उनका विवरण सुनते समय भी धेयं 
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रखो । दयालुतापूणं व्यवहार कोमलता ग्रौर सहानुभूतिसे आधी पीड़ातो 
तत्काल समाप्तो जातीदहै। ववे्यो नारायणे हरिः' शास्त्रोंका कथन 
“चिकित्सक नराकार मे भगवान्‌ ही दै" । लोग इसी सम्मान, विशवास ओौर 
भावना से तुम्हारे समीप भ्राते ह ग्रौर तुमसे ग्रौपधि ग्रहण करते हैं । अपनी 
सेवा का यह्‌ महान मूल्यांकन समभ करही उस भावना के प्रति व्यवहार 
करो । आजकल डाक्टरोने मृदु भाषण कीकलाकोखोदियाहे। दयालुता 
से बात करना सीखो, अपने भोले में सभी प्रकारके रोगोंमे लाभकारी 
ग्रौषधियां सदव रखो, श्रौषचियों के अभावमें देर श्रौर भमेला मत उठने 
दो स्वयंसेवक डाक्टरोकेपासवीमारोंकोले जावे ग्रथवाडाक्टरोकोही 
बुलाकर रोगियों को दिखा दे यदि उन्हंले जानासंभवनहोतो। कौभ्रा भस 
की पीठ पर वेठ कर उसके कच्चे घावमें चोंच डालदेतादहै। उसे भस को 
ग्रनुभव होने वाली पीडाका कोई म्रनुमान नहीं होतादहै। डाक्टरोंकोभी 
उस संकट या विपत्ति का भ्रनुमान नहीं होता हँ जो उनकी उपेक्षा ग्रौर गस्संल 
स्वभावके कारण मरीजों पर ग्रा बनती दहै । स्वयंसेवक भी उस कष्ट का 
मनुमान नहीं करते ह जो उनके क्रोधपृणं शब्द, घृरामूचक हावभाव या 

तिरोघ सहित व्यवहार के कारण रोगियोंको भ्रनुभव होता है। कल्पना 
क्रो कि भ्राज तुम स्वयं रोगी की स्थिति में होते श्रौर कोई भ्रन्य तुम्हारे प्रति 
वही व्यवहार करता जो तुम आज कर रहे हो तो तुम्हें कंसा वुरा लगता-इसी- 
लिये वसा न बोलो न व्यवहार करो । सदा अपने को दूसरों की स्थिति में 
रखकर विचार करो, अ्रपने कायं का ग्रौचित्य उसी पृष्ठभूमिमे समो, तव 
तुम कभी गलती नहीं करोगे । 


सदा भ्रपने शब्दों प्रौर कार्यो में पवित्र वने रहो । ्रञुदध ग्रौर अशोभनीय 
विचारोंको दूर दही रहनेदो। मँ तुममेसेप्रत्येकमे ह इसीलिए मै तुम्हारी 
विचारधारा की प्रत्येक तरंग से म्रवगत रहता हू । जव कपडे गंदे हो जाते है 
तो उन्हे धुलने के लिएदे दिया जाता है । जव तुम्हारा मस्तिष्क गंदला हो 
जाता है, तो तुम्हे स्वच्छता की प्रक्रियाभ्रों के निमित्त पुनजन्म लेना पड़ता है । 
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घोबी कपड़ों को कठोर शिला पर कूटता-पीटता है ओर उसकी सुकंडन 
मिटाने के लिए, पर्तो श्रौर मोडों को सीधा करने के लिए कपडे पर धमकते 
हुये गमं लोहा भी फिराता है । इसी प्रकार भगवान्‌ के समीप पहुंचने के योग्य 
होने के लिये तुम्हे भी अनेकों वार जन्म मृत्यु की यंत्रणाभ्रों से होकर जाना 
पडेगा । सभीमेमेराही निवास समभो। जो सहायता तुम दे सक्ते होदो, 
जोभीसेवा वे चाहें । मृदु शब्दों को, सहारा देने वाले हाथ को, आश्वासन 
प्रद मुस्कान को, सुखदायक साहुचयं, ढाढस देने वाली वार्ता, इनमे से रोगी से 
वचाकर्‌ कूं भी मत रोके रखो । 


ग्रव तुम्हे एक दापथ में दीक्षित किया जाता है । यहु पद तुमपर कुछ 
कत्तव्य भार श्रौर बन्धन भी लाता हं । कृष्ण मस्तक पर कस्तूरी का तिलक 
धारण करते हँ वह्‌ ज्ञान प्राप्त करने का चिन्ह टुं । वह नासिका मे पवित्रता 
का मोती धारण करते ह, नासाग्र पर ही तो ध्यान केन्द्रित क्रिया जाता ह । 
उनकी कलाई पर चारतार वाला कलावा वंवा हं यह उनके हारा स्वीकृत 
प्रतिज्ञाग्रों का सूचक हौ जो उन्होने जीवात्माग्नोंकी रक्षाके लिएलीहं। 
परित्राणाय साधूनाम्‌, विनाशाय चदुष्कृताम्‌ वमंसंस्थापना्यय संभवामि 
युगे युगे 1" 'धर्माचरण करने वालो की रक्षा करने, दुष्टों का नाग करने, धमा- 
चरण को प्रोत्साहन देने ग्रौर पूं रूप से सम्पण कर शरण प्रानेवाले को 
उनके पापों से वचने के लिए मँ युग-युगमे म्रवतार घारण करता हं ।' 
तुमने भी भ्राज एक प्रतिज्ञाली हे ग्रौर यह विल्ला धारण क्या हे, यही 
ककण ह जो तुम्हारी कलाई पर वाधा जाता हं । संकटग्रस्तो का उद्धार करो 
जो कि भ्रसामाजिक तत्व इस प्रशान्ति निलयम्‌ की सीमा क्षेत्र मे भो, उनपर 
लादते है, अपने चारों ्नोर भ्रानन्द ्रौर संतोष को फलाओ तुम्हे तो शान्तम्‌" 
“सहनम्‌ श्रौर ्रेम' का उदाहरण स्वयं ही वनकर दिखाना हं। इसीसे 
उपयुक्त वातावरण बनेगा जिसमे सभी अनन्दिति होगे । 
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२१ यदुभुत रात्रि 
(प्रशान्ति निलयम्‌ १२-१०-१९९९) 


नवरात्रि का उत्सव दुष्टता पर दिव्यता की विजय के उपलक्ष मे मनाया 
जाता हे । अ्रपने विभिन्न रूपों में पराशक्ति ही सात्विक (महासरस्वती) 
राजसिक (महालक्ष्मी) तामसिक (महाकाली) रूप धारण कर दृष्टता, प्रहुकार 
पापकानव दिनोमे पराभव कर विजयादशमी के दिन वरदायिनीके रूपमे 
पूजित होती है । 


यह्‌ तो भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता का उत्सव हुं । कृतज्ञता दिव्यभाव हुं । 
कृतघ्नता राक्षसी वृत्ति हं । परन्तु, कृतज्ञता का श्रादर भाव प्रकट करते हुये 
यह भी तोजान लो कि क्रिसका बध ह्ृभ्रा था ग्रौर किसकी रक्षाकी गयी 
थी भ्रौर व्यो ? मनुष्यकेदछःशत्रुही तो सदा उसकी शक्ति का नाश करते 
रहते ह जर इन शतरभ्रों का निवास स्वयं मनुष्य के प्रन्तःकरणमें होता हे) 
इन्दी राक्षसो का वघदहोनाह्‌ं | वे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद ओर मत्सर 
हँ ।वे तो मनुष्य का पतन कर उसे राक्षस वना देते हैँ । उनको विजय कर, 
दिव्य प्रेरणा की रसायन से परिवत्तित कर डालना हं । तव नवरात्रियों का 
संघषं नूतन हो जावेगा, यह्‌ एक भ्रद्भुत रात्रि होगी जिसका मन को पवित्र, 
शुद्ध बनाने के लिये उपयोग श्रिया जावेगा ग्रौर इसी से म्रात्मा प्रकाशित 
होगी। इसी रात्रि का गीताम वणन भ्राता हं । यह्‌ सांसारिक जीवोंका 
दिन हुं । जिससे सामान्य जीव भ्राकषित होते हैँ रौर वह्‌ उन्हे स्पष्ट लगती 
हे वही योगियों के लिए भ्ररुचिकर श्रौर अ्रज्ञात रहती ह । जो योगी को स्पष्ट 
ओर भ्राकर्षित करते हवे सव सांसारिक मनुष्य को ्ररुचिकर श्रौर अज्ञात 
प्रतीत होते हैँ । इस दुनियां की एेसी ही उल्टी सुल्टी प्रकृति हँ । 
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१२३ 


प्रशान्ति निलयम्‌ ने इस नव-रात्रि (नौ ्रथवा. नवीन) त्यौहार का 
मनाना एक दृलंभ श्रवसर का पानादहै, यह्‌ तो भ्राश्चयं ओर भ्रानन्द दोनोंसे 
परिपूणं है। क्योकि यह तो शान्ति का निवास स्थान है यह तभी मिलता 
है जब षड्रिपुग्रोंकासदाके लिएनाशहो जाता दै प्रशान्ति पताका, जो 
अभी फह्राई जावेगी, इसी उपलब्धि की प्रतीक है कि मानव द्वारा श्रपने 
पड्रिपु्रों पर विजय प्राप्त करली गहै ग्रौर उसके हृदय कमल मे ज्ञान 
की ज्योति का प्रकाश हो गया है। यह्‌ तो स्व-राज अर्थात्‌ श्रपने पर 
रासनाधिकारपाजानेका भंडा है । यही वास्तविक स्वतंत्रता है तभी तुम उस 
षेत्र के स्वामी वन सकोगे जो तुमसे निकटता से संयुक्त हैँ । यह्‌ वह्‌ पताका 
दै जो ्रानन्द की वायु में लहराती है, यह्‌ पताका ग्रान्तरिक प्रकाश की 
उत्पत्ति की घोषणा करती दै; यह पताका सर्वोच्च बुद्धिमत्ता श्रौर गम्भीरतम 
शान्तिके प्रभात का उद्घोष करती है । 


मनुष्य इस वात पर गवे करतादहैकि वह्‌ सुदरुर रकार में उड़ा चला 
जाता है ओर यहां तक क्रि चन्द्रमापर भो उतर गया है; परन्तु वह ्रपने 
पड़ोसियों के साथ यहां इसी पृथ्वी पर शान्तिपूर्वक रह जाने में असमथं दहै, 
ग्रक्षम है । उसका प्रृथ्वीतल का जीवन भय ग्रौर आशंका से ग्रस्त हं । परन्तु, 
वह्‌ निलंज्जतःपूर्वेक धोषणा करता हुं करि वह्‌ सृष्टि का सर्वोत्तिम प्राणो हं। 
जो भ्राग उसके सीने मे धथक रही है उसका शमन कर सकना उसके वश के 
वाहर की वात हूं, परन्तु वह समूचे नगरों को परमाणविक आयुधो से भस्म 
कर डालने की सामथ्यं रखता ह्‌ । 


स्व-राज का अ्रथ, ग्रपनी इन्द्रियो, मन भ्रौर बुद्धि पर पूणं विजय प्राप्त 
कर लेना होता हं वहु तभी हो पाता ह्‌ जव भ्रात्म-साक्षात्कतारहो जवे। जो 
ग्रपनी सेवा तुम स्वयं कर सकते हो उसके लिए दूसरों का मुंह मत ताको । 
तुम काहिली मे ध्यान का वहाना लेकर वेठे रहो तो नौकर को क्यों अपनी 
सेवा ग्रौर इच्छाग्रो की पूति से थका डालते हौ ? अपने को सक्रिय बनाओ, 
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स्राराघनापूणं कार्यो मे भ्रपने को व्यस्तरखो। भगवान्‌ की महिमा के लिये सव 
कु करो- यह्‌ कहीं ्रघकि लाभप्रद योजना है उस “व्यान' की अपेक्षा जिस 
पर तुम निभरदहोरहेहो। जिस प्रकार थर्मामीटरसे शरीरकातापज्ञातहो 
जाता है, तुम्हारा वार्तालाप, आचरण ग्रोर व्यवहार तुम्हारे मानसिक भाव 
श्रौर मानप्षिक गठन ओर सांसारिकता के तापको वतला देता है जिससे कि तुम 
पीडित हो । उन्हे तो उद्वेगो ओर मनोविकारों जसे घृणा या घमंड से रहित 
सात्विक होना चाहिये 1 स्वयं शान्तिपूवेक वात करो जिससे भ्रन्य लोगो में 
भी शान्तिकी मात्रामें वृद्धि होवे । उस जप ओौर ध्यान से क्या लाभ जवकि 
तुम्हारा वार्तालाप ओ्रौर आचरण मनुष्यतापुणं भी नहीं है ? प्युत्व के दलदल 
मे फंसे उस देवी तत्व तक तुम कसे पहुंच सकने की भ्राशा करते हो? ्राज 
तो दशहरा के त्यौहार का प्रथम दिवस दहै, इसलिये आज ही संकल्प करो, मन 
को गंदगी से स्वच्छ कर लो, जिससे तुम उस प्रेरणा को प्राप्त कर सको जिसे 
कि प्रदान करने की इच्छा रखता दहै। | 


मानसिक शान्ति के इच्छुक को उस वो को भी घटाना है जिसकी 
रक्षा के लिये वे चिन्तिति रहते हँ। जितना अधिक बोभे होता दै चिन्ता 
प्रोर परेशानी भी उतनी ही प्रधिक वढ़जातीदहँ। वस्तु परक वैभव श्रौर 
स्रधिकार तथा व्यक्तिगत इच्छाये, दोनोंही ग्रात्म साक्षात्कार के मा्गंकी 
बाधायं हैँ । जिस मकान मे काठ क्वाडहीभरागया है वह्‌ अँधेरा, धूलि 
से भरा ्रौर शुद्ध वायु के आवागमन से रहित होगा । वह्‌ दम घोटने वाला 
ग्रौर इवांसावरोघक होगा । मानव शरीर भी एक मकान है इसे विचित्रताश्रो, 
टुटपुजिया, क्षुद्र ओर ग्रनावद्यक विचारों प्रौर मनोद्धेगोंसे पूणं मत रखो। 
इसमे से होकर पवित्रता की शुद्ध वायु का आवागमन होने दो, यही स्वाभा- 
विक है। भ्रज्ञान रूपी अंधकार द्वारा इसे ग्रपवित्र मत वनाये रखो। 
परिवतेन शीलता के समुद्र के ऊपर जीवन एकसेतु है; इस पर से होकर 
निकल जाग्र; वहां मकान बनाकर निवास करने का विचार मत करो। 
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तुम्हारा हृदय भी मन्दिर टे उस पर प्रशान्ति.का भंडा फहराग्रो । इससे 
जो रिक्षा प्राप्त होती है उस पर प्राचरण करो। उन पड्रिपुओंको वश मे 
करो जो मनुष्य के स्वाभाविक प्रान्तरिक प्रानन्द कौ जडं खोखली करते रहते 
है । योग के मंच पर चट्‌ चलो जव भी अन्दर शान्तिका ्नुभव हो, भ्रौर 
ग्रात्मा में निहित दिव्यलोक को विखरने दो इस आलोक की परिचि में सदेव 
के लिए सभी काप्रेमपूर्वंक आलिगन करो। 
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२२ तारण मे समथं तरणी 


(प्ररान्ति निलयम्‌ १२-१०-१६९६६) 


वहतो को यह्‌ विचित्र लगेगा कि इस भ्रानन्द निलयम्‌ में भी एक 
म्रारोग्य निलयम्‌ (म्रस्पताल) स्थित है । वे आङ्चयं कर सक्ते टँ कि ारी- 
रिक स्वास्थ्य को यहां इतना महत्व क्यों दिया जाता दहै जो स्थान आत्मा 
के स्वास्थ्य के लिये अपित किया गयाहै। परन्तु मानव जीवन के चारों 
पुरुषाथे धम, रथे, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रमुख भ्रावद्यकता 
स्वस्थ शरीर ओौर स्वस्थ मस्तिष्ककी होती है। रोग का भ्रथं है वेचेनी 
का अनुभव करना। यहु वेचेनी किसी की मनोदशा के विगड़्ने, मानसिक 
संतुलन के गडवडा जाने से शारीरिक स्वास्थ्यभी विगडनजातादहै। एेसा दो 
कारणों से होता दै दूषित भोजन भ्रौर दूषित श्राचरण (मिथ्या श्राहार 
विहार) । 


सभी जानते हैँ कि वाद मे चिकित्सा करने की भ्रपेक्षा पहले से ही बीमा- 
रियो कौ रोकथाम करना ्रच्छाहोतादहै। वीमारी श्राजावे, सीमा से बाहर 
अर्थात्‌ श्रसाध्य हो जावे तव क्या हो सकेगा ? मनुष्य सावधानी वाले उपायों 
पर चलता ही नहीं। वह स्थिति को विगड़्ने देता है चाहे इसका कारण 
भय, चिन्ता या भ्रनिरचय कु भी क्यो न हो । पुराने लोग एक कहावत में 
विश्वास करते थे “व्यक्ति एक वारसे योगी, दो बार से भोगी ओ्रौर तीन 
वार भोजन से रोगी वनता है 1“ योगी तो एकाग्रचित्त ग्रोर भगवान्‌ के चिन्तन 
मे लीन रहता दै । एेन्दरिक सुखो मे लिप्त मनुष्य भोगी कहा जाता है । रोगी 
उसे कहते हैँ जो वीमारी से ्राक्रांत रहता है । हां, सम्पन्न व्यक्ति, के भोजन 
की मात्रा श्रावश्यक भ्रावदयकताओं से कहीं म्रधिक होती है! भ्रधिक भोजन 
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तो एक परम्परा अ्रौर फंशन हो गया है । त्रक फास्ट (प्रातराश) किसी फास्ट 
(व्रत) को समाप्त करने के लिए क्रिया जाता है क्योकि वह्‌ तो प्रातःकाल दही 
कर लेने से उपवास यात्रत करने का समय ही कहाँ मिल पातादै। यह्‌ तो 
पुरं भोजन की तरह ही कियाजने लगा है। मध्यान्हु भोजन मे भ्रनेक 
व्यंजन होते हैँ वे सवस्वादके लिए, न कि भूख मिटाने के लिए, होते हँ । 
चाय तो वस कह्ने भर को कही जाती है, इसमे शारीरिक श्रावश्यकता की 
उपेक्षा करके म्रनेक गरिष्ठ ्रौर स्वादिष्ट पक्वान्न भी शामिल रहते हैँ । 
रात्रिकालीन भोजन (व्यालू) तो गरिष्ठतम भोजन विविध भोज्यपदार्थो से 
संयुक्त होता ह । इसीलिए व्यवित अ्रनावइ्यक रूप से उदर में टूंस-टंस कर 
भोजन करके भारी पेटसे रय्या पर इधर-उधर करवटे बदलता रहता है कि 
कुं निद्रा ग्रा जावे । भोजन की कमी प्रधानतः लोगों की विकृत प्रकृति भ्रौर 
भोजन कौ व्वदीके कारण दै । इसे सुधारा जा सक्ता है; लोग दीर्घायु 
ग्रोर अधिक स्वस्थ रह सकते हैँयदिवेकमसे कम श्रावइ्यक भोजन करे 
न कि ्रपने पेटमे म्रधिक से अधिक भोजन पहुंचाने की चेष्टा करे । 


दिनमेंदो वार दैनिक प्राथेना से मनुष्य को वह॒ साहस ओर वल प्राप्त 
होते रै जिससे वह वीमारी का प्रतिरोध कर सकता है । भगवान्‌ की कृपा 
मानसिक शान्ति देगी इसी से अच्छी प्रगाढ निद्रा म्रौर मन को विश्राम 
मिलेगा । कल्पना करो कि तुम शत प्रतिशत भगवान्‌ पर प्राश्चित हो वह्‌ 
तुम्हारी देखभाल करेगा श्रौर चोट श्रौर हानि से रक्षा करेगा । कृतज्ञापूं 
प्राथना के वाद जव उससे दिनभर रक्षा ग्रौर पथप्रददोन पाने के लिये 
म्राभार प्रकट कर सोभ्रो) जव कोई मित्र तुम्हे एक सिगरेट या जल का 
गिलास भेट करता है तो तुम तत्काल उसे धन्यवाद कहते हो तो फिर उस 
भगवान्‌ के प्रति जो निरन्तर तुम्हारी देखभाल करता है ्रौर भ्राने वाले सभी 
संकटो, हानियों से रक्षा करता है जो तुम्हें अमिभूत्‌ करने को भ्राने वाली 
होती हैँ तुम्हे कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिये । समस्त कायंकलाप 
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भगवान्‌ को, जो हमारा सर्वोच्च कल्याणकर्ता है, ्रपेण कर देना चाहिये 
इससे रारीरिक श्रौर मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होगा । 


ररीर तो एक रथ है जिसके रथी भगवान्‌ हैँ रौर जो इस जीवन रूपी 
रथ-यात्रा के जलुस की मूतिरहैं। भ्राग्रो हम कुचं ठेसी वातो पर विचार करें 
जिनके संबधमे हमे सावधान रहना है जिससे मागं पर कोई दुघंटना न हो । 
(१) सप्ताह मे एक दिन उपवास करो । यह्‌ रीर प्रौर राष्ट दोनोंके लिये 
हितकर है । एक दजन केले, श्राधे दजन पूडयां श्रौर पावभर दूध डकार जाने 
कानाम्‌ व्रत नहींहोताहै। केवल जल ग्रहण करो जिससे सभी श्रान्तरिक गंदगी 
धघुलकर स्वच्छं हो जावे । फलों के रस प्रथवा श्रन्य पेयो के लिये मत ललचाग्रो | 
जड मशीनों को भीतो विश्राम देना पड़तादहै। वे निरंतर नहीं कायं करती 
ह । फिर इस भ्रत्यंत संदिलष्ट मानव यंत्रके संवंधमे, जो बहुत संवेदनशील 
भी है, क्या कहा जा सकता है । यह्‌ कोई सभ्यताका चिन्ह नहींदहै किरीर 
को, स्वामी मानकर सदा इसकी सनको प्रौर मांगों की पूति करते हये रौर 
अज्ञानपूवेक इसे दुलारकर विगाडइ दिया जावे | यह्‌ तो श्रसभ्यता, बवंरता 
का चिन्ह हे। | 


इस देश की पुरानी पीदी दही मे भीगा कुच भात प्रातःकाल के नाशते में 
लिया करतौ थी । यह्‌ अच्छा सात्विक भोजन है; अथवा वे पतला दलिया पान 
क्रते थे, वह॒ भी उतना ही म्रच्छा भोजन है । पशु इस मामले मे म्रधिक रच्छ 
ग्राचरण वाले होते है, कृत्तो का भी भोजन संवंधी स्वभाव श्रविक अच्छा 
होता है 1 यदि कुत्ते को ज्वर श्राजावे तो वह्‌ भोजन त्याग देता है; परन्तु 
मनुष्य डाक्टर्‌ कौ चेतावनी की भी उपेक्षा कर जाता ग्रौर चुराकर चुपके 
चुपके खाता रहता ह । केवल भोजन संबंधी नियमन से चिडियों श्रौर पञुभ्रो 
का स्व।स्थ्य ठीक हो जाता है । परन्तु मनुष्य तो वटिका, गुटिका ्रौर गोलियों 
ग्रौर इन्जक्डशनों का भरोसा करके वजित भोज्य ओर पेय पदार्थों का सेवन 
करता रहता है । भोजन के कुछ पहिले या पश्चात्‌, भोजन करते समय नही, 


((--0. 1 86€ ?1. 81110118 51851 (01661101 481111८. [1411260 0 6810011 


1 


~~~ 


क र 
=+ = ~ ~~~ 


~ 
वि त 





१२६ 


प्रचुर मात्रामे उवाल कर ठंडा किया हुभ्रा जल पिया करो (२) केवल स्वस्थ 
व्यक्ति ही ग्रपने शरीर को भूलकर ग्रपना ध्यान भगवानु पर कैद््रित कर उससे 


 भ्रानन्द प्राप्त करने मे समथं होता है । भ्रन्य दश इन्द्रियोंके समान ही मन 


ग्यारहवीं इन्द्रिय है । व्यक्ति को चाहिये कि वह्‌ इसका स्तर घटाकर बुद्धि के 
नीचे रखे । एक सुव्यवस्थित नियम के भ्रनुसार सदा उचित ओर नियमित 
व्यवधान कर भोजन किया करो | दिन भर घूम फिर कर कायं मे व्यस्त रहो 
जिससे भोजन भ्रच्छी तरह पचे । भोजन के लिये वेठने से पूवं भ्रच्छी जोरदार 
भूख लगी होवे । बहतो को तो इसका ्रनुभव ही नहीं होता है कि अच्छी 
तरह भूखा या प्यासा होने पर केसा लगता है । जव तक म्रन्दरसे मागन 
होवे प्रतीक्षा करो ओर पुनः पेट में भोजन के भारम वृद्धि मत करो | इस 
मामले मे धनिक वग की स्थिति वड़ीं दयनीयदहै । भ्रौर स्त्रियों, को इतना लाड 
प्यार दिया जातादैकिवे शारीरिक श्रम भ्रापेक्षित कायं को निन्दित कमं 
समभने लगी हे । 


काहिली भ्रौर टालमटोल का स्वाभाविक परिणाम रोग होता है। परिश्रम 
पूरं नियमित भ्राहार-विहार वाले जीवन का भ्रनिवायं परिणाम स्वस्थया 
निरोग जीवन होता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी व्यक्तिगत सेवा स्वयं कर 
लिया करे श्रौर नोकरों, सहायकों चपरासियों पर आश्रित न रहे तो निर्चय 
ही देश के स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी ग्रौर ्रस्पतालों का कायं बहुत कुछ 
हल्का हो जावेगा । (३) मन को भगवान्‌ मे, सद्विचारो में ओर सत्कार्यं में 
निमग्न रखने से भी स्वास्थ्य को सहायता मिलती है । प्रांख, कान, जिह्वा 
ग्रौर हाथ परो को भ्रनुश्ासित रखो। दुबंलता या उत्तेजना उत्पन्न करने 
वाले उपन्यासो को मत पटो, उन सिनेमा चित्रो को देखने मत जाग्रो जो मन 
को थकाने वाले या भडकने वाले हों । अ्रपने में भी विश्वास मत छोडो, तुम 
तो इस शरीर रूपी पिजडे में दिव्यात्म तत्व हो संतोष ही सर्वोत्तम पौष्टिक 
है; म्रपनेमे लोभ की बीमारी क्यों उत्पन्न करतेहो भ्रौर फिर शक्ति प्राप्त 
करने के लिये पौष्टिकों की शरण जाते हो, जिससे फिर स्वस्थ होकर भ्रधिकाधिक 
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घन संचय म्रौर कर सको? शरीर को जीवन रूपी महासागर के पार 
जाने के लिये एक तरणी के समान प्रयोग करो जिसमे भक्ति ्रौर वैराग्य के 
दो डांड भी प्रयुक्त किये जाते हैँ । 


रारीर का ही श्रधिक चिन्तन नहीं करना चाहिये । कुं लोग सदा ¦स्वा- 
स्थ्य ही की चिन्तामे इवे रहते हं ओर भ्रपनी ारीरिक सेवा सुश्रूषा, जो भी 
वे अ्रपने शरीर की करपातेदहँसे कभी संतुष्ट नहीं रहते हैँ । सूयं के प्रकाश 
मे निकलो, सूयं की किरणोंको घरमे प्रवेश करने दो, उन्हं शरीर पर भी 
कुं काल तक पड़ने दो, उन्हे भोजन वस्त्रों पर पड़कर उन्हें गमं श्रौर प्रालो- 
कित करने दो, इससे वे स्वास्थ्यप्रद हो जागे । 


कु लोग है, जो प्रइन करते हँ कि इस जगह आरोग्य सदन या भ्रस्पताल 

का क्या ग्रौचित्य है? यह मूखंतापूणं प्रन है; ओर इस मान्यता को लिये हुये 

हं कि यहाँ तो सव कु चमत्कार, भ्रनिवेचनीय प्रक्रिया द्वारा ही टीक ठाक 

रहना चाहिये । इसका लक्षित अथं ग्हभीदैकि यहां श्रानेवलेकोन तो 

बीम।र पड़ना चाहिये ्रौरन मरना ही चाहिये । मेरी एेसी कोई इच्छा नहीं 

है कि तुम्हें जीवित रहना चाहिये श्रौर न मुभे तुम्हारे शरीर द्ूट जाने का 

ही भय रहै । भ्रपनी दशा का निणय करने वाले तुम्हींहो । देर, सवेर मरना 
सभीकोदहै। वर्षो तक कोरईभीवेही पुराने, गंदे या फटे वस्त्र धारण किये 
रहने के लिये उत्सुक न होगा । मृत्यु तो पुराने वस्त्रों को बदलने के समान 
होने वाली क्रिया है। श्रपना निर्धारित कायं संपादन के पश्चात्‌ श्रवतारों को 

भी तो शरीर त्याग करना होता है, तो मनुष्य को श्रपरिहायं शरीर परिवतंन 
से वचने की क्या वात है ? श्रस्पताल तो उन लोगोके लिये है जो दवाग्रों 
ग्रौर डाक्टरों मे विश्वास करते है, विवास ्रौर निष्ठा का वड़ा महत्त्व है, 
उसी से व्यक्ति निरोग होता है । भ्रस्पताल एसे लोगो को स्थान देता है जो 
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इधर-उधर हिलड्ल भी नहीं सकते ्रौर फिर भी निरोगहोने की भ्राशा में 
यहां दौड़े श्राते हँ। जो भ्रस्पताल मे पड़ हँ उन्हे भी प्रणव संकीतेन, भजन 
ग्रौर आध्यात्मिक स्पन्दनों का लाभ भिलताही दहै; यह तो प्रशान्ति निलयम्‌ 
कीवायुकोही संपृक्त कयि हुये ह। 
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२३ महिमा के चिन्ह योर प्रतीक 


(प्रशान्त निलयम १४-१०-१९६६) 


जो सडक सुख-दुख, हषं-विषाद से होकर जाती है उसी से होकर मनुष्य 
को जीवन यात्रा करनी टै । इस सडक को केवल इसी प्रकार चिकना 
म्रोर प्रारामदायक बनायाजा सकता है कि मानव वद्धिपूवक अपने साथ 
भक्ति रौर वेराग्य का संबल रखे तो यात्रा के कष्ट बहुत कुछ दूर ही रहेगे 
यह उन्हे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यदि वह्‌ ्रपने बडंबृदों की वार्ता भ्रोर 
भ्रनुभवों को, जसा कि ध्मंशास्त्रों मे प्रथवा श्रपने चारों भ्रोर वणन किये जाने 
वाले व्यक्तिगत भ्रनुभवो मे सुनता है, वह उनसे परिचित होवे । उसे केवल कुद 
देर शान्त होकर बठ जानादहै, ग्रोर जीवन यात्रामे घटने वाली घटनाग्रों को 
कालके प्रवाह मे वहते हुए देखकर विचार करना है । 


शिशु उदासीन रह कर मल-मूत्र मे लोटता रहता दै; क्योकि वह्‌ इस 
दुगंन्धयुक्त मेल प्रौर घृणा से भ्रपरिचित होता है; परन्तु सयाने होने पर जव 
उसके श्रनुभव भ्रौर वुद्धि मे वृद्धिहो जातीदहैतो उसे यहज्ञान होता है कि 
इस प्रकार गंदगी मे लोट लगाना विपत्तिकारक श्रौर लज्जादायक कायं रहै । 
इसी प्रकार मनुष्य श्रपनौ भ्रज्ञानावस्थामे एेन्दरिक मूखंताभ्रो मे लिप्त रहता टै 
तब वह्‌ यही बहाना करता दै किं उसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं प्राप्त हूभ्रा है । बाद 
को, फिर भी, यदि वह्‌ ्रनुभव से नहीं सीखता ह; ओर बुद्धि को मंद करने 
वाली इन धृरित बातों ्रार भ्रादतों से विरत नहीं होतार, तो वह लोगों के 
उपहास का पात्रहो ही जातादहै। वहतो म्रपने लिये भ्रौर दूसरों के लिये 
एक विपत्ति के समान है । संज्ञाके साथ तो भ्रनेक विशेषण लग जाते दहै, 
नासमभ व्यक्ति को अनेक उपाधियां प्राप्त हो सक्ती है, जो उसकी पवित्रता 
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को विकृत करने वाली होती हैँ । डाक्टर बीमारी का निदान कर सकने में 
समथं होता है--वह तो वात, पित्त, कफ भ्रौर रक्त के संतुलन की श्रवस्था का 
निणय कर पाता है, केवल भगवान्‌ रूपी वैद्य (वेद्यो नारायणो हरिः) जो 
व्यक्ति के आन्तरिक दोषों, विज्ञानमय ओर श्रानन्दमय से सुपरिचितरहै, ही 
गुणो ग्रौर उनके मानवीय चरित्रं ग्रौर क्रियाभ्रों पर प्रभाव का विवेचन कर 
पुणं रूप से आरोग्य प्रदान कर सकता हं । 


ग्राधुनिक वर्षो में ्राघ्यात्मिक क्षेत्र मे उन्नति द्वारा मानसिक शान्ति 
प्राप्त करने के उत्साह में वृद्धि हयी हे, ्रवतार द्वारा विकीणं कृपा का यह्‌ 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण ह्‌ । न केवल भारत मे, वरन्‌ समूचे विर्वभर मे, ऋषियों 
के द्वारा अ्रपनाये गये उपायों के प्रति बड़ी जिज्ञासा श्रौर उत्साहुहं। ये सभी 
लोग प्रेम, योग, घमं प्रौर सत्य के द्वारा शान्ति प्राप्त करना चाहते हैँ । १०, 
१५ वषं पूवं धार्मिक प्रवचन सुनने वाली भीड़ बड़ी कम संख्या मे, जिनमें 
मुद्ी भर वृद्ध स्त्रीपुरुष हुभ्रा करते थे, भ्रातौ थी । परन्तु श्रव हम देखते है 
कि हजारों भ्रौर लाखों की संख्या में लोग दूर-दूर से प्राकर उत्साह ओर 
जिज्ञासा से घटो पहले एकत्रित हो जाते हँ । इनमें भी ्रधिकांश संख्या तरुणो 
को होती है । श्राज युवक ग्रपने उत्तराधिकार को, जो भूतकाल के पूर्वजो की 
देन दै, प्राप्त कर अ्रपनी भावी जीवन सुधारने की आशा करते हैँ । 

४ 


हिन्दू शब्द का अथंदहैवेलोग जो टिन्सासे दूर रहते किसीको चोट 
नहीं मारना चाहते हैँ । हि (हिन्सा भ्र्थात्‌ शारीरिक मानसिक किसी प्रकार 
का भ्राघात) दू (दूर, पृथक) । रास्त्र कहते हैँ कि भारत मे उच्च सम्मान से 
देखे जाने वाले १८ पुराणों का सार पुण्य है जिसे परोपकार कर मानव भ्रजित 
करता ग्रौर दूसरे को कष्टदेनादही पाप होता है 1 परहित सरिस धमं नहि 
भाई परपीडा सम नहि भ्रध माई' | यदि तुम इस मागे के पथिक हो जाभ्रो 
तो फिर सभी घर्मो ग्रौर पंथों का स्वागत करोगे क्योकि ये सब मनुष्य को उसी 
मागं पर चलने का प्रिक्षण देते हैँ । बौद्ध, यहूदी, ईसाई ओर मुसलमान सभी 
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उस दिव्यालोक को प्राप्त करने की महत्वाकाक्षा रखते हैँ श्रौर इसी के लिये 
मस्तिष्क की स्वच्छता के लिये सत्कमं करते हैँ । वेदान्त के सनातन धमं में 
इन सब का बीज पाया जाता है । जिस प्रकार कान्ग्रस मे कई दल, संयुक्त 
सोशलिष्ट पार्टी, प्रजा सोशलिष्ट पार्टी श्रौर यहां तक की कम्युनिस्ट पार्टी 
निकलकर बाहर स्वतंत्र रूप से संगस्तिहोग्येहैँ। उसी प्रकार भारत के 
सनातन धमं की दक्षिण, वाम ओर मध्य विचारधारा को लेकर ्रागे चलने 
वालि भ्रत्य सभी धमं भ्रौर पंथ दहै । घमं भगवान्‌ तक लेजाने वाले सभी संभव 
मार्गो का परीक्षण करता है श्रौर उन्हं उसी क्रम में, जिसमें साधक इन्हे 
अपनाकर लाभान्वित होते है, जिस स्तर तक उनकी उपलब्धियाँ म्रौर साज 
सज्जा होते टै, व्यवस्थित करता है । जव एक वृक्ष का अंकुर वीज फोडकर 
मी से बाहर भ्रातादहैतो उस समय तने भ्रौर दो पत्तियों के भ्रतिरिक्त 
विस्तार नहीं होता है । कालान्तर मे वृद्धि होने पर इसीमे से सुदृढ तना, 
शाखाये ग्रौर विस्तृत हरीतिमा पुंज प्रकट हो जाते हैं । प्रत्येक शाखा ही तने 
जेसी मोटी भ्रौर सुदृढ होती है परन्तु किसी को भूलना नहीं चाहिये कि इन 
सवको जडो से एक ही तने के माध्यम से भोजन-रस प्राप्त होता रहता दै । 
भगवान्‌, वही एक भगवान्‌, इन सब धर्मो, पथो, मत, मजहबों की ग्राध्यात्मिक 
पिपासा को सामान्य पोषण, सत्य, सद्गुण, नम्रता प्रौर वलिदान के दारा 
तुप्त करता रहता है । 


पिद्धली मई मे, जव, धमेक्षेत्र के वाधिकोत्सव के श्रवसर पर, मै वम्वरई 
मे था तो डाक्टर के° एम० मुंशी के यहां बुद्धिवादियों का सम्मेलन एकत्रित 
हुश्रा था जिसमे ्रनेकं उप-कूुलपति, डाक्टर, वकील, प्रोफेसर लोग मुभसे भेट 
करने को उत्सुक थे । उस वेठक ने प्ररनोत्तर सभाकारूप धारण कर लिया 
भ्रौर पूरे छः घटे तक यही चलता रहा । 


एक प्रइन इस प्राराय काथा कि विभिन्न घमं ्रौर मत मनुष्य को परस्पर 
भिन्न श्रौर भेदकारी दिशाश्रों मे घसीटते हं । भने उन्हे बतलाया किं कोई 


, -0. 1816 1. 81111018 5118511 (-0॥661100 81111. 1411260 0\ 6810011 


 ॥.1@ @5 ॐ 43 ~> | 


ऋ. 


१३५ 


नहीं जानता दै कि वेद ग्रपने वतमान्‌ रूपमे कव संपादित हुये थे । वाल 
गंगाधर तिलक का भ्रनुमान था कि यह्‌ कायं १३००० वषं पूवं हुश्रा था । ग्रन्य 
लोग इस कालावधि को घटाकर ६००० वषं तक ले ्रति हँ । परन्तु इस वात 
पर सभी सहमत हैँ कि यह्‌ घटना कम से कम ४००० वषं पहले कौ है! बुद्ध 
तो एतिहासिक व्यक्तित्व है जिसकी उत्पत्ति २५०० वष पूवे हुयी थी । ईसा 
का १६६६ वपं पूवं ग्रौर उनके ६०० वषं वाद इस्लाम का जन्मदहुभ्रा था । 
इम प्रकार एेतिहासिकता प्रौर तके दोनोंके ्रनुार यह्‌ {कषे प्रषटूम है 
कि वेदिक घमं पिता, बुद्ध धमं पत्र, ईसाई धमं पौव ्रौर इस्लाम प्रपौत्र हं । 
यदि इनमें कोई मतभेद भी हो तो वह॒ एक पारिवारिक मामला है । पूर्वजो 
दवारा छोडी गयी सम्पत्ति एक ही दहै ग्रौरये सव उसके समान भागीदार हे। 


दूसरा प्रडन परमाणु बमकेवारेमें था। भारत भी क्यों न उसके 
निमि अथवा प्राप्ति का प्रयास करे । मैने उत्तर दिया कि यदि हमने उसे 
ग्रभी तक नहीं बनायादहै तो इसमे लज्जा की कोई वात नहीं है, यह तो 
गवं की वातदहै, कि हमने श्रभी तक उसके निमणि का कोई प्रयास ही नहीं 
किया है । श्रपनी सुरक्षा भावना को हद्‌ बनाये रखने के लिये हमे इसकी 
आवद्यक्रता ही नहीं पड़ी । पाचों पाण्डव श्रपने श्रग्रज, जिनका नाम धमराज 
पड़ गया था, के नेतृत्व मे चलतेथे । वे सदा वमके अ्रनुसार ही भ्राचरण 
करते थे। उनका भाई भीम अपने युग का सवे प्रधिके शक्तिशाली योद 
था, उनको गदा के आघात से पृथ्वी कांप जाती थी। उन्होने विशालकाय 
ग्रौर वलशाली कौचक से मल्लयुद्ध करके उसका बध कर दिया था 1 उनका 
शारीरिक ग्रौर मानसिक स्वाथ्य उत्तमथा। दूसरा लघुभ्राता भ्रजुन भ्रपने 
युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर था। उनकी धमनिष्ठा श्रौर साहस से संतुष्ट 
होकर देवताभ्रों ने भी प्रपते टिग्प प्रौर ्रमोध शप्र उन्हे प्रदान कर दिये 
थे। फिर भी ये दोनों इसी प्रकार श्रपने बडे भाई की भ्राज्ञानुसार चलतेथे 
मानों किये उन्हीं के एक शारीरिक अंग प्रव्यंग हों, वभेरान दरा गिरशिन 
धमेमागं से रंचमात्र भी विचलित नहीं होते थे । मैने उस सम्मेलन में कहा 
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कि जब तक भारत धमे के मागे पर उटा रहेगा, रूस, जो भीम के समान 
वलवान है, भ्रौर अ्रमरीका, जो अजुन की तरह शक्तिशाली दै, इसदेश का 
सम्मान करेगे ग्रौर इससे मानसिक रान्ति प्रौर सुरक्षा के साधनों की 
शिक्षा ग्रहण करते रहेगे। क्योकि, उनके वर्तमान अभिमान रौर राक्ति 
म्रान्तरिक विद्यमान भय, एक एेसी ज्वलन्त पीडा जो जीवन तत्व को ही 
खाये जा रही दहै, के ही परिणाम हैं । इसीलिये भगवान्‌ ने पाण्डवो की 
सहायता की कि वे जीवन की प्रग्निपरीक्षाग्रों मे खरे उतरे । पाण्डव इतने 
धामिक थे कि ज्योही उन्हे ज्ञात हुभ्रा कि उनके सवसे वडे रात्र कौरवोंको 
गंधवं लोग वंध करले गये है, वे उनके उद्धार के लिये निकल पड़े। वें 
जानते थे कि कौरवोंके उद्धार का ग्रन्य कोई उपायही नहींरै। एेसादही 
आचरण तुम्हेभीकरनाहै। इस राष्टर्कानारा ही सेवाः होना चाहिये । 
उनलोगों की सेवा नहीं कि जिनकी सेवा के लिये हजारों व्यक्ति पहले ही 
तत्पर है ओर जिनमे भ्राथिक सामथ्यं सेवा कराने के लिये है; वत्कि 
भ्रस्पतालों मे पड़े साधनहीन वीमारों की सेवा जिनकी सेवा सुश्रूषा करने, 
एक पुष्प देने, या एक सहानुभूति पूणं मुस्कान भरी दष्टि डालने, को कोई 
नहीं पहुंचता है । उनकी चिद्धियां भी लिखने को कोई चाहिये । एक दिन 
ग्रनेक ऋषियों ने एकत्र होकर स्त्रियों के आचरण के नियमों पर वार्ता की। 
उनमे कुछ स्त्रियां भी विद्यमान थीं उन्होने गृहिणी के कर्तव्य जानने चाहे । 
स्त्रियों ने कहा उन्हे तो दान करने मे, कु प्राप्त करने की ्रपेक्षा, भ्रचिक 
ग्रानन्द भ्राता है; जोड़ने मेयासंग्रह॒करनेमे भी उतना नही । मातृत्व के 
सर्वाधिक भ्रानन्द दायक क्षण वे होते हैँ जिनमें स्त्रियां श्रपने वच्चे को भ्रपने 
ही शरीर का जीवन द्रव, स्तन्य पान कराती टँ जिससे शिशु श्रपने ्रोठेंसे 
उनके स्वास्थ्य पोषक दुग को पीकर स्वस्थ होवे  दूसरीस्त्री ने कहा कि 
उसे श्रपने वारा तयार किये गये सुस्वादु व्यंजन पति वच्चो श्रौर दूसरों को 
परोसने में स्वयं खाने की भ्रपेक्षा श्रधिक आनन्द प्राता है। भ्रानन्द प्राप्ति 
का द्वार तौ देना टै न कि पाना । म्रकेले खाने मे, चाहे वह सर्वोत्तम, 
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स्वादिष्ट भ्रौर पौष्टिक व्यंजन क्यों न हो उतना आनन्द नहीं प्राता है। 
साथ खाने वाला कोई हो तो भ्रानन्द दूना हो जाता है। 


मै तुम्हे बतला देना चाहता हूं कि जिस ्रानन्द को तुम सेवा करक प्राप्त 
करते हो वह्‌ प्रन्यकिसीभी क्रिया से नहीं पाया जा सक्ता है। एक 
दयालुता का शब्द, एक छोटे से उपहार की भेट, एक सदाशयता की मुद्रा, 
सहानुभूतिपुणं विश्वास, दया के संकेत द्वारा जो पीडित हृदय को रोमाञ्च- 
कारी, ्रानन्दकारी, भ्रनुभूति प्रदान करते हैँ वहु अनिवंचनीय होती है । 


वेदों की यही रिक्षादहै कि सभी प्राणी भ्रपने ही स्वजन, सभीमे दवी 
ज्योति है। वे इस वात पर जोर देते हैँ कि भगवान्‌ प्रेम स्वरूप है । प्रखिल 
भारत प्रशान्ति विद्वान महासभा की स्थापना इसीलियेकी गयी है किं इस 
वहुमूत्य उत्तराधिकार की र्ना हो, प्रचारहोभ्रौर संसारसे घृणा ओर 
हिन्सा की उत्ताल तरंगे, जो उसे इवा रही दहै, शान्त की जा सके । यह सभा 
इस देश के प्राचीन मंदिरों के प्रति श्रद्धा को बढावा देगी । पहले यही मंदिर 
ग्राध्यात्मिक स्पन्दनों को समूचे समाजमे प्रसारित करते थे। वे कला के 
संग्रहालय, काव्य के उन्नायक, वेदिक ज्ञान की पाठश्चालाये, जातियों को 
एकता के सूत्र में भ्रावद्ध करने वलि ग्रौर नेतिक उत्थान के केन्द्र थे। सभा 
इन्हीं सव कार्यों को उन्नत करेगी भ्रौर एतद्‌ संबंधी भ्नन्य संस्थाभ्रों की, 
जिनका श्रादशं घमं के सावभौम मूल्यों का प्रसारण होवे, स्थापना ओर 
संगठन करेगी । 


पारचात्य देश शान्ति का प्रथं दो युद्धो के वीच की भ्रवधि मात्र मानते 
हैँ जिसमे कि पराजित देश ग्रपनी पराजय कै भ्रपमान का बदला चुकराने 
की तयारी मे लगाते रहते हैँ, तथा विजयी देश, विजयोपहारो की लुट-खुट 
संग्रह ओर श्रगली मुठभेड मे पुनः विजय प्राप्त करने के लिये तयारी करते 
रहते टँ । यह तो शान्ति नहीं है । जब मनुष्य अच्छा सोचे, अ्रच्छा कहे श्रौर 
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ग्रच्छा करे भी तभी शान्ति का विकास होता है; परन्तु, आज तो वह्‌ अ्रच्छा 
कहता है यद्यपि उसकी विचार धारा दुष्टतापूणं है रौर वह्‌ वुरे कायं करने 
की तेयारी मे लगा रहता है । मनुष्यों के वीच एक मानवक रूपमे उक्तका 
विकास मानवीय सद्गुणो से युक्त होना चाहिये, परन्तु मनुष्य उपेक्षा करता 
है कि भगवान्‌ उसकी क्रूरता भ्रौर दृष्टता का दण्ड नुसिहु ग्रवतार धारण 
करके दे सकता है । वह भ्रमरत्व के सिद्धान्त की श्रवहेलना करता दै जो कि 
उसका मूलाधार है; प्रम का सिद्धान्त ही तो मानव समाज को जीवन-घारा, 
रक्त-संचार दै। वह शान्तिके वरदान से स्वयंको वंचित करलेतादहग्रौर 
विनाश्च की श्रोर दौडइता है । दूसरों का विनाश करके वह॒ अपना ही विनाश 
करता है । 


भगवान्‌ कौ महिमा, सवंब्यापकता, ओर सौदयं का चिन्तवन करने से 

ही व्यक्ति को शान्ति प्राप्त हो सकतीदहै। इसी घटे मे जव तुम मेरे समक्ष 
इतनी समीपता से संट करवेठेहो तो तुम्हारे मस्तिष्क मे इन विचारों के 
अतिरिक्त कुच ओर विचार नहीं है, इसका मुभे पूणं विरवास है । ्रपने 
हृदय को एक प्रशान्ति निलयम्‌ वना लो । इसके लिये भगवान्‌ की महिमा 
का चितन करते हुये अपने को उसी महिमा का प्रतीक ओर नामपदटु मानो। 
मंत्री कह रहे थे कि वे यहां आते तो निलयम्‌ के लिये कुदं करने कौ 
इच्छा करते दैँ। उन्होने कहा किवे मंत्रिपरिषद के श्रपने साथियों से स्वयं 
वात करके इस स्थान पर प्राने वाली सडक को शीघ्र ही सुधरवा दंगे । 
रारीर तो सीमेट या टार की पक्की चिकनी सडक से सुखदायक यात्राका 
लोलुप होता है, परन्तु हदय पवित्रता ओर विनम्रता कौ सडक को भ्रधिक 
पसंद करता है; जिससे वहु श्रपने लक्ष्य भगवान्‌ मे लीनहोसके । मेभी 
इस वाद मे उल्लेख की गयी सडक के पक्ष मे हु ।मँसीमेटकीया टार की 
, पक्की सड़क के वारे मे उत्साह नहीं रखता ह क्योकि उससे तो इस स्थान 
की यात्रा ्रधिक सरल हो जावेगी श्रौर सावधानी से धीरे-घीरे गाडी चलाने 
का छोटा सा प्रनुशासन, जो यहां यहाँ श्राने वालो पर प्रभी है, मिट जावेगा । 
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जव यहाँ म्राओ तो छोटी मोटी कठिनाइयो ग्रौर असुविधाश्रों को सहना 
भी सीखो। जीवन एक सीधी, चिकनी, समतल सडक की सुखद यात्रा नहीं 
होती है। यह तो भ्रनेकों उतार-चढ़ाव वाली है। भारत रतान्दियों से 
जिस प्रकार की सुखद यात्रा का उपदेश करता रहार भ्रोर स्वयं उस पर 
आचरण करता रहाट उस कलाको सीख लो ग्रौर शान्ति लाभ करो। 
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२४ मन-मोदकों को त्याग दो 


प्रगान्ति निलयम्‌ १५-१०-१९६९ 


मनुष्य क्यों जन्मते समय रोता है, जीवन भर गिडगिडाता है म्रौर इसके 
परचात्‌ कराहता रहता है, यहाँ के भ्रल्प जीवन के लिये पर्चत्ताप करता है 
कि यह तो निरथंक ही बीत गया ? मनुष्य एेसा इसलिये करता टै क्योकि 
वह॒ भश्रपनी महिमा से ग्रौर भ्रपने महान्‌ लक्ष्य से अनभिज्ञ टै । वह मानवीय 
साचि मे ढाला हुआ देवी तत्त्व है जषा कि अनन्य जड़-चेतन प्रर हर वस्तु के 
सम्बध मे है; परन्तु, यह्‌ विशेषाधिकार मानवकोहीप्राप्त टै कि वह्‌ इस 
मूल्यवान्‌ सत्य से प्रगत हो सकता है । मनुष्य के लिये उपनिषदों का यही 
सन्देश ॒दै। इसी सत्य की गज धर्मशास्तरों मे प्रौर ग्रगणित सन्तो, ऋषियों 
की वारी मे पायी जाती है । फिर भी मानव इसके प्रति वहरा बन जाता 
हे; कदाचित इसलिये कि पूवं जन्म के कुकृत्यो के कारण उसका दुर्भाग्य उसे 
एसा ही वना देत। है । वह्‌ श्रपने दवत्त्व पर मनन करके आनन्द प्राप्त कर 
सकता है; भ्रथवा जो कूं वह्‌ ग्रपनेसे वाहुर देखता, सुनता, स्वाद लेता, 
स्पशे करता या सूधत। है उसमें देवत्व का दशन करने का प्रयत्न कर सकता 
है । “सवं ब्रह्ममययं' इस सव मेब्रह्म व्यापक टै । तुम्हारे प्रन्दर श्रौर वाहूर 
कंसा भ्रक्षय आनन्द का सागर लहरा रहा है। तुम्हे केवल अपने मस्तिष्क 
को विकसित करना टै कि वह इस पुकार की सुनवाई करे ्रौर सत्यको 
पह्चाने । पालने मे पड़ा शिशु श्रनन्द की प्रतिमा दै; जिस समय वह्‌ 
व्याकुलता से चिल्लाता है, हम उसकी ्रोर भाग कर जाते हैं क्योकि दुखी 
होना तो उसके स्वभाव के प्रतिकूल है। मानव भी तत्त्वतः आनन्द ही है। 
कृष्ट य[ पीडा उसके गठन के प्रतिकूल है । 
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भगवान्‌ की व्यापकता का भ्रनुमान कर मानवको उस दवी तत्त्व के 
प्रति अपने समस्त कर्मोँको प्रपणं कर देना चाहिये । यदि गंभीरतासे तुम 
सोचोतो कमक्याहोताटै ? यह तो दिव्यता के द्वारा दिव्यता के लिये 
किथा गया क्रिया-कौशल होता है ्रौर इसमे प्रयुक्त दक्षता भी उसी दिव्यता 
कोदेन होती दहै। इसमे भमे' ्रौर भेरा" ्र्थात्‌ ममत्वके लिये कोई स्थान 
नहीं है । वह तो विर्व जननी भे" ग्रौर देवी मेरा'कीही लीला है। 


ग्रपण करना तो कई प्रकारसे होता है । जिस भोजन को हम पाते हैं 
उसे ही ले ले । उसे स्वयं पाने से पूवं भगवान्‌ को समपित करो । तव यहं 
प्रसाद ्रौर पवित्र भक्ष्यहो जाता है । इसी प्रकार भगवान्‌ की महिमा के 
विस्तार के लिये किथा गया प्रत्येक कमं शक्तिसम्पन्न भ्रौर पवित्र वन जाता 
है । वह तो कर्ता के लिये हानि-रहित दहो जाता है; वह तो व्यक्ति श्रौर 
समाज के लिये कल्याणकारी इसीलिये हो जातादहै कि वह प्रेम से संपृक्त 
होता दै प्रौर प्रम तो भगवान कास्वरूपही है । इस कठपुतली के तमाशे 
का संचालक भगवानु हीतो दहै, जो भ्रपनी उगलियो से रस्सी के संकेत द्वारा 
सभीकोनचातादहै। 


उमा दारु योषित कौ नाई, सबहि नच।वत राम गुसाई" । 


पद के पी जाग्रो भ्रौर उससे साक्षात्कार कर लो। जो पर्दा उसे 
छिपाये हये है उसके पार तुम्हें कना दै । पुष्पो के पीये, वादलों के पी 
ताकना है। वही ग्रपनो अंगुलि संचालन से हमे सौदय का, वादलों में 
ग्राद्रता का नीलिमा का बोध प्रदान करता दहै। इसी प्रकार तुम्हे अ्रपने 
विचारों के पार भकना है ओर ग्रपनी अनुभूति के अंदर ताकना है तव 
तुम उस अंतःकरण निवासी उरप्रेरक के दशन पा सकोगे। अन्तर के विचारों 
मे इस प्रकार इवकियां लगाने की क्रिया भारत के योगशास््र दारा सिखाई 
जाती है । परन्तु, तुम एसे गुरुम्रों तक पहुंचों जो शुद्ध प्रौर निस्वार्थ हैः नकि 
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उनके पास जो भ्रपने अज्ञान को ऊपरी, भ्राडम्बर श्रौर भासा पटरी से 
छिपाये रहते हैँ । 


यदि कोई एेसा शिक्षक न प्राप्त होवे तो केवल भ्रपनी रुचि के भगवान्‌ 
के किसी भी नाम-रूप का सहारालेकर ध्यान करना भी पर्याप्त होगा। 
्रथवा नाम भ्रौर महिमा का स्मरण करना भी पर्याप्त रहेगा । मन को लोभ 
ग्रौर पापाचारसे दुर रखना एक महत््वपूणं वात टै। हदय को कोमल 
ग्रोर दयालुतापूणं रखो । इसमे भ्रायु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । चाहे कोई 
वृद्ध हो फिर भी उसका हृदय ताजा भ्रौर कोमल रह सकता है; उसमें 
पर्याप्त उत्साह, सवाभाव श्रौर बलिदान कीस्वेच्छाहो सकती टै । इससे 
तुम्हे निरचय ही भ्राध्यात्मिक प्रदेश मे प्रवेद का पार-पत्र प्राप्त हो जावेगा। 
दिव्यता मानव जीवन यात्रा का अंतिम छोर दहै टीक उसी प्रकार जसे कि 
फल का पक जाना उस यात्रा काअतिमदछोरदैजो कली से पुष्प, पुष्प सं 
फलित होना भौर कच्चे खदु फल से उसके पूरी तरह पकने की श्रवस्था तक 
होती है । भगवत्कृेपा ही वह सुनहली धूप टै जो फल को पक्राती दहै। 
साधना वह पोषक रस दहै जो वृक्ष पृथ्वी से प्राप्त करता टै । वृक्ष को फल 
उगाने के लिये इन दोनों (धूप भ्रौर रस) की भ्रावश्यकता होती है । 


जो चाहते हँ उन्हीं पर कृपा की वर्षाहोतीदै। कुडी खटखटाभ्रो, द्वार 
खुल जावेगा । मांगो; भोजन परोसा जावेगा; खोजो तो तुम कोषागार को 
भीपालोगे। तुम यह उपालभ दे सक्तेहो, 'स्वामीजी हम तो वर्षो से 
कंडी खटखटा रहे हैः याचना कर रहे श्रौर खोज रहेरहैँफिरमभीश्रभी 
दार ही नही खुला दै, भोजन पानेकीतोबात ही क्या दै ्रौर खजाना, 
वह॒ तो मृगमरीचिका है हमारी पहुच के बाहर की वात है ।"' परन्तु 
तुमसे यह पूना चाहुगा । तुम तो दानव कै द्वार पर कंडी खटखटाते ्रौर 
याचना करते रहे दहो न कि देवताके द्वार पर, श्रौर दानव के खजाने को 


खोद निकालने की चेष्टा करते रहे हो । दानव का क्षेत्र पाथिव जगत है, 
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वाह्य प्रकृति दै । वह तो चतुर जादूगरनी, ठगिनी है । अभी तक तुम उसी 
की प्राराघना-पजा करते रहे हो इस श्राशा से कि वह तुम्हे शान्ति श्रौर 
ग्रानन्द प्रदान करेगी । वह्‌ तुम्हें छेडती है मरौर तुम्हे एक निराशा से दूसरी 
तक भटकाती रहती है । वह्‌ तुम्हारे ्रहुंकार भ्रौर उपलब्धियों को इतना 
वा चटा कर प्रतीत कराती दै कि अंतमे तुम उन्नतगवंके कारण दही 
पतित हो जाते हो । तुम गलत द्वार पर थपकीदेरहेहो यह तो नरक का 
दार टै जो सदा खुला रहता दै । तुम क्षुद्र ्रानन्दकीखोजमेटोन कि 
स्थायी कोष प्राप्तिके प्राकाक्षीहो। 


तुम मुभसे कहते हो, ^स्वामीजी, मतो ५० वषं से गंभीर ध्यान कर 
ग्रभ्यास कर रहा हं परन्तु, श्रभी मुभे एकाग्रता ही प्राप्त करना है ।* यह तो 
निलंज्जतापृणं स्वीकारोक्ति है । मन को विजय करने की श्णुखला मे ध्यान 
सातवां ओर समाधि भ्राठवां चरण है । जव तक तुम पिले ५ चरणों पर 
टृद्ता से पैर नहींजमापायेहो तो तुम ध्यान से फिसल जाभ्रोगे, तुम चाहे 
कितने ही वर्षों से इस पर जमने का अभ्यासक्योंन करते रहे हो। पहला 
चरण तो इन्दरियोंको वशम करने काहै; दूसरा मनोद्वेगों भ्रौर तीव्र क्षोभं 
के दमनकादहै। तीसरा चरण मानसिक संतुलन भ्रौर सौम्यताकारहै चौथा 
प्राणायाम का है; पांचवाँ बाह्य प्रभावों से मुक्त रहना ्रौर मन का श्रविचलित 
रहना है । भ्रगला चरण एकाग्रता से अ्रपनी म्राध्यात्मिक उन्नति का ध्यान 
करना तव हम वास्तविक ध्यान पर भ्रा पाते हैँ । जवकि भ्रात्मतत््वया 
वास्तविक सत्य का ध्यान कियाजाताहै जो कि समाधिस्थ होने पर सहज ही 
प्राप्त हो जाता है; विना पिद्धले नीचे के उंडों पर पर जमाये तुम उदछल कर 
सिद़ी के ऊपरी सातवें डंडे पर कसे पहुच सकते हो ? फिर श्राठवें को सरलता 
से उचक कर पकड़ लोगे । 


जीवनरूपी यात्रामे जो वोभाढोयेजा रहे हो उसे घटा दो । स्मरण रहे 
कि वह्‌ सव जो (तुम' नहीं हो बोभा ही है। तुम शरीर नहीं हो । इस भ्रकार 
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दारीर भी वोभे की एक भ्रदद (या इकाई) है। मन, इन्द्रियां, वुद्धि ्रौर 
कल्पना इच्छायं, योजनाये, पूर्वग्रह, असंतोष भ्रौर संकट; सभी वोका की 
इकाइयां हैँ । उन्हे फक कर; हल्के होकर यात्रा करो, तव भ्रधिक सुखी भ्रौर 
सुरक्षित भी होगे । उनलोगों को देखकर जो विनम्र ्रौर महान दहै, इस रिक्षा 
को ग्रहण कर लो । वही तो महान ओर भ्रग्रज टँ जिनका तुम्हे अनुकरण 
करना है, सराहना करनी है । एेसे लोगों के चले जनेपरदही तो तुम्हारे नेत्र 
गीले हो जाते है; इनके प्रतिकूल दूसरे एेसे भी होते हैँ कि जिनके तुम्हारे मागं 
मे भ्राजाने मात्रसे ही तुम्हारी राखे छलदछला उठती हैँ । उनसे तौ वचते ही 
रहना है । भगवानु पशु पक्षियों को भ्रपनी प्रनुभूति प्रदान करता है। मानव 
तो जंगलों मे भटक गया है उसे कंसे ्रनुभृति होवे । हालमे धर्मावरम्‌ मे 
एक वग्बी को, जिसमे सवारियां ग्रौर बोभा लदा हुभ्राथा, रेलवे स्टेशन की 
ग्रोर हांका जा रहा था चालक घोड़ों को निदंयता से पीठ ग्रौर गदन परमार 
रहा था जिससे वे तेज दौड़ । एक दादीवाला सुन्दर स्वस्थ व्यक्ति भीउधघरसेजा 
रहा था । उसने चालक को पुकारा ग्रौर कहा “सुनो, रासं इतनी खीचकर मत 
पकड़ो । उन्हे प्राजाद करदो, ढीले से पकड़ रहो । तभी घोडे तेजी से दौडगे' । 
चालक ने प्रत्यत्तर मे कहा, ““तुम चुपचाप भ्रपने रास्ते पर जाभ्रो, मै भ्रपने 
घोडां को तुम्हारी ्रपेक्षा अ्रधिक जानता ह" । गाड़ी में वेढे एक सज्जन बोले 
“क्या तुम जानते हो वह्‌ कौन है ?' चालक ने कहा, “भ इसकी चिन्ता नहीं 
करता” । तव चालक ने एक (घोडे की) प्रावाज सुनी, “वह्‌ कृष्ण टै जिन्होने 
जुन का रथहांकाथा। वे घोडोंके विषयमे सव जानते दै" | चालकने 
सोचा कि यह ्रावाज उसकी सवारियोंमेसे भरिसी की दै । उसने उत्तर 
दिया | वह्‌ प्रजन के घोडों के विषय में सव कुच भले ही जानता होवे परन्तु 
वह्‌ मेरे घोड़ों के विषय में क्या जानता है ?'' गोपियां सोचती थीं क्रि एक 
मधुमक्खी उनको कष्ण से वियोग जनित पीडासे मानव की ग्रपेक्षा अधिक 
सहानुभूति कर सकती है । उन्होने मधुमक्खी से गोपियों की ओर से भगवान्‌ 
से प्रार्थना करने को कहा । “उनसे मेरी पूजाम ्रपिति मालाको धारण 
कृरने की प्राथना करना; एक गोपी ने कहा । दूसरी गोपी कृष्ण से भ्रपना 
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हृदय श्रालोक्रित करने की प्रार्थीःथी । राघाने मधुमक्लीके इदारा कृष्ण से 
प्रार्थना की कि वे उसके हृदय मरुस्थल को लहलहाते हये क्षे मे परिणत 
कर दे जिससे उनके चरणों को वहां कोमल श्रौर सुखद स्पशे प्राप्त होवे । 


भगवान्‌ को स्वच्छ शांत मानसरोवर भ्रपित करो; श्रथवा यदि मन बन्दर 
की तरह शतान भ्रौर चंचल टतो शंकराचायं की [तरह भगवान्‌ को श्रपण 
करो । उन्होने शिव से प्राथना की थी, “भगवान्‌ मेरे पास वही वस्तु है 
जिसकी श्रापको भिक्षा मांगने के समय भ्रावकश्यकता पड़ जाती है। मेरे पास 
एक भ्रत्यन्त उद्यल-कूद करने वाला नटखट बन्दर है जो श्रपने हास्यास्पद कृत्यां 
से सभी को ग्रपनी श्रोर श्राकषित कर लेता है। इसे भ्राप श्रपने साथनलेलंतो 
जेसा कि वन्दर वाले भ्रन्य भिक्षुक करते हैँ जिन ग्रामो में श्राप भिक्षाटन 
करने जावेगे वहां के वच्चे ्रापका स्वागत वड़े उत्साह से करगे" 1 शुद्ध श्ररुद्ध 
जंसाभीदहो तुम मन को भगवान्‌ के हवाले कर दो। श्रपनी भ्राकांक्षा भ्रौर 
साधना मे सच्चे हृदय से लगे रहो । ्रौपचारिक विद्वत्ता भ्रौर उसकी बहिरिग 
मान्यता, सच्ची भक्ति के क्षुद्र एवज है । वाराणसी की गलियों मे शंकराचायं 
जा रहे थे, उन्होने एक कटिया मे एक साधु को संस्कृत व्याकरण कौ पुस्तक 
मे तल्लीन देखा । उन्हं उस वृद्ध शिक्षार्थी पर दया श्रा गयी ग्रौर उन्होने उसे 
चेतावनी दी कि जव भ्रन्त समय भ्रावेगा तो उसका पाण्डित्य उसेन तो नरक 
से बचायेगा ओर न भगवान्‌ तक ही 'पहुचावेगा :-- 


गेयं गीतानाम सहस्र ध्येयं श्रीपति रूप मजस्रम्‌ । 
प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति इकृज. करणे ॥ 


इसलिये भगवान्‌ का भजन करो भ्रौर श्रपनेको उसी के चितन्तवन में 
मगन रखो । जीवन का सदुपयोग इसी प्रकार हो सकता है, मन मोदको की 
दावत उडाते रहने से जीवन व्यथंहो जाता है। 
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सज्जनो का सत्संग करो; दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखो, 
सुखी ्रौर समृद्ध लोगों को देखकर प्रसन्न होग्रो, दृष्टो के प्रति घोर उदासीनता 
का व्यवहार करो । शान्त प्रौर न्दरहित जीवन यापन का यही अनुभूत प्रयोग 
है । भगवान्‌ एेसे ही लोगों से प्रपन्न होता दै उन्हं भगवान्‌ की कृपा प्राप्त 
होती दै । जव हादिक प्रसन्नता के साथ भगवान्‌ का नामोच्चार किया जाता 
है, तो वह॒ मानव कै मन पर वड़ा प्रभाव डालता टै। यह्‌ तो चन्द्रिका के 
समान मानव के हृदय सागर को आंतरिक तरगों को उन्नत करतादहै। क्योकि, 
बाहर से श्राने वाली भगवान्‌ कौ पुकार को भगवान्‌ ही अन्दर से प्रति- 
ध्वनित करता है। परन्तु देखो, विज्ञान, जो कि पाथिव वस्तुभ्रों, घटनाग्नो 
के संवंधमे जो तोले, नपे ग्रौर विचारसारणीके हारा गणना किये जाने 
योग्य है, उन सव के प्राक्षण से मानव को प्राकर्पित कर रहाहै ग्रौर मनुष्य 
को भ्रानन्द को खोजमे युष्क ऊउसरमे ला पटका है। चन्द्रमौलि शास्त्री 
तुमको सभी मंत्रो के संबधमे वतला रहेथे रि जव पृणेनिष्ठा ग्रौर मंत्रोंकी 
महिमा को स्मरण करते हुये मंत्र कोजपाजातादहैतो उपासना कही जाने 
वाली इस क्रिया से उस देवत्‌ का रहस्यपूर्णा श्रनुभव होता दै । अ्र्थात्‌ मंत्र 
तुम्हे दवत्‌ के निकट समीप पहुचा देता है या दवत्‌ को ही तुम्हारे निकट 
व्यक्त कर देता है; तुम्हारी साधना प्रौर मंत्रों की दिव्य शक्ति से यहु सव 


होता है । 


मंत्र होता क्या है ? “मनु अर्थात्‌ मनन (निहित प्रथो पर सतत्‌ विचार) 
शत्र" त्राण (रक्षण,व्यक्ति को दुखमय स्थिति से बाहर निकलना) । वे कौन-कौन 
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से प्रतिवंघ हँ जिनके ्रन्तगत मनमंत्रको ग्रावर्यक शक्ति से म्राविष्ट कर 
सकता है? सवे्रथम एकाग्रता । इसके लिए मन एक प्रधमकोटिका यंत्रहै, 
यह्‌ भोथरा है यह्‌ ्रनेक विध वस्तुनो के पीले दौडता रहता है । जिस समय 
आप इसकी चिरौरी करके भगवान्‌ पर केन्द्रित करने का उपक्रम करते है, 
यहु भागकर बाजार, सिनेमा हाल, ताश खेलने का क्लव का कमरा इत्यादि, 
न जाने कां कहां पहुंच जाता है । यह वहुत कम प्रवसरों पर भगवान्‌ की 
भव्यता पर टिकता टै । जव तुम इसे भगवान्‌ कौ मरोर घमीटते हो तो इसे 
एेसा प्रतीत होता है कि मानो तुम इससे भयंकर वाद्‌ की मुठभेडमेला देते 
टो यानरक की भीषण अग्निके समीपला खडा करते हो। भगवान्‌ का 
चितन, भगवान्‌ मे अहूट विश्वास के विना, नहीं हो पाता है । यहं विवास 
तो वीरे धीरे भक्तों के सत्संग से पनपतादटै, उनके जीवन भ्रौर भ्रनुभवों के 
ग्रध्ययन से जगता दहै ग्रौर अपने अनुभवसेटटृहोतादै। नाम संकीतंन से 
विश्वास गीध्रता से पृष्ट होता दै । प्रारम्भ मे तो इच्छ श्रनिच्छ सभी प्रकार 
सेनाम का कीतन किया जाता है कालान्तरमें देनिक चर्यां वन जाने से, 
स्वाद जग जाने से तुम स्वभाव से दही कौीतन करने लगोगे । इससे तुम्हं 
ग्रतिवायतः ्रानन्द की प्राप्ति होगी । हम हूदय कमल कौ चर्चां करते हैः 
क्यों? क्योकि कमल जल में उत्पन्न होकर जल से वाहर धूंपमे विलतादहै। 
हृदय भी भक्तिसे पोषण प्राप्त कर ज्ञान से खिल उठता हे । 


ग्रधिकततर भगवान्‌ के नांम दो प्रभनरो या शब्द-खण्डों वालेदहं। दो की 
संख्या का महत्व (राम, कृष्ण, हर, हरि, दत्ता, शक्ति, काली) यो है कि पहला 
ग्रक्षर या शब्द खंड श्रग्नि का वीज जो समस्त सचित पापों को भस्म करने 
वाला ओर दूसरा भ्रमृत का वीज होता है जिसमे स्फतिदायक पोषक भ्रौर 
पुनर्जीवन प्रदान करने वाली रक्ति होती है । यह्‌ दोनों ही शक्तियां आवइयक 
दै जिनसे बाघाभ्रों का उन्मूलन श्रौर दिव्यता उत्पन्न करने का उत्पादन कायं 
सम्पन्न होवे । 


भगवान्‌ कृष्ण का पालन यशोदा कै द्वारा क्रिया गया था परन्तु उसे नहीं 
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ज्ञात था कि भगवान्‌ का जन्म कहां हुभ्रा था। उनका पालन-पोपण भ्रौर 
लाड-प्यार श्रपने स्वयं के पुत्रके समानी किया गया था । योदा काप्रेम 
रुद्ध, पवित्र भ्रौर स्वाथ की गंध से रहित था । इस कथानकं को इस प्रकार 
समभना चाहिये कि नामि प्रदेश में उत्पन्न दिव्य तत्व का रक्षण, पोषण 
जिह्वा के दारा (गोकुल में नन्द म्रौर यशोदाके द्वारा) सतत्‌ नाम स्मरण 
द्वारा किया गया । 


राम" तत्त्व प्रेमतत्व है; जो स्वगं से इस धराधाम पर देवताओं के 
वरदान द्वारा महान्‌ बलिदान के परिणाम स्वरूप ग्रवतरित भ्रा है “रामः 
रब्द का श्रथं श्रानन्द होता है । भ्रपनी भ्रन्तरात्मासे ्रधिक कुदं भी प्रिय 
नहीं होता दै । इसीलिये राम को ्रात्माराम भी कहा जाता है । फिर भरत 
उस राजगही को कंसे स्वीकार करते जो कि न्यायतः राम का उत्तराधिकार 
थी? जव राम का बन गमन हुप्रा तोवे ओर शत्रुघ्न केकय प्रदेश की 
राजधानीमे थे, तभी दशरथनेभी रामके वियोगमं प्राणत्याग दिये ये। 
नको सन्देशा भेजकर बुलाया गया । जव वे महलमें धसे तो इस दोहरी 
विपत्ति का उन्हं कोई ज्ञान न था जिसके कारण समस्त नगर भ्रवसाद ग्रौर 
शोक कौ एक मोटी काली चादर से ्रावृत था । उन्हं क भ्राशंका हयी । 
कूल पुरोहित वशिष्ट ने उन्हें सहासन स्वीकार करने का परामर्शं दिया क्योकि 
राज्य सासन-रिक्तता' से पीडित था। 


भरत ने निवेदन किया कि उन्हे, “श्रपनी प्राथनाभ्रो को स्वीकार करने 
वाले स्वामी के पास बन जाने की राज्ञा दी जावे” । वशिष्ट ने उन्ह स्मरण 
कराया कि यह्‌ तो उनके पिता सम्राट्‌ की ग्राज्ञा रौर उनके कुल पुरोहित 
ग्रौर गुरु कापरामशंयाकिवे शासक होकर गदी पर ्रासीन होवे । भरत 
ने कहा यह तो माता-पिता कौ, गुरुजनों रौर श्रयोध्या कै प्रत्येक निवासी की 
जो उन्हं (भरत को) प्यार करते थे, घोर घृणायुक्त प्राथना है रौर क्षुद्र पाप 


पंक मे गिराने वाली है। भरत वशिष्ट के समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हो गये 
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ग्रोर कहा, “क्या यह्‌ न्याय है, क्या यह्‌ उचित है कि श्राप मुं एक एसे राज्य 
का प्रधिष्ठाता वना दे, जिसके कारण मेरे पिता की हत्या हयी, माताये विधवा 
वनीं, मेरे सर्वाधिक प्रिय भाई को निर्वासित किया गया जिसे मँ प्राणों से 
ग्रधिक प्रेम करता हु, उन्हे राक्षसो से पूरित वनो मे भेजा गया, भ्रपनी 
प्रियतमा पत्नी महारानी के साथ । ग्रौर उसी राज्यने मेरी माता को ग्रभिट 
कलंक कडमे डाल दिया ? मेरा साम्राज्य तो वह क्षेत्र दै जहां राम 
रासन करते हों भ्र्थात्‌ मेराहृदयजो कि एक की महिमा को स्थान दे सकने 
के लिये वहुत संकीणं क्षेत्र टै भरत का नाम ही यह प्रदशित करताहै कि 
वह॒ राम के प्रेम से संपृक्त दैँ। (भका प्रथं भगवान्‌, राम, ^रत' का अथं है 
“से जो म्रनुरक्त टै'', “ग्रानन्दित है" उसमें लीन है) । इस प्रकार भरत का प्रथं 
हृग्रा भगवान्‌ राम की भक्ति मे लीन भक्त । 


भरत के समान, भगवान्‌ की भक्ति म्रपने मे उत्पन्न होने दो । भक्ति की 
वह्‌ भावना जिसने राजमूकूट को भी टरुकरा दिया, तुममे फले-फुले । तव तुम 
अपने देश, संस्कृति, समाज, धमं ग्रौर जाति के बड़े कामके सिद्ध होगे। प्रन्यथा 
यह्‌ सव त्याग तपस्या जो तुम यहां सत्संग मे वंठना, ्राध्यात्मिक प्रवचन 
सुनना, भ्राध्यात्मिक गुरुर से भेंट, धामिक ग्रंथों का पाठ इत्यादि कार्योसे 
प्रदरित करते हो वहु सव व्यथं का प्रभ्यास' रह जवेगा। शिक्षा कौ वह्‌ 
व्यवस्था या प्रणालीने जो साक्षरता पर जोर देती टै, कारीगरी ओर भौतिक 
उन्नति को ग्रपना लक्ष्य रखती है, मानव हृदय को इतना कठोर वनाकर 
सेनिक रास्त्रागारमें एक की प्रौर वृद्धि कर दी टै । निरन्तर भ्रसत्य बोलने से 
उसकी बुद्धिकूस्तिहो गयीदै। श्रद्धा म्रौर सम्मान, जो मानव में पवित्र 
भावना को पुष्ट करते रहते थे, प्रव धिसे-पिटे श्रौर भूतकालीन निरथंक कायं 
वताये जाने लगे है । साधुभ्रो, तीर्थो ग्रौर पवित्र नदियों का उपहास किया 
जता है। भारत जो युगों युगो तक देवताभ्रों की लीला- भूमि, सन्तो रौर 
मानवता के गुरुओं की खान रहा दै वह्‌ श्रव उन्हीं लोगों के हार का भिक्षुक 
वन गया दहै जो वेदान्त भ्रालोक के लिए श्रातुर है। 


((-0. 186 ?1. ॥8111101180 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 68104011 


१५० 


ज्ञान के भव्य ्रालोक को जानो श्नौर जहां तक तुम्हारे पक्ष तुम्हे उडने 
को सामथ्यं दं ऊँचे, भ्रौर ॐच, उडते ही चले जाग्रो- यह्‌ पक्न भक्ति ्रौर 
श्रद्धा के पक्ष हें । 


शास्त्री का कथन टे कि यह्‌ प्रसम्भव कार्यटै क्रि स्वामी के प्रदुभूत 
म्रारचयजनक कामो की कोई व्याख्या कर सके । जव तक कोई उस रहस्य को 
न समेतो वणंन कंसे करे ? तटपर बैठा हृ मनुष्य समुद्र की लह्रोंकी 
गणना नहीं कर सकता ह ? वह उनके योग को नहीं जान सकता । उसके 
लिये तो वह लहर, जवसे उसने गणना प्रारम्भ की प्रथम म्रौर जहां पर 
उसने गणना करना वन्द किया वह्‌ लहर प्रन्तिम होगी । सुनो, विचारो ग्रौर 
परामशं का अनुसरण करो; यही साधना तुम्हारे लिये पर्याप्त है । 


मेरा सवसे प्रथम भ्रादेश है, अपने माता-पिता का सम्मान करो, वि्ञेष 
रूप से माता का । एक वार एक स्थान पर वडी ग्रांधियां आती थीं, इतनी 
कि सभी घर मकान भूमिसात्‌ हो जाते; लोगों के पास भोजन या कोई 
वस्तु हाथ रखने को नहीं रह जाती थी । सर्वाधिक क्षतिग्रस्त लोगों मे एक 
माता ग्रौर उसके दो पृत्रथे। वड़ा तो सदृगणोंका रत्न था, वह॒ भ्रपने को 
परिवार की रक्षा ग्रौर पालन के लिये उत्तरदायौ समता था; क्योकि वह्‌ 
ग्रपनी मांकोप्रेम करताथा ग्रौर उसके प्रेम ओर भ्रारीर्वाद प्राप्त करने का 


एेसा भ्राकाक्षी था जेसा कोई मी ्रौरन था। 


तुम भारत माता को चर्चा करते हो, मातुभूमि । प्रत्येक मां उसी वंश 
परम्परा मसे, ग्रौर प्राण वायुको वारण करनेवाली टै। मांद्धोटे को साथ 
लेकर भीख मांगने जाया करती थी प्रौरजो कुद पाती उसी के सहारे उस 
प्रकाल पीडति देश मे जीवित रहने का प्रयास कररहीथी। शीघ्र ही उसे 
लगा कि प्रव तो वहं कुं दूर भी चल सकनेमें श्रसमथं है तव वड़ा पुत्र 
अकेला ही भिक्षाटन पर जने लगा जिससे परिवार का पालन तो होवे। उसने, 
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मां के परो पर गिरकर, कहा कि अभी तक जो वह्‌ करती थी वही वह्‌ करेगा, 
ग्रोर सवके लिये भिक्षा लावेगा । वह्‌ चाहता था कि मां श्रव श्रौर प्रयास 
करके भ्रपने कोन थका डले ग्रौर ्रपने स्वास्थ्य को भ्रौर ब्रधिक गिराले। 
केवल कु मुद्ियों भर भ्रनाज पर उनका निर्वाह कंसे होवे ? पुत्र भी निवल 
टो गया । क्षीण स्वर से, ग्रौर उगमगाते हुये, उसने एक जमींदार कै द्वार पर 
ग्रावाज देकर एक ग्रास भोजन मांगा । गृहुस्वामिनीने उसे प्रन्दर वुलाकर 
एक पत्तल पर विढठा दिया ओर उस पत्तल पर भोजन परोस दिया । परन्तु 
वहज्योही सीधा होकर लडखडाकर प्रागे वढ़ा वह॒ फर पर गिर गया। 
जमींदार दौड़ा श्राया, उसने अपना कान वच्चे के मंहसे सटा दिया, जिससे 
वह्‌ मरते हुये वच्चे के मुंह से निकलने वाले भ्रन्तिम शब्द सुन ले। वह्‌ कह 
रहा था, “नहीं, नहीं, पहले मां को भोजन दिया जावे मेरी वारी वाद मे| 
तुम एक ऋण को वादमें चुका देते हों; परन्तु जो ऋण माता का तुम्हारे 
ऊपर टैउसेतो तुम कभी चुका ही नहीं पाग्रोगे । जो लोग भगवान्‌ के भक्त 
होने का दावा करते ह उनके पास इस परिचय-पत्र का होना भ्रावश्यक दै; ` 
उन्हेतोमां का सम्मान करना ही चाहिये । 
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२६ प्रत्येक श्वांस से जोर देकर कटो 
(प्रशान्ति निलयम्‌ १७-१०-१६६९) 


इतिहास ओर महाकाव्य से उद्धरण देते हए शास्त्री ने तुम्हे मनुष्य 
के मामलों पर समयके प्रभाव भ्रौर शक्ति का विवेचन कर समभ्रायाहे। 
जो आज अच्छाहै उसे कल बुरा कहा जा सकता दहै । आज जो सुखकर है वह्‌ 
कल दुष्कर हो सक्ता है। समय में वह्‌ शव्ति टै कि वह्‌ स्वभावो ग्रौर 
परम्पराग्रों को पिडा हुभ्रा श्रौर गया बीता भ्रनेतिहासिक वना देता है। 
भ्राज जिससे शोक रौर दुख होता है प्रागामी दिन उसी से प्रानन्द प्राप्त हो 
सकता है । वच्चे को प्रारम्भिक दिनों मे विद्यालय जाना वडा दूखद लगता 
है बाद मे वही कृतज्ञ होतार कि उसे वलात्‌ कक्षाग्रो में विठाया गया जव 
करि वह्‌ प्रज्ञान बच्चा था । सीता ने प्रयोध्याके सभी सुखों को तिलांजलि 
देकर, .उस सवं सुखो, वेभव से पणं महल को त्याग कर राम के साथ वन 
जाना स्वीकार क्रिया फिर भी वन में जव स्व्णमृग देखा तो उनकी भ्रसुप्त 
भ्राशवित जाग्रत हो गई जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विपत्तियों की एक 
श्यृखला का सामना करना पड़ा । समय ने षडयंत्र रचकर सीता के हूदयमें 
इस भोगेच्छा की जडां को जीवित रखा । 

रामायण से एक म्रौर शिक्षा प्राप्त होती है । सीता के लिए खोज, 
भ्रनुभव के क्षेत्र मे भ्रात्म साक्षात्कार की खोज का प्रतीक है । जब पुनः 
सीताको प्राप्त कर लियागयातो रामने भ्रात्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त 
कर लिया जिसकी पुष्टि उनके ज्ञान ने कर दी । ज्ञान भ्रव अनुभव जन्य ज्ञान 
होगया था । रामायण हमे शिक्षा देती है कि जव कोई व्यक्ति श्रात्म 
साक्षात्कार को लक्ष्य रखकर ्रार्काक्षी होता टै तो प्रकृति की शक्तियां ग्रौर. 
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सभी सृष्टि उसकी सहायता करते हैँ ्रौर सभी प्रकार की सहायता देते ह। 
बन्दर, पक्षी, गिलहरो यहां तक कि चदट्ाने भ्रौर शिलाखन्ड सभी राम के कायं 
मे सहकर्मी श्रौर सहायक हो गए थे । ऊचा लक्ष्य रखो । इस सर्वोच्च साह्‌- 
सिक कायं के लिए संकल्प ढ्‌ कर लो--तव हर वस्तु तुम्हे लक्ष्य तक पहुचने 
मे सहायक वन जवेगी । 


वास्तव मे तुम्हारी प्रत्येक उवांस, जो करि २१६०० वार प्रतिदिन चलती 
है सोऽहम्‌ के जाप के लिए, जो कि अन्तर््ामी ग्रौर सवव्यापक को एकता 
कामंत्रहै, तुम्हे इसी साहसिक कायं के लिए प्रेरित करतीं रहती है। तुम 
ग्रपनी जिह्वासे भले ही कटा करो कि भगवान्‌ का अ्रस्तित्वे नहीं है, परन्तु 
ग्रन्दर जाती हई इवांस 'सो' ग्रौर वाहूर भ्राती हृई निदवास "हम' कहती दै । 
इस प्रकार स्पष्टहौो जाता दै किं विर्व मे व्यापक भगवान्‌ ग्रौर ग्नन्दर घट- 


क न्कथं 


घट वासी दोनो एक हीह 


जो संयम-नियम भारत के प्राचीन ऋषियोंने देनिक चर्याकेसूव्ररूप मे 
हादिक भावों ओर उद्वेगो के नियमन मरौर निर्देशन के लिए निर्धारित कयि 
है; वे सव हमारी संस्कृति के वहुमूल्य तत्त्व है; उन्हं सदा संरक्षित रखते हुए 
ग्राचरण में उतारना चाहिये । यह संसार तीन गुणो-सात्विक, राजसिक 
ग्रौर तामसिक, का संमिश्रण है 1! उपनिषद कहते हैँ कि मेव गजन एक चिसूत्री 
उपदेश (द, द, घ) दया, दम ओर धमं का गणोंमे ग्रस्त व्यक्तियों को देता 
है। सात्विक के लिये जो भ्रानन्द प्राप्ति का प्राकाक्षी है, ऋषियों ने दमन 
(ग्रात्मसंयम) का मागं बताया है । राजसिक, जो साहसिक कार्यो, शूरता, 
सक्रियता के उपासक हं, सदा धर्माचरण का पालन करं । जो तामसिक वृत्ति 
वाले, इन्द्रियों को प्रिय पाथिव पदार्थो को प्राप्त करने के इच्छुक, होते हैं उन्ह 
ऋषि (मेष गजेन से) दया, जो प्रेम पर भ्राधारित हो, जो ्राशक्ति को पवित्र 


करे, रौर लोभ का उन्मूलन करे, घमं पर भ्राचरण करने का उपदेश 
देते है । 
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ऋषियों ने "तत्त्वमसि" "वह्‌ प्राप ही हो' जिस दंव तत्त्व से यह सृष्टि उत्पन्न 
हई, श्रौर जो तत्त्वतः वही है ग्रौर जिसमे इसका लय होता है वह एक दही हं। 
यह्‌ ज्ञान भक्ति मागंद्वारा ही प्राप्त किया जा सकतादहै। यह्‌ मागंप्रेम का, 
प्रात्म-समपण ओर उत्सर्गं का दै। न्तु'जो व्यष्टि टै वह्‌ कमं मागंद्वारा 
(निस्वाथं ग्रौर निष्काम कमं फलाञ्चा त्याग की भावना से सच्ची उपासना करने 
से) समभा जा सकता है । तव "तत्‌, श्रौर "त्वम्‌' कौ एकता का बोध ज्ञान 
मागं द्वारा (जो कि प्रखर ज्ञान निरंतर विवेचन द्वारा) प्राप्त होता है। जव 
भक्ति प्रौर कम का लय होताटैतोज्ञान का उदय होता । भक्तिद्टारा 
हर वस्तु मे तत्‌' वही भगवान्‌ दिखाई देता टै, कमं त्वम्‌! की भिन्नता कों 
समाप्त कर देता टै। इं प्रकार असि [ज्ञान की अनुभुति) क्रिया सरल हो 
जातीदटे 


यह्‌ सरल वात यद्यपि सव विभिन्न घर्मशास्त्रों मे वशित हुई दै प्रौर 
इसको व्याख्या प्रतिदिन विख्यात धर्मोषदेशकों हारा हजारों श्रोताग्रो को 
समाई जाती दहै फिर भौ सत्य भ्रनुभूत नहीं होता ओर वह तात्त्विकं एकता 
अनृटी ही रह जाती टै । यह्‌ सव मंचाभिनय मात्र होता है । शब्द हृदय से 
नहीं निकलते है, वे धर्म॑शास्वों कै संकेत पर चलते है जिसका प्रणयन 
क्रिस म्रन्य के द्वारा किया गया होतादहै। श्रोताग्नों को प्रभावित करने के 
लिये ही सारा कायकलाप होता है कि जिससे बार-बार तालियां वजे मरौर देर 
सारे उपहार, पुरष्कार प्रौर चडढावा भ्रा जवं । यदि तुम भ्रपनी वाल्टियों 
घड़ों को ग्रौधा करके रवो तो मूसलाघार वर्षासेभी क्या लाभ ? क्या उनमें 
कुं भी जल संग्रहित होगा ? जब तुम धर्मोपदेश सुन रहे हो ग्रौर तुम्हारा 
मस्तिष्क प्रहणशील न हो तो उससे तुम्हे क्या कोई लाभ मिल पाता 


डा० मिस्त्री ने वम्बई के सेवादलके कार्योकी चर्चाकीदटे। वे रक्तदान 
करते ठै, ग्रस्पतालों मे जाते ह ग्रौर निधन रोगियों की सेवा करते हैँ । 


(> 


निस्सदेह इन कार्यो से अहंकार क्षीण होता टै रौर कर्तां को वास्तविक 
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आनन्द की प्राप्ति होती हैँ । डा मिस्त्री पारसी ह फिर भी, देखो, उन्होने हिन्द 
धम्मशास्तों का कितना उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया है करि भ्रव वे तुम्हे 
समते हैँ फि शिव, पावती श्रौर गणपति का प्रथं कम, भक्ति प्रौर ज्ञान के 
मागं हँ जो लक्ष्य तक पहुंचाते हँ । 


इस विर्वा से, कि सभी रूप (म्राकृतियां) उसी एक भगवन्‌ की है, 
जो सेवा क) जाती है वहु उच्चतगकोटिका क्मंदहोतादह। तुम देखो भ्रौर 
इस ताकरमे रहोक्रिसेवाकी प्रेरणा हृदय से उ3, न कि मस्तिष्क से । कुद 
समय पूवं जव मं ह्वाइट फील्ड स्थित साहित्य, विज्ञान कालेज के छात्रों श्रौर 
प्रवक्ताग्रो को सम्बोधित कर रह्‌ा थातो मेने उन्हे वड़ो के सम्मान करने की 
ग्रावङ्यकरता समाई थी । भ्राजकल तो दात्र ग्रपने अध्यापकों का, केवल 
सर को हल्के स्वीकृति सूचक ढंग से हिलाकर, प्रभिवादन करते हैँ ओर इसे 
ही पर्याप्त समभ लेते हैं । मैने उन्हे बतलाया कि केवल सर हिलाने का भ्रं 
दूरी, विरोध भ्रौर ग्रसहमति होते दैँ। इससे स्पण्टहो जातादै कि छात्र 
ग्रौर्‌ प्रध्यापक विरोधी शिविरोंमे वंट चुके है, श्रौर वे भ्रव परस्पर प्रपरिचित 
जसेटो गये है । मने चाहा किवे ठेस विचारोंकोत्याग दें। अव्यापकों को 
प्रपनी सेवा में संलग्न मित्र श्रौर पथदशंक मानें ्रौर स्वयं को उनका दात्र 
ही समभे । मने चाहा कि उन दोनों मे परस्पर प्रेम ्रौर श्रद्धा का श्रादान- 
प्रदान पुनः होने लगे । 


ग्रव मुभे ्रपने कथन को समाप्त करके रगशाला मे वेद पाठशाला कै 
वच्चों के पास पहुंच जाना चाहिये । वे आध्यात्मिक अमृत से संपृक्त एक 
नाटिका अभिनीत करगे । क्योकि, जिन्होने उसक्रा भ्रास्वादन किया दहै वे 
भगवान के सम्बन्व में कहते हँ “रसो वं सः” (वह अमृत ही है) । उसकी कथा 
प्रमृत के भी परे अभिवचंनीय होना चाहिये । उसी के उपस्थिति के कारण 
विर्व मे मधुरता है; इससे आनन्द की प्राप्ति इसीलिये होती है कि यह्‌ (कथा) 
भगवान्‌ ही है । तुम इस भ्रानन्द का भ्रनृभव करना नहीं जानते हो ओर न 
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उसे स्थिर रख पाते हो। इसीलिये तुम आनन्द प्रौर शोक के वीच दोलाय- 

मान रहते हो । इसे सदा के लिए श्रौर पूणं तृप्तिदायक मात्रा मेंप्राप्त करो। 

फिर आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाभ्रोगे । तुम श्रानन्द, शक्ति श्रौर 
ज्ञान रूप हो । 


जो नाटिका लड़कों के द्वारा प्रभिनीत होने को है; उसमें मैने भ्रपने 
प्राचीन भक्तो, कंस, गोपियां, ्रज्ग॒र, देवकी, वासुदेव भ्रौर नन्द के जीवन में 
घटित घटनाभ्रों को दर्शाया है । यह्‌ इन लड़कों का सौभाग्य किर्मने म्रनेक 
सायंकाल इन्हीं के साथ गाते हुये पक्तियां दोहराते हुये विताये हँ, जिससे कि 
वे इन महान सत्य सिद्धान्तो को सीख ले, तुम्हारे समक्ष उन घटनाभ्रों का 
प्रेरणादायक अभिनय करें ग्रौर भ्रानंदित "होते हुये श्रानन्द की वर्षा कर। 
लड़के इन भूमिकाग्रों का निर्वाह पुणंरूप से न भी कर पावें फिर भी इससे 
प्राप्त करने योग्य भ्राध्यात्मिक शिक्षा ग्रौर उच्व प्रसन्नता का तुमलोग श्रनु- 
मान करके अ्रानन्दमगन हो सकते हो । यह्‌ कथानक वहां से प्रारम्भ होता है 
कि कन्म अ्रपने सप्तवर्षीय, घोर शत्रु ग्वाला कृष्ण ग्रौर उनके वन्धु को प्रपनी 
राजधानी मे अपने महल मे षडयंत्र दवारा बुलाकर मरवा देना चाहता है । चाह 
हाथी कुवलमापीड, अथवा राजकीय मल्ल चाणूर या मुष्टिक, किसी से भी 
मुठभेड़ करा देने का प्रायोजन करता है । नाटिका के उत्तराधं में कृष्ण के 
वियोग मे पीडति गोकुल की गोपियोंके हर्य हैँ । कृष्ण के पोषक पितामाता 
नन्द-यशोदा को दोनो भाइयों को मथुरा भेजने में असमंजस है क्योकि कंस से 
उन्हें किसी भी दुव्यवहार अ्रौर कुचेष्टा की आशंका है । मधुरा पहुंचकर कृष्ण 
एक दरिद्र भक्त का भ्रातिथ्य स्वीकार करते हैँ ग्रौर श्रामंत्रित करने वाले राजा 
की उपेक्षा कर जाते दहं । वहां की जनता मे उनके पदापण से उत्साह भ्रौर 
महान ग्रानन्द कौ लहर व्याप्त हो जाती है । उनके माता-पिता, ओ जेल में 
वन्द थे, उनके दशनो की आशासे ही भ्रानन्द विभोर हैँ कि इतने दीधेकाल 
के वियोग का अत समोपओआ रहाट) जेल के चौकीदार उन्हें श्रानन्दवधेक 
घटनाभ्रों की क्रमबद्ध श्युखला का वणंन करते हैँ कि किस प्रकार नगर उनकी 
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निरंतर विजयो से गज रहा है, कृष्ण बलराम वीरतापूर्वक हाथी को मार 
डालते है, मल्लो का वध करदेतेहैँ रौर अंतमे स्वयं कंस के श्रपमान भौर 
वघ की कहानी भी सुनाते हैँ । कृष्ण बलराम जेल मे प्रवेश करके माता-पिता 
को कारागार से मक्त कर देते हैँ । यहीं पर नाटिका में यवनिका पतन होता 
दै । अभिनेताग्रों की अल्पायु की भ्रोर ध्यान न दो । उनके मुख से निकलने 
वाले शब्द सुधारने वाले ओर बुद्धिमत्तापूणं है; यही वेद शास्त्रों के उपदेश हैं । 
उन्हें ्रपने हृदय कोषागारों में सुरक्षित रखते हुये ग्रपने-म्रपने स्थान को प्रस्थान 
करो | उनमें से कुदेक को भ्रपने देनिक जीवन में उतारने का संकल्प भी 
कर लो। 
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२७ सेनिक ओर सेनापति 
(प्रशांन्ति निलयम्‌ १८-१०-१६६६) 


इस अद्भूत संसार को व्यायामशाला मानकर मानसिक शान्तिके विकास 
करने का भगवान्‌ ने तुम्हे यह महान अवसर दिया । इस टकसाल पे हम 
ग्रपनी मिधरित धातु को स्वच्छं करके मूल्यवान सिक्के ढाल लें । तुम्हे इक्तके 
लिये भगवान्‌ कौ कृपा कौ वर्षा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये । कीडो-मकोडों में 
भी कृतज्ञता कौ भावना पायी जाती है । एक चीटी सूखी पत्तीपरथी जो एक 
बाद प्रार्‌ नदीको धारमे पड़कर वही चली जा रही थी । उसने ग्रपने न्ह 
हदय से भगवान्‌ को रक्नाके लिये पुकारा । भगवान्‌ ने उसनदी के ऊपर मंड- 
राती एक चील्ह को प्रेरित किया कि वह्‌ नीचे भपटा मार कर पत्तीको धार 
मे से श्रपनी चोचमे दाव कर ऊपर उठ ग्रावे। इसके लिये मगवान्‌ ने चील्ह्‌ को 
प्रतीति कराई कि वह॒ पत्ती को एक मद्धली या मेढक समभ वटी । यद्यपि 
चील्ह को बादमें घोर निराशा हुयी परन्तु चींटी को पुनः कठोर सूखी पृथ्वी 
पर पहुच कर वड़ा हषं हुघ्रा । उसे लगा स्वयं भगवान्‌ ने चील्ह रूप धारण 
कर स्वयं पवार करमेरा उद्धार करिया" । मुभे उस पक्षी क प्रति, ओर सभी 
पक्षियोके प्रति कृतज्ञता का संकल्प करना चाहिये ! एक दिन, सदा की भांति 
जव वह्‌ अपने प्रातः कालीन दौरे पर थी, उसने देखा कि शिकारी एक पक्षी पर 
निशाना साध रहाटै। यह्‌ सोच कर कि उसे किस प्रकार जीवन दान मिला, उसने 
शिकारी की एडी मे चोक दिया जवकि वह्‌ घातक वाण छोड़ने ही वाला था। 
निशाना चूक गया, चिडिया उड़ गयी ओौर उसकी रक्षाहो गयी । चींटी ने 
ग्रपना ऋण चुका दिया । 


मनुष्य को भी ्रपने ऋण चुकाने हँ। वह भगवान्‌ का, उनके दारा 
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मानव मे सुजित सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के लिये वड़ा ऋणी दै । वह्‌ सत्संगमे 

प्रवचन सुनकर भी ऋणी वनतादहै; इसे वह सूने हुये का चिन्दन करके श्रौर 

ग्रपने जीवन मेकमसे कम कुचं उपदिष्ट वातों पर तदनुकूल आचरण करके 

चुका सकता है । खाये हुये भोजन को पचाना पड़ता है जिससे वह्‌ रक्तसंचार 

को शक्तिशाली वनाकर स्वयं साहस, चातुयं ग्रौर प्रध्यवसाय में परिणत हो 

जावे । जिस दुनियां में व्यक्ति जन्म लेता है, उसका अवलोकन, ्रव्ययन भ्रौर. 
विवेचन क्रिया जाना चाहिये । दुनियां शब्द का प्रथं है कि मुभे छोड़कर भ्नन्य 

समी कृच" वह्‌ सव जिसे र्म" श्रपना शरीर, इन्द्रियां, मस्तिष्क, वृद्धि भ्रादि 
नाम दकर पुकारतादहे। 


भगवान्‌ सवत्र है, वही सव कुदं है; इसीलिये लगता है मानों वह कहीं 
भो नहीं है मौर किसी वस्तुमे भी नहीं टै । क्योकि, उसको जानने के लिये 
तुमको उसे कु विरिष्टताभ्रों से युक्त ग्रौर विदेशी मानना पडता है। हम भूल 
जाते दहँकि हर वस्तु हमारे लिये विदेशी (हमसे प्रथक) टै; उसकी भ्रपनी 
विशेषता होती दै । किस प्राधार पर तुम मुकर सक्ते हो ? क्रिस प्राधार पर 
तुम स्वीकार करते हो तुम प्रेम, सत्य या बुद्धिमत्ता कौ सत्ता से नहीं मुकर 
सक्ते हो । भगवान्‌ प्रेम, शक्ति सत्य, वृदधिमत्ता भ्रौर सौदयं है । जव तुम प्रेम 
का अस्तित्व स्वीकार करतेहो तो भगवान्‌ कोदही स्वीकार करते हो । प्राध्या- 
त्मिकता का कोमल पौधा केवल प्रेम के खेत में ही पनप सकता है, उग सकता 
दे 1 प्रेमविहीन शुष्क मानव हृदय मे यह्‌ पल्लवित नहीं हो सकता है । 


अपने हृदयो मे से खारीपन को अंतिम रूपसे निःदोष करदो मरौर उस 
भूमिमे भगवान्‌ के नाम का वहूुमूल्य पूरक तत्त्व (खाद) मिला दो । इसे 
विरवास के जल से सींचो । तव देवत्व का पौवा रोपो; संयम की विरवाही 
लगाकर लगन रूपी कौटाणुनाशक हव्य चिडको । तव तुम बहुमूल्य फसल के 
रूपमेंज्ञानको प्राप्त करोगे जो तुम्हें सदा सवंदा के लिये कृषि कायं से मुक्त 
करदेगा। जो लोग कीत्तंन करने वालो की, मंदिर जाने वालों कौ या धामिक 
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प्रवचन सुनने बालों का उपहास करते है; उन्होने अमृत का स्वाद ही नहीं 
जाना टै ओ्रौर इसी से उनके मन मे इनके विरुद्ध दुराग्रह दटै। उन पर दया 
करो क्योकि वे नहीं जानते हैँकि उनमें क्या कमी है या वे कहां भूल 
कर रहे हैँ । 


परन्तु ये लोग साधक का तो उसकी भ्राकांक्षामे वाधा डालकर हित ही 
करते है । लोग मुभे प्राथना करते ह, “वावा ! इन नास्तिको के षड़यन्तरो 
का अंत कर दो ! परन्तु भ जानता हूं कि ये निन्दक कितने लाभकारी हं । 
जव बाजरा कु ऊंचाई तक उग श्रातादहैतो खेत को नराने वले खुरपी से 
तने के चारोंग्रोर की भिही को उलट-पलट करते ह; तुम्हें ्राशंका हो सकती 
दै कि वह्‌ पौषे कीजडोंको हानि पहुंचा रहा दै । नही, इस क्रिया से पौधा 
प्रधिक शक्तिशाली होकर शीघ्र उगने लगतादहै। कष्टं फल वाले वृक्षों की 
डालो को प्रायः भ्रच्छे वड़े फल उगाने के लिये छट दिया जातादहै। विरोध, 
आलोचना यहाँ तक कि एक दम घोर निन्दाभी, धारणा को दृट्‌ करने, संगठित 
होने रौर वास्तविक विशवास को उन्नत करने के लिये भ्रावद्यक होते हं । 
परीक्षणो से तो विरइ्वास ्रौरददहीहोतादहै। उसनाकसेक्यालाभजो 
पहली छींक पर ही टपक पड़ ? कुच तो केवल विपत्ति मे पड़ने पर ही भग- 
वानु को पुकारते हं । (कहावत है कि संकटम्‌ वस्ते व्यंकट रमण ! जव 
संकट पड़ तो भगवान्‌ व्यकट रमण को पुकारो!) । अभी हाल तक सप्त 
पवेत" के ग्रन्दर स्थित भगवान्‌ व्यंकट रमण के मदिर की सीदियों पर चढते 
थे वे गोविन्द, गोविन्द चिल्लाया करते थे, जिससे उनकी टांगों में पीडा न 
हो श्रव तो सीधे मन्दिर के द्वार तक सड़कं वन चुकी दँ ग्रौर कारं ग्रौर वसं 
ती्थयात्रियों को सीधे मूतिके सामने तक ले जाती हैँ । इसलिये म्रव एक ही 
ददं, पेट का ददं लोगों को रह गया है; क्योकि अ्रधिक भोजन खा जाने भ्रौर 
व्यायाम न करने का यह्‌ न्यायोचित परिणाम होता ही है । जव भक्त एक सुन्दर 
कार मे वेठ कर सीधा मूति के समक्ष जा घमकता है भ्रौर भ्रपनी नियमित 
विलासं दिनचर्या में दृद रहता है तो भगवान्‌ कंसे प्रकट होवे ? श्रपने 
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रारीर रूपी मंदिर के निवासी भगवान्‌ के ददान की ्राकाक्षा करो; ठाट-बाट 
ग्रौर आडबर सहित, शरीर को सुरक्षित, सुख मे, नाज नखरे से रहते हुये, 
वहुमूल्य साध्य सुविधाओं सहित आराधना मत करो 1 कुछ भ्रत्याधुनिक साधक 
भी होने लगे हः जो अपनी इयोढी को लांघना नहीं चाहते, एक पंसा ग्यय नहीं 
करते, शरीर की एक भी मांसपेशी को गति नहीं देते फिर भी वे चाहते हँ कि 
ग्रात्म साक्षात्कार रूपी भ्रमृत-फल उनकी गोदमे वीरेसे गुरु के दारा रख 
दिया जावे या भगवान्‌ स्वयं ्राकर दे जावे जिन्हे कि वह्‌ भ्रपनी इच्छानुसार 
चला सके श्रौर एसे गुरु होते भी दैँजो एेसों (1) को संतुष्ट करते हैँ 
जिससे वे भी प्रचुर धन संग्रह कर सके। 


तुम चाहो तो उपालंभ दे सकते हो कि भगवान्‌ कठोर ग्रौर हदयहीन 
है क्योकि वह्‌ प्रार्थना से द्रवित नहीं होता है; अपने चित्र से कोई संकेत नहीं 
देता है ग्रौर स्पष्ट शब्दों मे श्राकाशवाणी नहींहोती दै जो दुख द्र करे, 
विशवास दिलावे या परामशं देवे; परन्तु मँ तुम्हें वताद्‌ कि श्रेम भगवान्‌ है 
ग्रथवा भगवान्‌ प्रेममय टै" । उसका प्राकार, प्रेम, स्वभाव, आनन्द प्रौर रक्त 
सत्यम्‌ है । जवकि पथरीली पहाड़ी भी चटाई चढते समय तुम्हारी वाणी को 
प्रतिव्वनित करती है तो क्या कोमलतम, प्रेमपूणं हदय वाला भगवान्‌ नहीं 
सुनेगा या पुकार का प्रतिफल देगा ? यदि पुकार का कोई प्रतिफल न निकले 
तो समलो कि पुकारमें कु त्रुटि अ्रवर्य रह गईदहै। यातो पुकार खोखली 
है, हादिकता से रहित कोरा म्रभिनय मात्र है भ्रौर श्रपने से पृथक किसी 
विदेशी को सम्बोधितः की गयी है जो कहीं दूर निदेयी होकर प्रभुत्व प्रदशन ` 
के लिये वेढा हुभ्रा टै । जानो कि भगवान्‌ जो तुम्हारा सवसे प्रिय भ्रौर निकटतम 
संवंधी है वह्‌ तुम्हारे हृदय की तरह तुम्हारे सवसे समीप म्रौरभ्रियदहैरउसे ही 
पुकारो निरचय ही तत्काल उसका उत्तर प्राप्त होगा । एेसे एक सौ व्यक्ति तो 
समूची प्रथ्वीको ही फला देगे । तुम सेना मे भीड़ की भीडक्योंन भर्ती कर 
लो परन्तु वे तभी उपयोगी हो सकते हं यदि उनका नेतृत्त्व कुं सेनापति करे 
जो श्रपनी स्थिति, शत्रु की स्थिति, भ्राक्रमण करने का मागं श्रौर समय श्रौर 


((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


९६२ 


रातु के बल भ्रौर दुबलताओं को जानतेहों ्रौर उसपर विजय प्राप्त कर 
सकने की चालो से भी परिचित हों लोगों की भीड़ गाती है, सस्वर पाठ 
करती है, श्राराघना-पूजा करती है, यशोगान भ्रौर दण्डवत करती है - परन्तु 
ये सब तो सिपाही हे; परन्तु जो निष्ठावान्‌ हं जिन्हे भगवान्‌ में विवास दै 
जो संयम का पालन करते ह वे सेनापति होते हें जिन्हँं स्वामी का विवास 
भी प्राप्त दै । 


इस पवित्र देश का भविष्य उन कतिपय साधकं पर निर्भरकरतादै जो 

भ्राध्यात्मिक संयमो का पालन करते हुये स्वयं को दूसरों के ्रनुकरण के लिये 

म्रादशं रूप में उपस्थित करते हं ग्रौर उन्हे सूचित करते हं कि उन साधको से 

कंसा आनन्द प्राप्त किया जा सकतादहै । केवलवेही प्रशान्ति की स्थापना 

भ्रौर ्रशान्ति को दुर कर सकते हं । मँ प्रतिदिन ही भ्राचरण, दृट्‌ विवास 

ग्रौर संयम की भ्रावइ्यकता को दोहराता रहता हं । तुममे से कु लोगों को 

इससे चिद्‌ हो सकती है । कभी-कभी मुभे एेस। लगता है कि मँ बहुत कुद 

बोल चूका हं ओर प्रव मुभ तुम्हे विश्राम देना चाहिये । परन्तु शीघ्रही उक्त 

निश्चय को दया पलट देती दहै । भ्रौर मँ यहां तुम्हे संबोधित करने फिर घ्रा 

गया हु । मेरा विशवास है, जंसा कि संगीत मास्टर कहते हं, “तान का बार- 

वार भ्रभ्यास करके ही राग को पृणंतः उसी प्रकार दोहराया जा सकता है, अन्य 

कोई उपाय नहीं है । यहां उपस्थित क्छ हृदयो के एक कोने मे मेरे परामशं 

का कूच अंश भी रह जाता है तो वह वहां पल्लवित होकर उनके देनिक जीवन, 

मनोभावो, उद्वेगो म्रौर विकृत प्रवित्तियों को बदल देगा । जव मूसलाधार 

वर्षा होती हे, भ्रनेकों को कष्ट होता है वे मौसम खराव कह्ने लगते हं क्योकि 

वे इधर-उधर घूम-फिर नहीं सकते । परन्तु उन स्थायी लाभों को भी तो 

सोचो जो वर्षा प्रदान करती है। पिश्छले तीन दिन से भ्रच्छी वर्षा हुई है। 

कु लोगों ने मुभसे कहा है, “स्वामी ! भ्राप एेसा क्यों नहीं चाहते हो कि 

| वर्षा से यहां के कायक्रम मे कोई वाघा न पड़?" प्रच्छा, यहतो छोरी 
| छोटी बाते ह; जिनके लिये महत्त्वपुण लाभो से वंचित नहीं रहा जा . सकता 


| 
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है । वास्तव मे, जो यज्ञ यहां किया गया दै वह्‌ देवताग्रों से जलवर्षाकेही 
लिये प्राथेना थीं । यह्‌ उस लक्ष्य मे सफल हुभ्रा है । वर्षां से ग्रच्छी उपज 
ग्रौर समृद्धि ्राती है । यहां पर पुजारियोंके द्वारा ठीक वेदिक विधिसे यज्ञ 
किया जाता दै भ्रौर जवकि यज्ञ चलता रहता है उसकी समाप्तिके पूवंही 
हवाये चलने लगती हं श्रौर वर्सा बादल धिर भ्राते ह्‌ । 
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२८ सच्चा कायंक्रम 


(प्रशान्ति निलयम्‌ १६-१०-१६६६) 


स॒ष्टि की लपेटों मे जकड़ा हुश्रा मानव इस तथ्य के प्रति श्रन्धा है कि 
वह॒ भीदंवीसष्टाकाही एक अंशटहैजो भ्रमसे स्वयं को श्रपने म्रावरण का 
पर्याय समः रहा है । वह्‌ एक निरपेक्ष विदवात्मा में सभी व्यक्तियों की 
एकता के प्रति भी अन्धा है । मानव ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन ग्रौरप्रध्ययन 
आध्यात्मिक अन्वेषण ग्रौर संयम के सम्बन्ध मे किया है ओर परस्पर विरोधी 
शास्त्रार्थो दवारा भरम को भी भ्रमित कर डाला है । परन्तु जिसने इन खण्डो 
के किसी एक से भी एक-दो पृष्ठों को श्रपने जीवन मे उतारा है वह यज ग्रथवा 
विजय की किसी इच्छा से भी रहित होकर चुपचाप हो जाता है । वह्‌ श्रपनी 
भ्रात्मा की गहराई मे मग्न रहता है । वह्‌ भ्रान्तरिक क्षेत्र में खेती करता है, 
प्रेम के बीज वोता है, जिससे सहन के पष्प उत्पन्न होते हँ ओर इनसे शान्ति 
के फल उत्पन्न होते हैँ । इस देश के ऋषियों का यही सन्देश है । 


प्रत्येक मानव को तीन दोषों को, मल भ्रावरण भ्रौर विक्षेप को, दूर 
करना हे मल तो मौलिक ग्रज्ञान है जिससे दसवें मनुष्य की खोज नहींही 
पाती है (हर गिनने वाला म्रपनेको भूल कर शेष € को ही गिनतादहै) । इस 
अज्ञान यामलमसे ही आवरण कौ दुगंन्धयुक्त निःरवांस निकलती है । ओर उस 
श्रज्ञान का परिणाम विक्षेप है जिससे दसो मिल कर नदी मे दसवें खोये व्यक्ति 
की खोज करने लगते है । मल तो पिदधले मरौर वर्तमान जीवन के कर्मों का 
परिणाम दै। इसको निष्काम कमकेद्रारा दूर कर सकते हैं । प्रावरणं के 
दुष्प्रभाव को सहनशक्ति भ्रन्योन्याश्रयता का विकास करके दूर कर सकते हँ । 
यदि दसो को पारस्परिक एकता के सूत्र द्वारा आवद्ध कर दिया जावे तो फिर 
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किसीकोभी खोया हृभ्रा समभ कर व्यथं खोज न करनी पड़ती 1 श्रतः विक्षेप 
परमभीप्रेमके द्वारा विजय प्राप्त हो सकती दै । प्रेम.ने प्रत्येक को शेष अन्यों 
पर श्यक्त कर दिया होता ओौर कोई खोया' न होता| ्रपने को आनन्दसे 
संयुक्त करने का यही उपाय है--यह्‌ प्रेम, सेवा ओौर सम्पण का मागं दै। 
प्णत्व को प्राप्त करने के लिये तुम कुं भ्रन्य वाते भी कर सक्ते हो। 
उदाहरण के लिये सत्य का पालन कठोरता से करो मानस सत्येन शुद्धयति 
मन सत्य के द्वारा स्वच्छ ग्रौर पवित्र होता है । सत्य महान पावनकर््ताहै। 
यह्‌ किसी भी प्रकार की गंदगी, पाप, दोष ओर छल को नहीं टिकने देता है 
ग्रसत्य, वक्ता की जिह्वा को भ्रष्टया दूषित करतादै, श्रोता के कान कौ 
दूषित करता दहै, उस वायु को दूषित करता है जिसके माध्यमसे शघष्द जिह्वा 
से कान के पदं तक यात्रा करता दहै । शव्द कल्याणकारी श्रौर विनाशकारी 
दोनों प्रकारकेहोते दहै ्रोर वे तदनुसार स्पंदन वायुमंडल मे उत्पन्न करते हैं। 
वे शब्द जो भगवान्‌ मे विश्वास तथा उससे उत्पन्न विनम्रता से युक्त होते है, 
वायुमंडल को पवित्रतासे भर देगे; जबकि वे शाब्द जो धमंड से चीख कर, 
रून्यवाद श्रौर नास्तिकता सेवोले जातेहैँवे इसे दूषित कर देते हैँ । केवल 
एसे शब्दो का उच्चारण करो जिनसे वायुमण्डल स्वच्छ होवे। कठोर मत 
वनो । एेसे शब्द विन्यासो का प्रयोग मत करो जिनसे किसीकोचोटलगेया 
तप्त लौहसे दागे जाने के समान पीड़ा की प्रनुभूति होवे । भ्रथवा जो शब्द 
घृणा ग्रौर घमण्ड से उत्पन्न हुये हों । 


भगवान्‌ का यशोगान करो, उसकी महिमा का पाठ करो-यह्‌ तुम्हारा 
्रपने प्रति ओर ग्रन्य लोगों के प्रति कत्तव्थमभीदै। इस योग के पील तकं 
यह्‌ टै क्रि वेद कौ प्रत्येक ध्वनि भगवान्‌ की प्रशंसा मे उच्चारण की गयी है. 
ग्रौर जव वेद को ऊंची प्रौर धीमी ध्वनि से नियमानुसार पाठ करते है, जसा 
कि विभिन्न वेदपाठी लोगो कौ ्रपनी-श्रपनी शेलियां है तो निरचय दही 
वातावरण में श्रदमूत्‌ परिवतन भ्राना म्रवर्यंभावी हो जाताहै ग्रौर वेदपारा- 
यण करने वालों की बुराइयों मे कुं ह्लास होताहीदै। ईश्वर में विवास 
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करने से उनमें भ्रात्म विश्वास उत्पन्न हो जातादहैवे दूसरों मे भी विश्वास 
करने लगते ह ओर इससे दुनियां प्रधिक प्रसन्न होवेगी । भ्रमेरिकन चन्द्रमा 
पर भले ही रमण करलेंयारूसी लोग मंगलग्रहु पर सेर करने जावे, फिर 
भी उन्हें इस पृथ्वी पर जो उनका दोनोंकाघर दै, लौटना ही पड़तादहं। 
तुमने रामायणमे पढठाटै कि सीताके सामने एकवारराम का कटा हृभ्रा 
मस्तक रखा गया था जिससे राम के पुन्मिलन संबंधी उनकी ्राशादही नष्ट 
हो जावे । राक्षसो ने उसी प्रकार रामक सामने सीताका कटा हूभ्रा मस्तक 
प्रदरित करिया जिससे वे सीता को जीवित प्राप्त कर सवने की आशाही छोड 
दे।ये दोनों ही सरमायाकेथेग्रौर वास्तविक नहीं थे केवल धोका देने के 
लिये रचे गये थे । इसी प्रकार व्यक्ति तभी विजय की घोषणा कर सकता है 
जव कि वह्‌ निर्जीव ग्रह के वजाय प्रकाशमान जीवित नक्षत्र तक पहुंच जावे । 
चन्द्र पर नहीं बल्कि रामचन्द्र को, जो कि आंतरिक ग्रहों, आंतरिक उद्यो 
ग्रौर उद्वेगो पर शासन करने वाला भगवान्‌ है, प्राप्त करले । 


जव भी एक वार भ्रान्तरिक प्रतिक्रियाभ्रो ग्रौर विक्षोभों को दंवी तत्त्व 
से संयुक्त कर दिया जातादै, तो वहु सव जो इन्द्रियों, मन ओौर वुदधिके माध्यम 
से भ्रनुभव मे म्राताटै दैवी प्रभासे संयुक्त होकर दिव्य हो जाता है, ग्रौर 
मानव प्रेम के साचिमे ढल जाता है । वह दुनियां में रहते हये भी सांसारिकता 
से भ्रभ्रभावित रहता है प्रतिवन्ध यही कि वह्‌ एेसीदटष्टिपास्के। फिर तो 
सभी क्रिया कलाप उसी सवं शक्तिमान के लिये होते ह; एेसा उसी की इच्छा 
से उसी को कृपा से सम्पन्न होतादटै। घर में नौकरों, रसोइों ओर धाय के 
द्वारा काम मत कराग्रो । स्त्रियों को इन पर नहीं निभेर होना चाहिये कि 
ये लोग उनके पतियो की सेवा करं या बच्चों का पालन करे । इन नौकरों को 
काम सौपकर ध्यान के लिये समय वचा लेना कोई श्राध्यात्मिकं लाभ की 
बात नहीं होती दै । गृहस्थी कासभी कायं उसी की पूजा-मावना से करो। 
एेसा करना उन घंटोंमे व्यान करने से प्रधिक्र लाभकारी है जो महत््वपृणं 
क[मको नौकरों को सौँप कर बचाये गये हं । मनुष्यों को भी वहुमूल्य समय 
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के गंवाने का पश्चाताप होना चाहिये जो कि वहु एक प्रदशेन से दूसरे पर 
फुदकने मे नष्ट करता है ग्रौर निरुद्‌ श्यपृणं जीवन के दिन ओौर रतो को 
जीवन के महत्त्वपुं उदश्य की हानि करके गेवाता है । भ्रानन्द का वितरण 
करो, राक्ति दान करो, साहस का प्रसाद वांटो, सकटग्रस्त को धीरन बंघाग्रो, 
लंगड़े को चलने मे प्रौर अवे के मागं तय करने में सहायता करो- मनुष्यों के 
कायकलाप का यही सच्चा कायक्रम है । भारत भ्रव पतित होकर भिक्षुक-राष्ट्‌ 
वन गया है क्योकि उसकी संतान ने इन भ्रादर्शो को त्याग कर स्वाथ को 
राजमूकूट पहना कर हूदयासीन कर लिया रौर उसी को भगवान्‌ मानकर 
पूज रहे हं । 


हम यहां पर एक भ्रौर प्रखिल भारतीय सत्य साई संगठनों के पदाधि- 
कारियों की कान्फ़रस करने जा रहे हु जिससे कि इन कायकताभ्रों को इस 
संदेदरा का पुनः स्मरण कराया जा सके । जव पेटरोमेक्स हंडो का प्रकाश धीमा 
हो जाता, तो हम उनमें श्रौर हवा पंप करदेतेह्‌, म्रौर वे पुनः प्रर आलोक 
विकीणं करने लगते हं । इन हंडों का स्वभाव ही दहै कि कुच काल बाद घीमे. 
हो जाया करं इसीलिये, हम उन्हु यहाँ सत्संग के लिये बुलाते हं रौर उनमें प्रेरणा 
ग्रौर निदेशो की वायु फ़कते हूं । उनकी वैटरियां आगे की सेवा के लिये पुनः 
विद्‌ नमय कर दी जाती हं । 


भारत सदा से सदाचार का समथेक रहा है, जिसे पूणं सतकता से बनाये 
हुये सदाचार के नियमों से पूण सज्जित रखा गया है । विना दढ स्थाई सदा- 
चार के जीवन की उपलब्वियां, विद्रता, सिद्धियां या यौगिक श्रासनों को दक्षता 
पलास्टिक के फलों को भांति कृत्रिम खिलौने मात्र रह्‌ जाते हुं उनसे श्रानन्द 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । जब भगवान्‌ की महिमा गान मे, कीतंन मे मन 
लगा होता है तव उसके इस पागलपन कौ इच्छाओं भ्रौर क्षुद्र भ्राकषणों की 
प्रोर भटक जाने की संभावना नहीं रहती है । यदि तुम प्रातः सायं दिन भर 
मेदो वार कुछ समय वचाकर समान भावना वाले कूं व्यक्तियों के साथ 
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बैठकर भगवन्नाम संकोतेन मधुर ध्वनि से एक साथ कर लिया करो ओर 
उस समय तुम्हारे मन में भगवान्‌ के उस नाम की, जिसे जिह्वा उच्चारण 
करे, महिमा का महत्त्व फटता चले तो इससे भगवान्‌ की लगातार उपस्थिति 
का भान तुम्हारे हृदय के भीतर भ्रौर बाहर सर्वत्र होने लगेगा । 
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२६ गम्भीर कालक्तेपण 
(दशहरा, प्रशान्ति निलयम्‌ २०-१०-१६६६) 


ग्राजकल मनुष्य का यह स्वभाव वन गयादटै कि बह अपनी भक के भ्रनु- 
सार आचरण करता ह ग्रौर इच्छानुसार बकवास करता रहता है । उस पर 
आत्मा, नतिकता या शिष्टाचार का कोड प्रतिवन्ध नहीं रह गया दै । क्योकि 
यदि कोई एेसे ही उल्टे दिमागकादहैश्रौर जो श्रपने विनाशक श्रोर जाने 
के लिये कृत संकत्प है, उसे परामश देने को कोर ्रावश्यकता नहीं है । ग्रौषधि 
तो बीमारों के लिये होती दहै, पणं स्वस्थ प्रौर मृत दावों को ्रौषधिसे 
कोई लाभ नहीं हो सकता दै । जिन्हे कू संदेह या दुविधा हो, चिन्तायाक्षोभ 
ग्रस्त हो, उनके लिये परामशं होता दै । यह परामशं शास्त्रों रौर धामिक 
पुस्तकों मे वणित टै । जव पत्र मे अंकित समाचार पठ्‌ लियातो पत्र को एक 
ओर रख दिया जाता दहै ग्रौर उसमे लिखे निदंशों पर श्रमल होने लगता है । 
इसी प्रकार इन शास्व्रोंको भ्रौर धािक ग्रन्थों को पठृकर, समभकर, श्राच- 
रण करने के लिये एक ओर रख देना है । उनका वार-वार का पठन कोई एेसा 
ग्रज्ञात रहस्यपणं लाभ देने वाला नहीं होता है जिसका संबध पाठो कौ संख्या 
के महत्त्व के श्रनुसार होवे। 


ये ग्रन्थ घोषणा करते हं कि तुम रम्भ, कल्लू, मिट्‌ट्‌, पप्पू, मंजला या 
गृड़ी जो भी नाम-पट लटकाया गया हो, वह्‌ नहीं हो । बल्कि एक उसी भ्रात्मा 
का अदा मात्र हो जिसने इस समस्त विश्व, ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर रखा है 
इसी सत्य को रिक्षा गीता देती ठै; जो इसको जानता है वही “भ्रजुन"“ हैः. 
जो नहीं जानता दहै वह्‌ म्रन्वा राजा “वृतराष्टर” है । "वृत" कस कर पकड़ा ` 
हुभ्रा ग्रौर "राष्ट" का प्रथं राज्य । भ्र्थात्‌ जिसने राज्य-वेभव पर बलात हद्ता 
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से प्रधिकार जमा रखा है। धृतराष्टर ने इसी प्रकार राज्य पर हद्तासे 
अधिकार जमारखाथा; तभी तो उसने केवल पांच गांव भी वास्तविक 
न्यायपूरं भ्राधे राज्य के उत्तराधिकारी पाण्डवोंकोनेने से इनकार कर दिया। 
वह्‌ ग्रपने लोभ में इतना जकड़ा हु्रा था । वह एक सी वस्तु से चिपका 
हुभ्रा था वह्‌' नहीं थी, इसी कारण उसका विनाश हो गया । जंसा तुम अ्रपने 
को प्यार करतेहोवंसाही हर व्यक्ति ग्रौर वस्तुको करो; कदाचित इससे 
ग्रधिक प्यार करना तुम्हारे वश के वाहर की वात है । क्योकि किसी पात्रमें 
उतना ही पदाथं तो भराजा सकता है जितनी उसकी घारिताया समाव है; 
उससे भ्रधिक उसमे भरा ही नहीं जा सकता । तुम सवसे अधिक प्रपने को 
प्यार करते हो, भ्र्थात भगवान्‌ को प्यार करतेहो, जोकि तुम्हारी वास्तविक 
ग्रात्मा है । 


पह्रेदारो को सावधान रहना पड़ता है कि कहीं चोर घरमेंन घुस पावे, 
क्योदहैन ? मनुष्य का शरीर एक मन्दिर है जहाँ भगवान्‌ स्थापित है । वे 
पह्रेदार शम भ्रौर दम, इन्द्रियों का संयम ओर मनोद्वेगों का निरोध, होते 
ह । यदि वे अपर्याप्त भ्रथवा काहिल होतो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, 
घूर श्रौर धमंड चुपके-चुपके प्रविष्ट होकर वृद्धि कोप्राप्त हो जाते हैँ ओर 
अत में मदिर पर प्रधिकार कर लेते है, मनुष्य भ्रमित होकर इन चोरों का 
ही भ्रादर करने लगतादहैकिमानोवे ही गृहपति हों; यद्यपिवेतो घृसे हुये 
चोर ह । तुम ग्रपने मन के स्वामी स्वयं बनो । जागते रहो, उठो प्रौर चोरों 
को भ्रपने कोष पर प्रधिकार करने से पूवं ही उन्हें ललकारो ग्रौर सामना करो। 


वह्‌ कोष, सभी मे भगवान्‌ के होने की, चेतनाहै। यदि घरमे चोर न 
होवे तो मनुष्य ्रपने लाम के लिये कोष का इच्छानुसार उपयोग कर सकता 
है; परन्तु जव चोर अन्दर धुस श्रावे तो वह “सृष्टि से संबंध" होने के कारण 
लाभ उठाने में भ्रसमथं रहता है । वह सममता है कि वह शरीर है, पृथक 
स्पष्टतः एक इकाई है, यह्‌ कि वह दात्र मि्ोंसेषिराहुभ्रादै ग्नौर उसे हानि 


, ` &-0. ।€ 21. {81110180 5118511 (0661101 4801110. 0011266 0४ 6७819001 


१७१ 


पहुंचाने के लिये बहुत से षडयंत्र चल रहे हैं । वह्‌ अन्धो को गंभीरतासे प्यार 
हीं करता है; वह्‌ भय श्रथवा भ्रासक्ति से पीडित रहता है। 

मुख्य मूखता, जिससे चरित्र मे, व्यवहार मे, दोष भ्रा जाते ह, मनुष्य का 
वह्‌ विरव।स है, जिससे वह्‌ समभताहैकिजो कं वह्‌ करता है वही ग्रनिवायतः 
उचित ओर न्यायपूणं है । एक वार एक क्रिसान को एक दष्ट कृत्तं ने काट 
खाया कृत्ता एक व्यापारी का पालतू था । भ्रपने वचाव के लिये किसान ने कुत्ते 
के सरपरलाठटीसे प्रहार कर दिया, जो क्रिउम समय उ्केहाथमे थी । 
वह॒ भयंकर पञ्चतो वहींढेरहो गया; व्यापारी हृठघर्मी से किसान को थाने 
तकर ले गया रौर उसके विरुद कुत्ते की हत्या की रिपोटं लिखा दी। मजिस्ट्ृट 
के समक्ष व्यापारी ने तकं किया कि “किसान कहीं दूसरी जगह मार सकता 
था उसने ममं स्थान मस्तक पर ही क्यों प्रहार किया?” यहु उसका पालतू 
कत्ता था । परन्तु किसान ने उत्तर दिया, “परन्तु, कत्ते ने तो मुं अपने दति 
से काटा; यदि वह मुभे ग्रपनी पृछसे काटतातो मँ इसे पिद्धले भाग पर चोट 
मारता ।'' जिससे हमे अपना लाभ दिखाई देता है वही हमे सही प्रतीत होता 
टै, हम सामान्यतया प्रइन पर प्रतिपक्षी के टष्टिकोण से विचार ही नहीं करते 
टै । इसी से अनंत उलभने पेदा हो जाती हेँ। 


जो भोजन किसी के खानेके काम भ्रावे उमे पवित्र रौर उन सूक्ष्म दोषोंसे 
रहित होना चाहिये जो पदाथं संग्रह करने वाले, पकाने वाले, परोसने वालों 
के द्वारा विकीणं किये जा सकते हं । हां, साधक को इन सूक्ष्म वातो की ओर 
भी ध्यान देना चाहिये । वह॒ जगह भी जहां व्यक्ति श्रपना जीवन विताता दहै, 
उसके चरित्र प्रौर विचारो पर प्रभाव डालती है । रामकृष्ण परमहंस मथुरा, 
वनारस या म्रन्य तीथं स्थान पर प्राप्त होने वाली शान्ति की चर्चा किया करते 
थे । यद्यपि गंगा नदी का प्रत्येकं गज किनारा, उसके उद्गम से लेकर समुद्र 
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तक लम्बी यात्रा में पवित्र है, फिर भी कछ स्थान जसे ऋषिकेश, हरिद्वार, 
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कारी, प्रयाग इत्यादि, विशिष्ट आध्यात्मिक स्पंदनों से भ्राविष्टहोते हँ ग्रौर 
वे स्थान साघक की चेतना के प्रत्येक स्तर को स्वच्छं करने मे सहायक होते ह्‌ । 


हर स्थान के विशिष्ट स्पंदनदहोतेह्‌, जो वहां के निवासी को प्रभावित 
करते हं । एक कूख्यात डकंत ने अपने छिपने का स्थान घने जंगल के मध्य 
वना रखा था । एक दम्पत्तिजो घोर वर्षा के कारण जंगल से न निकल 
सके, उसी स्थान पर शरण लेने को वाध्य हुये । वे उस स्थानके वायु मंडलमें 
व्याप्त क्रूर लोभ की तरगों से प्रमावित नहीं हुये । परन्तु, जव कुदं मिनटों के 
परचात एक साधु भी वर्षासे वचने के लिये भाग कर वहाँ शरण लेने पहुचा 
तो उसका निर्मल हृदय शीघ्रता से कालाहो गया । स्वच्छ मस्तिष्क पर 
फोरन दाग पड़ गया । उस साधु के मन में यह्‌ विचार प्राया करि दम्पत्ति को 
मार कर उनके ्राभूषणो को हथिया लेना चाहिये, ओर उस धनसे कुटियाका 
जीणद्धार कराकर उसे योग शिक्षण केन्द्रकारूपदेदे । इस विचार को 
ग्रपनी बुद्धि हारा धिक्कारने पर वह॒ इतना लज्जित हुभ्रा कि वह्‌ वहां से वर्षा 
मेही भाग निकला ग्रौर उसने परात्मा को कलुषित विचार प्रौर दुष्कमं से 
वचा लिया । इसीलिये सत्संग, धार्मिक पुरुषों का साह चयं, आध्यारिमिक उन्नति 
चाहने वालों के लिये भ्रनिवाय॑तः भ्रावश्यक वतलाये गये हँ । धार्मिक व्यक्ति 
सदा निस्वाथं होते हैं । वे ्रपने म्रौर दूसरों के भी सर्वेक्कष्ट मित्र होते हैँ । 
जव तुम सत्संग मे वेठते हो, तुम्हारे कानों मे भी एक छन्ना लगा है, तुम लाभ- 
दाप्रक, कल्याकरारी वातं ही सुनते हो, दोषारोपण को कोई बात नहीं सुनते 
टो । वे तो वर्षाके काले बादलों की तरह दीन दृखियों के मध्य भ्रानंद श्रौर 
साहस कौ वर्षा करने प्राते हँ । वे फलोंसे लदी हुयी शाखा की तरह इतने 
तीचे भक जाते हं कि हर व्यक्ति की पहंचमें भ्रा जावे । 


ग्राज संध्या को हमने कई कवियों से उनका कविता पाठ सुना । कवि 
शब्द का महत्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत मे भ्रत्यंत उच्च बतलाया गया है । 
कविम्‌ पुराणं प्रनुशासितारम्‌' । कवि, काल से ऊपर, मानवीय उन्नति के 
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नियमों का नियामक है । वह्‌ श्रपनी, उच्च कल्पना शक्ति से भूत भविष्यत्‌ 
की घटनाग्नों का वतमान प्रत्यक्ष की तरह भ्रनुमान कर सकने मे, भ्रपने-पराये 
के हदय मे स्थित भगवान्‌ का साक्षात्कार कर सकनेमें समर्थहोतादै । वह्‌ 
वस्तु, दपण भ्रौर प्रतिविम्ब तीनोंकी ही वास्तविकता से परिचित हो जाता 
है । मानव समाज में कवि का स्थान वास्तवमें स्वतंत्र ग्रौर महान होता है। 


जो कवि ्रपनी प्रतिभा का उपयोग चन्द सिक्कोंया सस्ती लोकप्रियता 
पाने के लिये करता है वह्‌ तो केवल (तुकबन्दी' करने वाला होता है ग्रौर 
कभीरतो वह भी नहींहोताटै। वह तो अपने संरक्षक या दानदाता को, 
जो अपने चौके से एक दो टुकड़े खाद्य पदाथ (रोटी, पूड़ी, चाय भ्रादि) उसके 
समक्ष फक दते हैँ । एेसा व्यक्तितो निखट्हू भ्रौर समाज का कलक है । कवि 
को महान ग्रादशवाला, संस्कृति का प्रेमी भ्रौर समाज की सेवा श्रौर उन्नति 
की भावना से उत्साहित होना चाहिये; उसे भगवान्‌ की इस सृष्टि रचना 
(जो भगवान्‌ स्वयं सवेश्रेष्ठ कवि है) के प्रत्येक कण, विन्दु या वायु के भोके 
मे, प्रकाश की प्रत्येक किरण मे, को उत्कृष्टता का दशन कर सकना चाहिये । 
उनका ्रान्तरिक भ्रानन्द ही पोषक, मधुर काव्य के रूप मे छलक निकले 
जिससे मानवता जगे, उसके शान्ति श्रौर श्रानन्द प्राप्ति का मागं आलोकित 
टो । कविता कानों मे शहद की मधुरता ्रौर हृदयम म्रमृत की रान्ति 
दायिनी होनी चाहिये । 


भूतकाल के काव्य मे यह गुण होते थे । इसीलिये उनकी प्रेरणा शाइवत 
प्रौर महान है । वे मानव की शाइवत ओर मुख्य अकांक्षा का वणेन करते हैँ 
ग्रौर उनके काव्य मं इस प्यास को शान्त करने वाला श्रमृत प्रचुरता से प्राप्य 
है। वे संतोषप्रद भ्रौर रक्तिप्रद होते हं । आध्यात्मिक साधना के विना, व्यक्ति 
को चेतना के, सहानुभूति के विस्तार से रहित, व्यक्ति के ग्रपने-पराये से सपकं 
मे गहरी श्रात्मीयता से रहित, कविता एक निरुटदय कालक्षेप करना है । 


समहष्टि म्रौर शान्ति को पहले प्राप्त कर लो, तत्पदचात्‌ कविता के क्षेत्र 
मे उतरो । 
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३० उसी एक को विजय कर लो 
(प्रशाम्ति निलयम्‌ २१-१०-१६६६) 


भारतीयों को उस आनन्द काज्ञानदैजो उन्हं संयम प्रौर नियम के 
द्वारा प्राप्त हो सकतादहै; इसी से जीवन के प्रत्येकक्षेत्र के प्रत्येक कायं कै 
संबंध मे विधि-निषेध की श्युंखला उन्होने स्वयं के लिये ग्रौर अरन्य सभीके 
लिये निर्धारित कररखीदै। वे अनुशासन, भ्रौर आरत्म-सयम को मानने 
वाले है । वे प्राध्यात्मिक सत्य का ्रनुभव' करने के लिये, उनको व्याख्या 
ओर पुष्टि करने की अपेक्षा, ग्रधिक उत्साहित रहते हैँ । वेदिक कालकेप्रारभ 
से ही “तुमने कितनी कमाई की है'' पर “तुमने कितना जाना, सीखा है की 
अपेक्षा श्रधिक श्राग्रह क्रिया जातारहादहै। वे जानते कि कुं स्थितियां 
इन्द्रियातीत, भावातीत, वुद्धि श्रौर भ्रस्मिताके परेकीभीहोतीहं जो अत्यधिक 
हषं प्रदान करने वाली होती हैँ । वे जानतेहैँ कि वह्‌ चरम सौदयं वणनातीत 
होता है "गिरा अ्रनेन नन विनु वानी' होता है। 


ऋषियों ने बोधगम्य विश्व कीजो तीन श्रियां निर्धारित की हैँ वे 
ईरवर, प्रकृति ्रौर जीव हँ । जव ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रकृति मे पड्तादैतो 
उस प्रतिविम्ब की संज्ञा "मै" होतीहै। दपणकोहटादोतो केवल “ईइवर' 
ही रह जाता है, प्रतिविम्ब मूल त्रिम्ब मे तिरोहित हो जाता है । मानवतो 
भगवान्‌ का प्रतिबिम्ब मात्र है । प्रकृति भी तो भगवान्‌ की ही प्रमिव्यक्ति है 
वास्तविकता ग्रौर अतिम तत्व तो वही है अभिग्यक्ति का वहु सिद्धान्त जिससे 
नानात्व (विविधता) का भ्रम होतादहै, माया है । वह भगवान्‌ से पृथक 
ग्रस्तित्व नहीं रखती है, वह्‌ उसी में अ्रन्तनिहित है जसे कि भ्नन्य शक्यां भी 
तो उसी में निहित हैँ । जब मै" का प्रतिविम्ब स्वतंत्र प्रौर पृथक इकाई ,जंसा 
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प्रतीत होतादहैतो ्रत' का बोध होता है । जव इस प्रतिविम्ब को प्रतिभासी 
प्रतिविम्ब समते है, परन्तु, फिर भी मूलविम्ब (भगवान्‌) से कु संबंधित 
मानते हैँ ता यह्‌ “विशिष्टाद्रंत' का वोधहोता है। जव रमै मरौर "दपर 
दोनों का भ्रम समभकर त्याग कर दिया जाता है तो केवल एक “श्रद्रंत 
दशन" ही रह जाता टै वह्‌ भ्रह्ितीय भ्रर्थात्‌ केवल एक ही टै (जिसके अति- 
रिक्त कुछ नहीं है) । उस श्रद्वंत का उन्वेषणही युगो युगो से भारत का 

ग्रन्वेषण रहा है । उसीकी खोज का प्रयत्न किया जाता दहै; उसे ज्ञात कर 
लेने पर भ्रन्य सभी कुच (क्या उससे पृथक कुद दै भी ?) ज्ञात हो सक्ता है । 
उस एककाज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है, विविघता का भ्रम ज्ञान नहीं 
होता है । 'विविघता' का प्रथं सन्देह, मतभेद भ्रौर प्रनुत्साह होता दै । ष्टा 
से रय पृथक होता है; वह्‌ ष्टा तो प्रत्येकमे वही एक है । 


साधना चार चरणोमेहोती टै। पहला चरण तुम्हें “सालोक्य की 
स्थिति तक पहुचा देता है। तुम भगवानु के राज्य भ्रथवा (लोक' में पहुंच 
जाते हो । तुम्हे भगवान्‌ के ्रादेशों का पालन करना है, उनके प्रति निष्ठा- 
वान्‌ होना है, उनकी छोटी से छोटी इच्छा का प्रादर करना ग्रौर हादिकता 
से सेवा करना, पूरा स्पेण समपंण करनादै। दूसरा चरण सामीप्य की 
स्थिति तक पहुचाता है । यह वह्‌ स्थितिदहै कि राजा के महल में उसके दरबा- 
रियो, भृत्यो, सेवको की भांति प्रवेश कर जाने की है। तव तुम उसके समीप- 
तर होते हो म्रौर तुम्हं दिव्य-वातावरण का भ्रनुसरण करने के, प्रभावित होने 
के, अधिक श्रवसर प्राप्त होते हैँ ्रौर स्वयं तुममें देवीगुण उदय होने लगता 
ह । श्रगला चरण 'सारूप्य' की स्थितिमेला देता दै । साधक दंवी स्वरूप 
वालाहो जाता दहै; प्र्थात वहभी राजा के भाई्-भतीजा या कोई ्रन्य संबधी 
जसी स्थितिमेहोताहे उसे भी राजा के समान राजकीय वस्त्राभूषण धारण 
करने को क्षमता प्राप्त हो जाती है। अत मे 'मापृज्य' को स्थिति प्राप्त हो 
पाती है, तव युवराज के सहश स्थिति हो जाती है, वह राजमुकूट धारण कर 
स्वयं राजा के श्रस्तित्वमें लीन हो जाता है, स्वयं राजा बन जाता है। अंग- 
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परत्यंग प्रजा, हृदय राजा होता है । मन, जिसे कि उस एक का ज्ञान नही होता 
हे, उस सूखी पत्ती को तरह होताहैजो वाय कै प्रत्येक फोकेके साथ ऊपर 
उस्ती है भ्रौर उस भके के मंद पड़ जाने पर गिर जाती है । परन्तु मन 
जव उस एक के ज्ञान से संयुक्त होतादै तो वह एक चदान कौ तरह अटल 
ग्रौर श्रड़िग रहता है; उस पर संशय, संदेह के फोकों का कोई प्रभाव नहीं होता 
है वह स्थाई श्रौर सुरक्षित रहता है । जो भगवान्‌ पूजा प्रौर ध्यान के लिये 
उपलन्ध होता है उसकी संज्ञा 'हिरण्यगभं' दी गयी दै । स्वं के समान भ्रालो- 
कित इस समस्त ब्रह्माण्ड को ग्भ में धारण करने वाला, सुष्टि की उत्पत्ति 
का मूल, वह सर्वव्यापक तत्त्व श्रपने संकल्प से विविध रूपोंमे व्यक्त होता 
है । यहां पर स्वणं का उत्लेख समीचीन रहै, क्योकि उसी एक से अ्रनेक भ्राभू- 
षरो को कारीगर श्राकृति प्रदान करता है जो ग्राहक की भ्रावर्यकता, रुचि, 
फंशन भ्रौर धारण. करने वालों की इच्छा को संतुष्ट करने वाली होती हं । 
मनुष्य की कल्पना, सम्मान म्रौर बुद्धि के भ्रनुसार भगवान्‌ भीनानासूपों मे, 
नाना स्थानों पर, नानाप्रकारसे व्यक्त होता टै जो भयानक, म्रजीव, आक- 
षक श्रौर सुखदायक होते हैँ । मानव इन प्रतिमाग्रोंको निमित करता हं 
ग्रौर उनके समक्ष श्रपने भय, कल्पानायं, इच्छायं, ग्राशंकायें प्रौर स्वप्न को 
प्रकट करता रहता है, भ्रपित करता रहता है । व्यक्ति उनको (भगवान्‌ के 
विविध रूपो को) भ्रपने स्वामी, साथी, राजा, शिक्षक जव जसी भ्रावश्यकता पड 
जाय, मानने लग जाता है । परन्तु मानव भगवान्‌ से कू भी व्यवहार करे, 
भगवान्‌ इस सबसे अप्रभावित रहता है । वह तो सोनारहै, जो सभी प्राभूषणो 
मे विद्यमान तत्त्व है । 


वह तुममे है; उसी ने तुम्हे बाह्य सृष्टि में प्रपना रूप मूति, चित्र, मंत्र 
कै रूप में ्रध्यारोपित करनेकीप्रेरणादी टै ग्रौर तुममें यह विवास ग्रौर 
धारणा उत्पन्न की है कि इनकी भ्राराघना म्रौर जापसे तुम्हे शान्ति प्राप्त 
होवेगी, प्राथना सुनी जावेगी । विना अंतरात्मा की प्रेरणा, भ्रारवासन श्रीर 
स्मानन्दके जो उसी एक की देन है, तुम्हारी स्थिति एक भटकने वाले पागल 
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जसी हो जाती है, जो श्रपना मागं भूलकर पतवार रहित तूफानी समद्र की 
उत्ताल तरगों दवारा उदछालाजारहाहो । उसी एक को हदता से हृदय में 
वारण किये रहो, परामश ्रौर श्राइवासन देने वाले उसके निःशब्दो को भ्रपने 
कान मे फुसफुसाहट के साथ सुन सकने का प्रभ्यास करो । उससे वार्तालाप 
करो, जेसी वह प्रेरणा दे उसी दिशा में प्रपने कदम रखो, तुम श्रपने लक्ष्य 
तक सुरक्षित श्रौर शीघ्र पहंचोगे । चित्र के समक्ष तुम वंसते हो, पष्प जो तुम 
उस पर चढातेहो, मंत्रजो तुम पाठकरतेहो, जो व्रत तुम लेते हो, जिन 
सावधानियो को तुम वतते हो, ये सव उन वाधाभ्रोंको, जो तुम्हारे हृदयम 
स्थित भगवान्‌ का साक्षात्कार क्नेकेमागंमे श्राती है, गंदा करती दहै 
स्वच्छ करते ओर दुर करने वाले हैं। 


सचतोयहदहै कि तुम यह्‌ शरीर नहींहो जो तुम घारण कयि हुये हो । 
जसे घोधा स्वयं भ्रपने घर के वोभसे भार ग्रस्त रहता है उसी प्रकार तुम 
वोभिल रहते हो । जव शरीरके प्रति भ्रासक्ति समाप्तहोजातीदै तो अंतः 
स्थित भगवान्‌ का ्रालोक उद्‌भासित होकर तुम्हारे विचारों, शब्दों श्रौर 
कार्यां को आलोकित कर देता है। कृष्णने गीतामे कहा है, “सवधर्मान्‌ 
परित्यज्यमामेकं शरणं ब्रत्र, ग्रहं त्वाम्‌ सवं पादेभ्यो मोक्षयिस्यामि याञु्रः 1" 
यदि तुम सभी धर्मो (कत्तव्यों की समस्त भावना ग्रौर भ्रचिकारोंकी भ्राकाक्षा) 
को त्याग कर केवल एक उसी की शरणमे चले जाग्रो तो वह्‌ तुम्हे उसीक्षण 
बन्धन रहित कर देगा । न ऊयौकोलेनान माधौ का देना' रह जावेगा, 
ग्र्थात्‌ वह्‌ शरीरके साथ व्यक्ति के तादात्म्य का परित्याग मांगतादहै। 


यही धम है, सर्वेच्चि कर्तव्य है जिसकी रिक्षादेने के लिये कृष्ण का 
्रवतार हुभ्रा था । मानव का भ्रपने प्रति यही कर्तव्य है कि वहु जाने किं वहू 
"दिव्य" है श्रौर इसके ग्रतरिक्त कुछ नहीं है । जव वह इसकी उपेक्षा करता 
ठे म्रौर सड़क छोडकर इधर-उधर पणडंडियों पर भटक जाता है, भगवान्‌ 
ग्रवतार धारण करता दहै श्रौर पूनः उसे सन्मागंपरला देता । 
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पहले श्रावश्यकता होती है, तव उसकी पूति के लिये उपयुक्त उपदेश प्रौर 
उपदेष्टा रंगमंच पर आते हैँ । देवषि नारदको कूद मानसिक विक्षोभ हुश्रा 
था, तब सनत्कुमार ने उनकी मानसिक शान्ति के लिये उन्हँ वेदों का उपदेश 
दिया था । इसलिये वेद श्रनादि नहीं कहे जा सकते है । वेद की ऋचाओंमे 
भ्रनेक ऋषियों ओर कवियों के नामों का उल्लेख आता टै इसलिये इन 
ऋचाओं को उन लोगोंके जन्मकेवादकी ही मानना पड़ेगा । वाल्मीकि ने 
रामायण की रचना की श्नौर सवप्रथम उस लव-कश, राम के युगल पुत्रों को 
पठ़ाया; जिन्होने सम्पूणं काव्य को, काव्यके नायक अपने पिता के समक्ष 
खुले दरबार में गाकर सुनाया। जव तुम पाच्रको, शरीर को, बल को 
महत्व देते हो म्रौर पात्र में रखे पदाथ, श्रात्मा म्रौर घारा की उपेक्षा कर 
जाते हो तव तुम इस देवता, उस देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की चर्चा करते 
हो । परन्तु वास्तव में यह्‌ (ग्रपने शरीर की ्रोर संकेत करके) शरीर ओर वे 
सब शरीर, जो मेरे समक्ष उपस्थित, सव एकही हैँ; उनमे यदपि धारा 
एक ही प्रवाहित हो रही दहै, परन्तुशरीरोंकीधाराको धारण करने की 
क्षमता पृथक-पृथक है । 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छः राक्षस तुम्हारा पीछा करके 
तुम्हे पथ-भ्रष्ट कर देते हैँ श्रौर तुम्हें नीच, मूखं ओर उदास बना देते हैँ । 
इनसे हढ़ संकल्प होकर युद्ध करो । यह्‌ जीवन-व्यापी युद्ध तुम्हें लडना ही हे । 
यह्‌ सप्तवर्षीय या वीसवर्षय युद्ध नहीं ठै; यदि तुम जीवित रहे तो यह 
रातवर्षाय युद्ध भी बन सकता है । इस युद्ध में कहीं पर भी कभी "युद्ध विरामः 
का क्षण नहीं भ्राता है । यह तो गृहु-युद्ध है, जहां केवल सतकंता ही लाभप्रद 
होती है। अजुन ने कृष्ण से कहा, “मन तो सदा इन राक्षसों से पीडित 
रहता है, ये तो एक क्षण भर विश्राम नहींलेने देते है! कृष्ण ने कहा, 
'“इसे (मन को) मुभ सौप दो 1” कितना सरल, है न ? मघु-मक्खी, जब तक 
पुष्प पर न पहुचे, भिनभिनाती रहती है; मधुपान प्रारम्भ करते ही भिनभिना- 
हट बन्द हो जाती दै । मन भी भगवान्‌ के चरण कमलो पर स्थिर होने से 
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पूवं ही कोलाहल करता टै । फिर तो यह्‌ शान्त होकर दिव्य प्रमृतपान करने 
मे जुट जातादहै। एक वार इसे अमृत का पता लग भर जावे, फिर यह्‌ वहां 
से नहीं टलेगा । 


अपने को भगवान्‌ के लिये अपण कर दो । सुदामा से भगत्रान्‌ ने पूछा, 
“वोलो, तुम क्या चाहते हो ?'" उसने उत्तर दिया, “मतो तुम्हे ओर केवल 
तुम्हीं को चाहता हूं", क्योंकि उसी में सव कुचं समाया हृभ्रा है । नन्हा-मुन्ना 
पिता से पुस्तक, वुश-शट, गेंद ्रौर कलम मागता है । यदि वह पिताकाप्यार 
पाले, तवतो उसे यह जानने की भी श्रावश्यकता नहींहै कि उसे किस वस्तु 
की म्रावइयकता है । पिता वच्चे की भ्रावइयकताध्रों का भ्रनुमान स्वयं करेगा, 
ओर उन्हे जुटावेगा । 


यही कारण है कि भारत कै प्राचीन राजा सदा ऋषियों से परामशं लेते 
रहते थे। ऋषिगण निर्लिप्त श्रौर पूवग्रहों से रहित होते थे इसीलिये वे 
जानते थे कि किसी विकट परिस्थितमे क्या करना उचित है। वे मानवता 
के प्रति सदा प्रेम से पूरं रहते थे, उनके हूदय मे दुखियों के प्रति दया श्रौर 
पापियों के उदद्य के प्रति ज्ञानपूणं समभदारी थी। उनकी पांच श्रेशियां 
थी, पंडित, ऋषि, राजपि, महपि ग्रौरब्रह्मषि । महत्वकाक्षा का उनमें लेश 
भीन था, धन, सम्पत्ति, भूमि, यश किसीकीभीलिप्सान थी। दशरथ के 
कलग्‌रू ओौर परामशंदाता विष्टने राम को “भ्रादित्य हृदय” अर्थात्‌ सूयं 
का हूदय नामक रहस्यात्मक मंत्र की दीक्षा दी। ओर अदेश दिया कि जव 
विजय उनके हाथ से खिसकती दिखाई देतो इस मंत्र का पाठ करने लग 
जावे । ये परामशदाता (मंत्रीगण) राज्य को नौका को संकटों से पार लगाते 
रहते थे । दुष्ट चचेरे भादइयों तेल (कण) ओर वायु (शक्नि) ने जो अग्नि- 
ज्वाला प्रज्वलित क्रिया था उसे वुभाने के लिए वर्षा कौ आवदयक्ता थी । 
कृष्ण ने कूरक्षेत्र मे वाण वर्षा की व्यवस्था कर दी। 


यदि शासक श्रपना रासन इस ज्ञान से संचालित करता दै कि भगवानु 
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| | | का निवास सभी मे है, यही मानकर प्रत्येक व्यक्ति का उसी प्रकार मान- 
| | | सम्मान किया जाता है तव कोई भी असन्तोष या मतभेद रह ही नहीं 
। | ' सकता । यही वेदिक विचारघाराकौ नीव दै जिस पर जीवन के विभिन्न 
| पहलुभ्रो का निमणि करना दै । बुद्धने भी श्रपने धमं की वेदान्त के आधार 
॑ पर व्याख्या कौ थी, यद्यपि स्पष्ट रूप से उन्होने इसकी कभी घोषणा नहीं 
। को । आघार को तो सवेस्वीङृत मानकर भ्रागे बढा गया । इसके सम्बन्धमे तो 
| कभी सदेह किया ही नहीं गया । केवल धामिक ही प्रसन्नता, स्थाई यश भ्रौर 
आनन्द दे सकने मे समथं होता है । वर्षो पूवे भारत का वायुमण्डल तीन देश 
| भक्तो, लाल, वाल, पाल के यश से गंज रहा था । इनमें से बालगंगाधर 
| तिलक कानामशेषदो की अ्रपेक्षा अधिक समय तक रह सकता है। क्योकि 
तिलक ने गीता रहस्य नामक गीता का एक भाष्य या टीका लिखीदै।॥ 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करनेकेलियेहीतुम्हे शरीरकी प्राप्ति हयी दै। 
इसलिये रारीर को भगवान्‌ के अन्वेष, भगवान्‌ की सेवा के लिये समपण 
ओर भगवान्‌ से पोषण प्राप्त करनेमें लगादो। इन्हीं से तुम्हारी भ्रन्तरात्मा 
की आकांक्षा की पूति होगी भ्रौरचृूहेको तरह सदा दांत स कृतरने वालिः 
्रसंतोष को बहिष्कृत कर दो । 
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३१ सोदयं योर कक्तम्य 
(प्रशान्त निलयम्‌ २८-१०-१६६६) 


स्वयंसेवक की स्थिति से तुम्हारा कायं सम्पन्न हो जावेगा, जवकि तुम्हें 
यह्‌ भली प्रकार विदित हो जाये कि अपनी सम्पूणं शक्तियो ग्रौर सम्भाव- 
नाओं से युक्त यह मानव शरीर तुम्हें क्यो प्रदान किया गयादहै। यह्‌ प्रेम में 
विकसित होना, प्रेम मे विस्तृत होना, प्रेम का व्यवहार करना, प्रेम को 
रक्तिशाली वनाना, भ्रन्त मे प्रेम स्वरूप हो जाना प्रौर उसी दिव्य-ज्योति 
परेम मे लीन होनादैजो कि स्वयं भगवान्‌ ही है । समस्त जीवन भर तुम्हे 
प्रममेंही रहना दै, प्रमपूर्वक रहना ओरप्रेम के लिये रहना टै। भ्र्थात्‌ 
सेवा द्वारा प्रेम उनके प्रति प्रकट करनादहै जो तुमसे उस प्रेम को प्राप्त 
करते है श्रौर इस प्रकार लेते हृए भी उसकी वृद्धि करते हँ ओर गहरा करतें 
है । आध्यात्मिक भ्रनुशासन उस प्रेम को समुचित दिशामें मोड देने के लिये 
होता टै, जिससे वह्‌ उस हृदय को सींच सके जो इसके प्रभाव मं सूख 
जावेगा । 


प्ररान्ति नियलम में सेवा कायं का सौभाग्य प्राप्त करने वाले स्वयं. 
सेवकों को संसार के म्न्य इसी प्रकार क स्वयंसेवकों के लिए एक प्रादशें 
उपस्थित करना है । क्योकि, यहां, जीवन का सच्चा प्रथ, उदर्य ज्ञात हो 
जाने से सेवा भावना. का स्वतः हूदयसे उद्रेक होता है । जव वह ज्ञात हो 
जाती दहै तो प्रव्येक कदम सही पड़ता है, घामिकता की ओर ले जाने वाला 
होता है । ओर, यदि हृदय मे धार्मिकता हुई तो चरित्र में सौँदयं श्रावेगा, यदि 
चरित्र मे सोदयं भ्राया तो घर में सौमनस्यता रहेगी; ्रौर यदि धरमें 
सौमनस्यता हुई तो राष्ट्‌ में व्यवस्था रहेगी; यदि राष्ट मे व्यवस्था रही तो 
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विश्व मे शान्ति रहेगी । तुम्हारी दयाकेषक्षेत्र के क्ितिज्ञ का विस्तार होने 
कानाम ही धामिकता है। इससे मानव के सुख भ्रौर प्रसन्नता उन्नत होगे। 


घमं का तीन चौथाई्‌ चरित्र होता है। कोई भी व्यविति, जो केवल 
बपतिस्मा (दीक्षा) को स्वीकार करता है, नियमों का पालन करता है, परन्तु 
ईमानदार भ्रौर दयालु नहीं रह पाता है, धार्मिक कहलाने का श्रधिकारी 
नहीं होता है । केवल चारिचरिक ददता ही मानव को सुख-दूख के थपेडों को 
सहने मे समथे वनाती है । यह ्रकेली ही मानव से घोषशा करा सक्ती दैः 
“मृत्यु तो मेरे लिए एक विनोदरहै, जन्म लेने से मँ नहीं उरता।' यह 
सप्ताह जो तुमने यहां स्वयंसेवक होकर विताया है, चरित्रनिमणि प्रथवा 
साघना सप्ताह रहा है । स्वयं के अर्थं ्रपने श्रौर सेवक का प्रथं सेवा करने 
वाला । इन सव दिनों मे तुमने यहाँ अ्रपनीहीसेवाकौ है। 


जब तुम यहाँ से वापस श्रपने ग्राम या नगर जाकर भ्रपने काम में पृनः 
लगो, तो इसी मनोदशा में रहते रहना । ग्रपने लाभो को त्याग कर घाटेके काम 
मत हाथमे लेना । दवी इच्छा के प्रतीक बनकर सभी की सेवा करते रहना। 
इससे तुम्हे ्रपार हष होगा; यह देसी प्रसन्नता होगी जो भ्रन्य किसी भी 
कायं से प्राप्त नहीं हो सकती । चकोर पक्षी खुली चंचु से प्राकाशीय वर्षाकी 
प्रथम वृद की प्रतीक्षा करता रहता दहै; वहु दूसरे जल का भ्रास्वादन नहीं 
करता दै । इसी प्रकार तुम भी किसी को घीरज बंघाना, आराम देना, साहस 
देने, घाव पूरने या अरन्य किसी प्रकार की सहायता चाहने वले म्रवसर की 
प्रतीक्षा मे रहो । उस व्यक्तिमे भ्रपनी दही भ्रात्मा के दशन करो, अ्रनुभव करो 
कि उसकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रसन्नता है; उसका दूख तुम्हारा दुख है। यदि 
तुम्हे कार चलाना नहीं भ्राता है ओर इसमे बेठकर तुम इधर-उधर नहीं 
टहल सकते हो तो इससे लाभ ही क्यादहै ? यदि रेडियो वजाना तुम्हें नहीं 
आतादहै, तो इससे तुम्हे लाभदहीक्याहै? यदि तुम यह्‌ नहीं जानना चाहते 
हो कि शरीर का सर्वोत्तम प्रयोगक्यादहैतो तुम्हे शरीरपनेसेलाभदही 
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क्या है ? उन सन्तो ओर ऋषियों के जीवन से, जिन्होने सत्य जानने मे सफ- 
लता प्राप्त कौ है, शिक्षा ग्रहण करो कि तुम्हारा लक्ष्यक्यादहै ग्रौर तुम्ह 
किस मागे से उस लक्ष्य तक पहुंचना है । वह॒ लक्ष्य भगवान्‌ है । वही सभी 
शुभाशुभ उचितानुचित से परे दै । यह सव पाथिव मापें हैँ इनसे केवल भ्रस्थाई 
पदाथे ही तोला नापा जा सकता है। उस भगवान्‌ की कोई श्राकृति, अंग- 
प्रत्यंग, गुरविशेष नहीं होते है, रौर न उसे किसी से रागदरेष प्रथवा पक्षपात 
को ही भावना होती है यह्‌ कहना भी कि वहु सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप या 
ग्रानन्दस्वरूप है, सही नहीं है क्योकि उसका कोई स्वरूप या स्वभाव नहीं 
होताटै। वह सत्यै ज्ञान है, ्रानन्द है| जिन्होने श्रनुभव किया है- उनका 
यही कथन है । 


मही मे बतन नहीं होते हैँ परन्तु वतनों में मिदट्री अवश्य होती है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ में विशेषताये नहीं होती हैँ; परन्तु सत्य, ज्ञान, म्रानन्द की 
विशेषता मे भगवान्‌ है । भगवान्‌ सवत्र है, परन्त कोई ब्रन्तरिक्ष यान उससे 
टकराता नहीं है, कोई अन्तरिक्न उडाका उसे देख नहीं सकता । उस प्रकार 
के किसी भी सम्पक के लिए वह सीमातीत सूक्ष्म है, वह भ्राकाशःसे भी 
ग्रधिक सूक्ष्म है। इसलिएदेसे लोगो की वात ही मत सुनो जो रापथपूवेक 
भगवान्‌ केन होने की घोषणा करते हैँ। वे स्वयं नहीं जानते किवे क्या कहु 
रहे है, ्र्थात्‌ भगवानु कोवे जानते ही नहीं हँ। भगवानु सीमा रहित 
विस्तृत, कल्पना भ्रौर तकं की पहु से आ्रागे होता है । उसकी महिमा ` 
पर विचार करने से कभी-कभी तुम्हे आनन्द की भलकियां प्राप्त हो 
जाती दहं । 
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३२ हमारी यावश्यकता के कालेज 


(भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा अ्रनतपुर कालेज का शिलान्यास 
समारोह ७-११-१९६६) 


ग्रनंतपुर के इतिहास मे आज का दिन वड़ा पवित्र ओर महत््वपणं है 
यह उनके लिये भी महत्वपूरण दिवस है जो भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण 
चाहते हैँ । श्रपनी सरकार के माध्यम से भारतीय जनता भ्रव स्वयं को रिक्षा, 
चिकित्सा, खाद्यपदाथं श्रौर पेय जल की सुविधा का विस्तार व॒ विकास वड़े 
पमाने पर करने के लिए कृतसंकल्प है । इससे लाखों व्यक्तियों की रहन- 
सहन का स्तर उन्नत होगा । ग्रनेक मकान, स्कूल, प्रस्पताल, निर्माणशालाये, 
उन्नत कृषि क्षेत्रो के निर्माण की योजना बनाई गई ग्रौर स्थापना की गई 
है । निस्सन्देह यह सव वांछनीय है । परन्तु इनके साथ ही, इनसे भी ग्रधिक 


 महत्त्वपुणं बात यह है कि यहाँके लाखों लोगों की सुरक्षा, सन्तोष, गान्ति 


ग्रौर तुष्टि की प्रत्याभूति के लिये योजना बनाकर उन्हुं कार्यान्विति किया 
जावे । यह भ्रान्तरिक गुण टै; इनसे स्थाई संतुष्ट समाज की स्थापना होगी । 
जो भारत कौ वास्तविक संस्कृति को प्रतिविम्वित करेगा, ग्रौर इसके प्राण- 
दायक, राक्तिदायक गृरों को प्रकट करेगा । यह्‌ एक भ्राइचयं की वात है क्रि 
भ्रभी तक शासक ओर शासित किसीनेभी वतंमान ्रसन्तोष, धृणा भ्रौर 
्रमोत्पादक, लहरो का विरलेषण कर इनके मूल कारणो का पता लगाने की 
चेष्टा नहीकोटैजो हमारी शान्ति, चिन्ता, भयको उद्रेलित करते हैँ ग्रौर 
हमारी सामाजिक शान्ति को भंग करते हैँ! इन रोगोंका कारण ्राथिक, 
राजनेतिक, बौद्धिक, पाण्डित्य या सामाजिकक्षेवो से कहीं म्रधिक भ्राध्या- 
त्मिक क्षेत्र मे खोजना चाहिये । यहु वड़े खेद की वात दैक श्राध्यातिमिक 
शिक्षा की नितान्त उपेक्षा की गई है; जव कि कारीगरी, चातुयं, चमक-दमक 
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ग्रोर सूचनाश्रों के संग्रह पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह्‌ कालेज तथा 
भ्रन्य उन सव कानेजोंकाजो मेँ भारत के प्रत्येकं राज्य मे स्थापित करता 
जा रहा हू, एक यह भी उदृश्यटहै कि जनता प्रौर प्रशासन के समक्ष इस 
कायं कौ तात्कालिकता श्रौर इसकी पूत्तिके ढंगोंकाप्रदर्शनमभी रखाजा 
सके । मेरा संकल्प युवकों को एेसी शिक्षा प्रदान करना है जो वुद्धि का 
विकाश करने के साथ ही उनके मनोभावों ग्रौर उद्वेगो को भी पवित्र करने 
वालीहो म्रौर उन्हुं शारीरिक ग्रौर मानसिक भ्रनुशासन श्रौर संयमो से संयुक्त 
करे जिससे वे ग्रावश्यकता पड़ने पर शान्ति म्रौर भ्रानन्द, जो उनके हृदयो में 
सचित दहै, कि समुचित मात्रा वहांँसे प्राप्त कर सकं । उनकी उच्च प्रवृत्तियों 
को पृष्ट ्रौर प्रोत्साहित करना दहै जिसे वे ग्रध्ययन, प्राथेना, साघना, ऋषियों, 
सन्तो ्रौर प्राध्यात्मिक स्त्री-पुरुषों के सम्पकं द्वारा, विकसित होवें ग्रौर छात्र 
छात्राये भ्रात्मव्िडवास, भ्रात्मसन्तोष भ्रौर भ्रात्मवलिदान के मागं के 
पथिक बनें । 


मनुष्य का हदय म्राजकल तराई भूमि की तरह निष्क्रियपड़ा हप्र है। 
इसे आध्यात्मिक अभ्यास--जप, ध्यान ओर नाम स्मरण, से जोतकर प्रेम के 
वीज बो देना चाहिये । उसमें श्रद्धा का उवंरक डालकर तितिक्षा (सावधानी) 
की विरवाही (रक्षापंक्ति) से रित रखते हुए शान्ति श्रौर सहनशीलता की 
उपज प्राप्त करना चाहिये; जिससे घृणा प्रौर क्रोध दूर होवे। सहिष्ण॒ता तो 
मानव का सवसे मूल्यवान रक्षणीय कोष दहे। 


भारत की संस्कृति को सही म्र्थोमे समभनेके लिये लोगो को पुराणो 
का श्रध्ययन करना चाहिये जोकि श्रमाण' दहै श्रौर शास्त्र उन्हे समभने 
(देखने) के नेत्र है । वेदान्त की गंभीर रिक्षाग्रोंको हूदयंगम करने के लिये 
उपयुक्त दोनों ही विस्तृत व्याख्या करके सरलता से समभा देते हँ । उन्हें 
““्रध्यात्मविज्ञान के लोकप्रिय ग्रन्थ" कीसंज्ञादी जा सकती है। 


इन पुराणों ग्रौर शास्व्रोमे स्त्रियों के मातृपद की महिमा का बड़ा 
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उल्लेख दै । माताए इस देश के वच्चों के मस्तिष्क मे उच्च प्रादर्शो को भरती 
रहती थीं । वेदों मे मेत्रेयी गार्गी का उल्लेख महान्‌ भ्राध्यात्मिक विद्वानोंके रूप 
मेह्प्रा है। पडितोकौीभरीसभामेंगार्गी का सम्मान, उसकी कठिन प्राघ्यात्मिक 
समस्याओं पर भ्रगाघ पाण्डित्य के लिये ग्रौर ्रात्म साक्षात्कार की उच्च स्थिति 
प्राप्त कर सकने के लिये, किया गया था । एेतिहासिक घटनाभ्नों के अ्रन्तगत हमें 
शिवाजी की माता जीजाबाई का स्मरण हो अतादै जिन्होने सदा महाकाग्यों 
पुराणो की कथायं सुना-सुना कर शिवाजी को शुर-वीर ्रौर हिन्दू संस्कृति का 
उत्तम प्रतिनिधि बना दिया था। 


सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के लिये संस्कृति इतनी ही प्रिय है कि जितना 
उसका शरीर उसे प्रियरहै। इसके रक्षण श्रौर पोषण के लिये वह देश- 
निकाला, उत्पीडत श्रौर मृत्यु का भ्रालिगन भी करने को तयार रहता था । 
धभ तो वह भूमि थी जहां वह निवास करता था; वहु वायु थी जिससे वह्‌ 
प्राण-प्रद शक्ति प्राप्त करता था। वह्‌ एसे देशमें कभी निवास नहीं कर 
सकता था जहां धर्माचरणं न किया जाता हो; वहाँ उसे घटन भ्रनुभव होती 
थी यदि उसे एेसे देश में रहना पड़ता जहाँ का वातावरण प्रध्मसे दूषित 
रहने वाला हो । अ्रधार्मिक देश मे उसकी स्थिति सीता की स्थिति, लंका की 
प्रशोक वाटिका, के समानहो सकती टै जहाँ कि वह्‌ रामनाम को प्राणप्रद 
वायु के सहारे रही श्रौर शेष संसार श्रौर श्रपने वायुमण्डल की उपेक्षा 
करती रही । 


भारत सिवाय भगवान्‌ की भक्ति रौर भगवदार्पण के वातावरण के 
म्रन्यत्र कहीं भी वास्तविक भ्रानन्द प्राप्त नहीं कर सकता क्योकि यहाँ के 
लोगों के मन, वचन, कमे मे भगवान्‌ इमी सीम। तक समाया हुप्रा है । बांध, 
निमणि शालाय, विर्वविद्यालय- ये सव भी फने फूलेगे प्रौर श्रपने-ग्रपने 
लक्ष्यो को प्राप्त करेगे यदि यहाँ इन कार्यो से सम्बन्धित श्रथवा लाभान्वित 
होने वाले स्वरी-पुरुषो में उत्कट इच्छा, हादिकता, मानवता भ्रौर श्रद्धा हुयी; 
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जो कि भविति उनमें उत्पन्न कर सकती है । केवल इसी एक उपाय से भारत 
प्रपने गौरवपुणं पद “समस्त मानवता के गुर" को जो उसने प्रप्त किया भ्रौर 
राताब्दियों तक प्रधिकरृत रखा, पुनः प्राप्त कर सकता ह । 


यह्‌ कालेज “सत्य साई टृस्ट'' द्वारा चलाया जावेगा । इस टृस्ट के परा- 
मश दात्रं मे भारत के प्रख्यात पुत्र श्रौर पृद्रियां होंगी जिनमें योग ग्रौर 
त्याग कौ प्रचुर भावना होगी; यही तो भारत की स्पष्ट विरेषतायें हँ। वे 
हमारे समाज ओौर संस्कृति में मातृत्व की उच्च भावना को पोषण दगे। वे संस्था 
मे एसे श्रादर्शो को स्थापित करेगे जो शिक्षितों को समर्थन श्रौर शकिति प्रदान 
करने वाले हो, दयामयी, संस्कृत, निःस्वाथं माताग्रों कोइसदेश मे धार्मिक 
जीवन विताने की प्रेरणा देने वाले हों । 


यह्‌ टृस्ट ्रनन्तपुर के लोगो से किसी प्रकार कौ आधिक या अन्य प्रकार 
कौ सहायता की प्रशा नहीं करेगा । यदिवे टृस्ट को, टृस्ट से सम्बन्धित 
लोगो, ग्रध्यापकों, छात्रों, उनके माता-पिताओं रौर परिवारके लोगों को, 
वतमान श्रौर भविष्य में भी, अ्रानन्दित देखकर सुख मान सके तो इससे ट्स्ट 
को भी सुख संतीष प्राप्त होगा । यहु कालेज केवल इक्षी नगर के लिये नहीं 
हे; बल्कि इसे तो एक श्रादशं संस्था, प्रौर उन लोगों के लिये पथ-प्रदशंक 
वनना है जो कि स्त्रियों की शिक्षा मे रुचि रखते है, माताओं के माध्यमसे 
, हमारी संस्कृति की उन्नति के भ्राकाक्षी हँ । मेरे मनकेएककोनेमे एेसाभी 
विचार अकुरित होरहादै कि कभी भविष्य में म्रनन्तपुर एक विश्वविद्यालय 
कदाचित महिला विरवविद्यालय, का केन्द्र बने । 


म चाहता हूं कि नागरिको के पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम पर प्राधारितहो। 
घृणा ओर घमंड कालेशमात्र भीन रहे ओर एकता दढता से स्थापित हो 
जावे । मन विव जनीत आत्मा का चिन्तन भ्रधिक लगन से करने लगे क्योकि 
ग्रात्मा का निवास तो प्रत्येकं जीव में है; तव प्रेम स्वतः सभी कार्योमें लाभप्रद 
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पथ का पथ-प्रदशक वन जावेगा। मँ आशीर्वाद देता हूं कि यह कालेज 
प्रेम भ्रौर श्रद्धा से प्राप्त होने वाली विजय का एक श्रां उदाहरण वने। 
प्रत्येक राज्य के महिला-कल्याण ओर राष्ट्रीय उन्नति केक्षेत्रमें कायं करने 
वालों के लिये यह संस्था प्रेरणा का स्रोत वने । यह्‌ कालेज उन उत्तम 
माताग्रों की म्रनेक पीदटियों को शिक्षा प्रदान करे जो धर्माचरण करें प्रौर भक्ति 
तथा भगवान्‌ के प्रति उत्कट समपंण भावना वाले उत्तम नायकों को जन्म दे । 
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३३ तीन राजगरियोँ 


(अखिल भारतीय कान्फ़रस का उद्घाटन 
प्रशान्ति निलयम्‌ २०-११-१९६९) 


सम्पू भारत की सत्य साई संगठनों के पदाधिकारियोंका यह्‌ जमाव 
सभी हृदयो को प्रसन्नतासे भर देता है । यह महान श्रवसर है। जिस महान 
उदह्‌ श्य की पूति के लिये यह संगठन समर्पित है उसकी खोज श्रौर पुनस्थापना 
के लिये अपने मन को टटोलो; उस विशवास को शकितिवान बनाग्रो जिससे 
तुम ओर अक्र उत्साटसे म्रौर लाभप्रदढंगसे इस युगान्तरकारौ साहसिक 
कायंमें भागले सको । प्राध्यात्मिक्र क्षेत्र के संगठनात्मक प्रयासों की भारतम 
दीघकाल से उपेक्षा की जाती रही है । श्रहुंभाव पूणं महत्त्वाकां्षा श्रौर दल- 
वन्दी के सूक्ष्म कंकड़ोंसे भरेहोनेके कारण इसमे विस्फोट की ्राशंका बढ़ 
गयी है । जव्र तक व्यक्ति पहले पवित्र ्रौर शकटिमान नहीं वन जातादहै तो 
उसके कारणा संगठन विश्युखलित ग्रौर टुकडे-टुकडे हो जावेगा । इसलिये, 
इनने दीरघंकालसे यह प्रेम भ्रौरज्ञानकेक्षेत्र की लम्बी तीथं यात्रा चली जा 
रही है । परन्तु, आध्यात्मिक उन्नति का मूलाधार इस श्रहु' का त्याग करनाहै 
ओर प्रसन्नतापूर्वक “हम सव" की स्थिति मे बदल जानादहै; यही तो श्रहुं' का 
उस (भगवान्‌) मे लीन होना दै । इस लक्ष्य तक पहुचने के लिगे व्यक्तिको 
जिन कठोर कार्यो को पूराकरना पड़ताहै वे वलिदान, सेवा, दूसरों के सुख 
मे प्रसन्न होना ्रौर दलो मे सहानुभूति से दुली होने जसे सद्गुणो से हो पाते 
हँ । “व्यवितगत सीमित चेतना को भगवान्‌ की महिमा के असीम क्षेत्र मे 
विस्तृत कर दो" समय के गलियारों से लगातार यही पुकार श्राती रही है । 


निःसन्देह्‌ प्रत्येक इकाई स्व-राज्य संगठन काएक अग है; संगठन का 
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एक एसा अंग जिससे भ्रात्म-म्रधिकार प्राप्त होवे, परन्तु, व्यक्ति को ग्रपने 
स्वर पर अ्रधिकार इसलिये करना पड्तादहैकि वह्‌ दूसरोंकी सेवा करने में 
ग्रधिक सक्षम हो सके । साधको का परस्पर सम्पकं एक दूसरे को इन्द्रियों की 
म्रासक्ति से मुक्रिति, श्रौर सवव्यापी भगवान्‌ कौ, जिससे वे श्रपना सम्पकं 
स्थापित कर चुके, की निरन्तर उपस्थिति मे रहने के अ्रम्यास में सहायक 
होवे । इकाई तो भ्रानन्द का, व्यवित प्रौर समाज दोनों के लिये, स्थाई स्रोत 
है । यह तो सुनसान का दीपक दै । यह्‌ भक्तिके तेल प्रौर सेवा की वत्तीसे 
प्रेम का प्रकाश ज्ञान की ज्योतिसे विकोणं करता है । यदि व्यक्ति न्याय वुद्धि 
वाला प्रौर हादिक है, तो ज्योति स्वच्छ म्रौर धूम्र रहित होगी । वह व्यक्ति 
ग्रन्य लोगों को भी हादिकता, ऋजुता भ्रौर स्वयं देवत्व की प्रतिमूति मान कर 
सम्मान देने वाला हो । वतमान समयमेतो जव लोग मिलते हैँ तो उनके 
मध्य में ईर्ष्य, प्रहुकार ्रौर दुर्भाव का पर्दा पड़ा रहता है; जिससे एक दूसरे 
की दुबलतायं परस्पर रात्‌-भाव रौर सहानुभूति के मागमे वदा चढ़ा कर 
कहने से महान वाधा बनकर पथावरोध करने लगती हैँ । वे मौलिक एकता 
को श्रावश्यक भ्रातृत्व को, मौलिक समानता को खोदते हँ। समो ्रौर 
सहन करो, सहानुभूति प्रौर प्रेम करो, जिन ऋषियों ने सनातन धमं को 
व्यवस्थित ओर पृष्ट किया उनका यही संदेश है । इस विइव उद्धारक संगठन की 
इकाइयों के पदाधिकारियों के रूप में तुम्हे इस सन्देश को पुनर्जीवित, ओर प्राण- 
वान करना है श्रोर॒ श्रपने जौवन में संकलित ग्रनुभवों के ्राघार पर मानवोंका 
मागंदशेन करना है । यदि तुम उन ऋषियों वारा निर्धारित पथ पर चलोगे तो 
तुम एक साथ भ्रपने को, मुभे मरौर उस व्यक्ति, तीन को प्रसन्न कर सकोगे । 


समपण की भवना के साथ प्रदशन, प्रचार ओर तडक-भडक की कोई 


संगति नहीं । यह तो भ्रात्मा परमात्मा का संयोग है । यह्‌ वह्‌ कोष है जिसे. 


एकान्त की शान्ति मे गिनना चाहिये । ऋषिगण जानते थे कि क्रिस प्रकार 
इसका संग्रह किया जावे ्रौर इसका ध्यान एसे प्रानन्दपूरं एकान्त मे किया 
जावे जेसा कि घने जंगल के बीच कुटिया मे होता है । उनका एकमात्र साथी 
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्रात्मा मरौर एकमात्र परामश दाता परमात्मा रहता था । वे भ्रपने आंतरिक 
शत्रुभ्रो, नीरस आकषक पाथिव पदार्थो से संघषं करते थे । वे संदेहो जर विच- 
लनों का दमन कर देते थे। पूणं शान्तिके भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त करवे 
शंकराचाय की तरह जनताके मध्यमेंश्राते थे ्रौर उन्हें रिक्षा देते थे कि 
किस प्रकार प्राना करना चाहिये, केसे उस भ्रनादि ्रसीम को संतुष्ट कर 
उसीमे प्रवेश किया जावे जो कि हर समय उन्हीं मे निवासं करता हो । 


वे श्रपने श्राचरण हारा शिक्षादेतेथे कि सवसे ्रधिक मल्यवान्‌ रत्न 
मनुष्य के हदय मे स्थित प्रेम होता ै। वह प्रेम जो सब मे एकमात्र ्रपना 
ही स्वरूप देखता है । म्रव तो वहु इस पंच तत्त्व निर्मित तिजोरी में ताले 
के अन्दर बन्द है। उसका प्रकाश केवल श्रहुकार पर पडता है ्रथवा श्रहुकार 
के पोषकों पर पडता है । वास्तव मे तो यह समस्त मानव जाति का उत्तरा- 
धिकार दै इसलिये इसे सभी के साथ मिल वाट कर भोगा जावे । विश्व एक 
व्यायामशाला, क्रीडास्थल या एक तपोवन है जहां मानव भ्रपने दिन शक्ति 
प्रौर स्वास्थ्य लाभ करने मे, ग्रपनौ बुद्धि में स्पष्टता रौर पवित्रता लानेमें 
विताता है । परन्तु ्राजकल तो यह वध स्थल' ओर तमोवन हो रहा है 
मानव तो पञ्ुसे भी प्रधम राक्षस के समान हो रहा है । क्रोध, घृणा, ठाठ- 
वाटने प्रेम, हादिकता रौर सरलता का स्थान नले लियाहै। भक्ति एक एेसी 
उपलब्धि नहीं है, जिसका विज्ञापन किया जावे । यह्‌ तो एक गोपनीय लाभ 
है जिसे केवल भगवान्‌ कोही बताया जा सकता है । जव ईर्ष्यां की एक 
चिनगारी मनम प्रवेश करजातीटठैतो शीघ्र ही यह्‌ विशाल दावाग्नि वन- 
कर कल्याण की समस्त संभावनाओं को जलाकर राख कर देती है । सतकंता 
से इस पर दृष्टि रखो, ईर्ष्या तो धमंड का ही परिणाम है ्रौर तुम्हारी 
चारिक श्रज्ञानता से ही घमंड की उत्पत्ति होती है। तुम सोचते हो कि 
तुमने जीवन में बहुत कुच तो पा लिया हे ग्रौर दूसरे लोग तुम्हे पर्याप्त सम्मान 
नहीं दे रहे हैँ । वे तुमसे कम उपलब्धियों वाले किसी भ्रन्य व्यक्ति को तुमसे 
अधिक सम्मान दे रहै हैँ । परन्तु, कुचं विचार भीतो कर लो । किसने तुम्हें 
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अवसर, बुद्धि ग्रौर सफलता प्रदान क्रिये हैँ? भगवान्‌ ने; उसके बिना तो 
तुम असहाय हो । उसी ने तुम्हे चुना, उसीनेप्रेरणा दी, रौर उसीने काय 
करिया; तव वह्‌ हो पायाथा। नस्र वनो, सभी से प्रेमपूणं व्यवहार करो। 
वे सब भौ उतने ही हादिक ओर भवितभाव सम्पन्न हे । 


मेरी कृपा के श्रभिलाषी साधको के इन सगठनों को दलवन्दी ग्रौर प्रति- 
दन्दिता के विष से दूषित मत करो। किसी से उसकी जात-पांत पूं कर 
उसके प्रति रागद्वेष का भाव मतवनालो। मेरी कृपा का पुरस्कार प्राप्त 
करने की सतत्‌ चेष्टा करो । प्रध्यक्ष अथवा मंत्री के पदों की चमक के प्रति 
मत श्राकपित होवो । श्रपने कत्तेव्यों ग्रौर उत्तरदायित्वों पर ग्रधिक ध्यान 
दो । यह कोई साधारण भार नहींटै कि जिसको वहन करने का तुम्हे सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । मे तुम्हारे प्रन्दर तक वित्कुल स्पष्टतासे देख रहा हु। सर 
ऊचा करके लोगों पर व्यंग वाण मत छोड़ो । भको, जिससे कि तुम प्रपना 
भार नीचे से उठाकर कथे पर रख सको । जसे डाल फलों के भार से नीचे 
कीओर भूक जाती है उसी प्रकार तुम भी को । हर कक्तव्म जो श्रच्छी 
तरह पूण किया जा चुक्रा है, तुम्हारे खातेमें भगवान्‌ की वेक मे जमा कर 
लिया जातादहै। इस जमाकी पूजी में सतत्‌ वृद्धि करते हुये मोटो रकम जमा 
करलो। फिर तो तुम इच्छानुसार इस घनम सेचेकटारा घन निकाल सकोगे 
ग्रौर इसका भुगतान पाने का तुम्हें प्रधिकार भी होगा। 


तुम्हे वेदो, शास्त्रों भ्रौर पुराणोंमें ्रगाव श्रद्धा रखना चाहि्यि। वे 
प्राचीन ज्ञान के कोषागार है, वह्‌ ज्ञान जो काल ग्रौर युगोंके परीक्षण में 
सत्य सिद्ध हो चुका है । वे विनम्रता, श्रद्धा ओर सहनशीलता को शिक्षा देते 
हैँ। उन ग्रन्थों के ज्ञान से श्रपने को संपृक्त करलो। तव तुम जडता प्रौर 
लिप्सा कौ बीमारियों से मुक्त रहोगे, काम, प्रचण्ड बुभुक्षा, ईर््या ग्रौर भ्रभि- 
मान तुम्हारे पास नहीं फटकंगे । 


संवेदनरीलता के क्षेत्र ल्पी राज्य के शाक्षकके रूप मे परेम को 
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राजमुकूट पहनाभ्रो । विचार क्षेत्र के शासकके रूपमे तकं को राजगही पर 
विठादो । क्रिया-क्षेत्र के राज्य की गही पर वैराग्य (अ्रनासक्ति) को प्रतिष्ठित 


करो । सत्य साई संगठनों की इकाइयों के लिये आज मै यही कायं-भार 
सौपता हूं । 
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३४ सो तथा उससे अगला 
(ग्रखिल भारतीय कान्फ़स प्रशान्ति निलयम्‌ २१-११-१६६६९) 


यह्‌ कान्फ़र स, जहां कि भारत के सभी राज्योंसे भक्तगण आकर एकत्रित 
हुये है, विचार-विनिमय करने ओर कायक्रम निर्धारित करने फा एक भ्रच्छा 
अवसर प्रदान करती है । तुम भ्रपने संदेहो प्रौर बाधाओं की चर्चा करके यहाँ 
से हढ़ विशवास लेकर संदेह रहित होकर लौट सकोगे । संस्थाग्रों से राजनीति 
को भ्रनिवायं रूप से पृथक रखो क्योकि यह तो केवल आध्यात्मिक विकास में 
सहायता करने वाली हैँ । जहां राजनीतिक उखाड-पद्धाड ग्रौर हथकन्डं चले, 
दलबन्दी का बोल वाला रहे वहां कोई भी भ्राध्यात्मिक अ्रनुशासन नहीं पनप 
सकेगा । तुम्हे तो एकता, प्रेम, शान्ति की कामना करनी चाहिये । विवादो, 
मतभेदों ओर भगडों को बद्ने नहीं देनारहै । ये तो राजनीतिक क्षेत्र की उपज 
हे; न कि परमा्थिक्षेत्र की । राजनीति, भ्र्थात प्रतिद्रन्दिता ओर सत्ता के 
स्थानो कौ प्राप्ति के लिये संघषं ने इन संगठनों की कु संस्थाभ्रों को भी खोखला 
वना दिया है; क्योकि व्यक्तियों ने अपने ्रहं को संयमित करना नहीं सीखा है; 
उनके मस्तिष्क राजसिक वृत्तियों से निमंल या स्वच्छं नहीं हये हैँ । दया, दम, 
दान-इन तीन गुणों को मनुष्यों को अपने मे उत्पन्न करनाटहै। दया का प्रथं 
प्रासुरी वृत्तियों को रोक कर पर दुख कातरता में लगना; दम का भ्रथं वह्‌ 
संयम जिससे दवी गणो का विकास हो प्रौर दान का प्रथं ्रपने लोभ ग्रौर 
भोगवृत्ति को रोक कर दूसरों के दख दूर करने के लिये भोग्य पदार्थो का त्याग 
करना । स्वार्थी होना तो मनुष्य की क्षुद्र वृत्ति भ्रौर पशुत्व का प्रदशेन है । 


१ 


संसार मे यश उपाजन करना, साथ के मानव समाज मे कोई श्रधिकार 
का पद पा जाना, विलास ग्रौर एेश्वयपूणं जीवन विताना, इन सवसे कभी 
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शान्ति नहीं प्राप्त होगी । मानसिक शान्तितो कृं दूसरी ही उपलब्वियों से 
प्राप्तहोतीदहै। न तो यह्‌ धनसे खरीदी जा सक्ती दहै ्रौर न सत्ता के प्रादेश 
से मिलने वाली वस्तुहै। इसे तो कठिन साधना, ध्यान, नाम-स्मरण श्रौर 
भगवत्‌ प्राप्ति केनौ साधनोंसे ही प्राप्त कियाजा सक्तादहै। इसे तो इसी 
पृथ्वी पर ही, जहां का मनुष्य न्यायानुमोदित निवासी दै, प्राप्तकरनादै नकिं 
ग्रन्य ग्रह॒ नक्षत्रों की अंतरिक्ष यात्रासे या वहां पहुंच कर ही, रान्ति प्राप्त हो 
सकेगी । भूतकाल का स्मरण करके या प्राशंकापूणं भविष्य के चित्र वना कर 
तुम केवल श्रपने शोक कीही वद्धि कर पाते हो । तुम वर्तमान को भयसे 
पूणं रखते हो; क।रण भूतकाल को दोह॒राने भ्रौर भविष्य की ्राशंका से यही 
परिणाम तो होवेगा ही । प्रामोफोन के रिकाडं पर सुईको नोक चलने से 
संगीत उत्पन्न होता दै। रिकाडं तो एक जड़ प्रदाथं टै। जव मन रूपी सुई 
प्रकृति रूपी रिकाड पर विचरण करती टै तो सुख-दुख का संगीत उत्पन्न होता ` 

। प्रकृति का इसमें कोई प्रपराध नहीं, न मनका ्रपराधदहै; श्रपराघधतो 
दोनों कै सम्पकंहोनेका टै । अलग रहो, विरक्त रहो, तो फिर कोई प्रतिक्रिया 
न होगी । मानसिक शान्ति प्राप्तिका यही माग दटे। 


वच्चे की श्रपनी जिह्वा होती दै ग्रौरमां की भ्रपनी। मां वच्चे को गोद 

मे लेकर शब्दों का उच्चारण करती है । जिससे वच्चा बोलना सीखे। मां 
की जिह्वा चाहे जितनी व्यस्त क्थों न रहे, वच्चे को तो भ्रपनी जिह्वा के प्रयोग 
से ही बोलना भ्रा पाता दै। मां वच्चे के लिये स्वयं वोलने का काम करके 
चे को उक्त कायं भारसे नही वचा पातीदै। गुरुकी भी स्थिति वेसीही 
होती दै । वह तो स्वयं दोहरा कर, स्मरण करा कर, प्रेरणा देकर, 
शिक्षा देकर, फुसला या समभा कर, क्रिया करने के लिए श्राग्रह॒ कर 
सकता है; परन्तु दीक्षा के भ्रनुसार शिष्य कोस्वयं ही भ्रनुकरण करना 
है! उसेतोस्वयं ही उद्ल कर स्थिति पर अधिकार करना है। भ्रन्य 
कोई उसे उठाकर वहां नहीं स्थापित करेगा । तत्‌" शब्द दुर स्थित 
किसी श्रन्य वस्तु के लिये संकेत किया जाता है। श्र्यात्‌ कोई एसी वस्तु 
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| जो दूर पर दै श्रौर तुम उसकी भ्रोर संकेत करते हो। (त्वम्‌ तो तुम 
| होही। यह तो तुम्हारे सर्वाधिक सन्निकट है भ्र्थात्‌ स्वयं तुम्हीं हो। 
तुम॒श्रपने को सवसे भ्रधिक जानते हो, श्रव तुम्हं यही जानना शेष है कि वह्‌ 
ग्रौर तुम' एक ही हो। एक ही ्रास्तित्व है दो नहीं । “वुद्धिग्राह्यम्‌ 
ग्रतीन्दरियम्‌"' यही तो हमारे विषय में कहा गया है कि यह केवल बुद्धि से 
समभा जा सकता है, इन्द्रियों द्वारा इसका भ्रनुभव नहीं किया जा सकता हं 
दरूकर, सृघकर, चखकर, देखकर, सुनकर, किसी प्रकार से भी नहीं । भगवान्‌ 
व्येकटेदवर को सात पहाड़ों के श्रधीरवर के रूप में पूजा की जाती है । उनका 
मन्दिर सातवीं पहाडी पर स्थित है इसलिये व्यक्ति को छः पहाडियां पार करके 
उन तक पहुचना पडता टै । ये पहाडियां काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद, मत्सर 
रूप छः बाधाभ्रों की हँ । भगवान्‌ का साक्षात्कार पाने के पूवं व्यक्ति को इन 
मनोविकारो, उद्वेगो को पार करके उन्हें पी छोड देना होगा । शरीर रूपी 
पथराई हुयी भूमि से, बद्धिके कुदाल से खोदकर ज्ञान रूपी हीरे को मन के 
तर से दू निकालो । एक वार इस रत्न को प्राप्त कर लो फिर चाहे इसे 
कृति खूपी सोने में जड़वा कर धारण करो, इससे कुछ भी अंतर नहीं 
म्रावेगा । प्रकृति का प्रयोग तो इस रत्न की चमक, प्र्थात्‌ बुद्धिमत्ता का 
प्रद्न बढाने के लिये होगा, वह्‌ एक हानिरहित कालक्षेपण दै । परन्तु 


प्रकृति के शिकार मत हो जाभ्रो, भगवान्‌ का ही विस्तार मानकर इस (प्रकृति) 
का भ्रादर या सम्मान करते रहो । 


काक व 


यदि तुम पहली सीदी पर चद्ने से संकोच करते हो तो फिर छः पर चद 

कर सातवीं तक कंसे पहुच सकते हो ? मने तो गत वषं बम्बई मे होने वाली 

। विर्व कान्फस मेही नगर संकीतेन को एक श्राव्यात्मिक ्रनुशासनके रूपमे 
| निर्धारित किया था । परन्तु, भ्राज, इस कान्फ़स मे, म यह्‌ देखकर हरान ह 
। कि उपसमिति यह संस्तुति करती है कि पदाधिकारियों को वषं भरमेक्मसे 
। कम छः वार नगर संकीतन में ग्रवश्य भाग लेना चाहिये । क्या श्राप इसे 

| साधना कहु सकते हैँ ? पदाधिकारीगणों को एेसा कोई विशेषाधिकार याः 
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द््ट नहीं मिली हयी है । उन्हे तो श्रपनी भक्ति श्रौर विवास के दवारा समाज 
का नेतृत्व करना है । उन्ह तो संशयालुओं को श्रपने भ्राचरण से प्रेरणा देना 
चाहिये । यही उनका काम है | 


परन्तु, भ्रव वे सुविघाये या च्ृट मांग रहे हैँ । लोग फिल्मों के. प्रदशेनों 
के स्थानों पर खुव जुटते है, सामाजिक क्लवों की भ्रोर भागते हैँ श्रौर ताश 
कोतो लगातार कई दिनों तक खेलते रहते दै परन्तु जब उनसे भगवान्‌ 
की महिमा गान कर ग्रपने को ्रौर वायुमंडल को शुद्ध स्वच्छ करने के लिये 
कहा जाताहेतोवे सुविघाग्रों के लिये चिल्लाने लगते हैँ । जव क्रोधावेश 
मे प्राकर सर टकराते दँ तो पैर क्या इससे ग्रप्रभावित रह कर जमे रह्‌ 
सक्गे । वे भी जितना हो सकेगा ठोकर मारेगे ओ्नौरद्वेष से एक दूसरे को 
कुचलेगे । जव मुखियागण वाहर वापस जाने की इच्छा करते है, तो दूसरे 
लोग भी निरुत्साहित होकर इधर-उवर होने की सोचने लगते हैँ। गीता 
कहती है कि मूक्तात्मा तो संसार के कल्याण के लिये ही क्रिया करते हैँ । 
यदि यह ठीकदहै तो मृमृक्ष लोगोंको भी कमं करना चाहिये जिसमे उनकी 
उन्नति मे वाधा न पडे । मँ इस तकं को नहीं स्वीकार करताकि लोगों को 
नगर सकीतन में वाहर जाने का समय नहीं मिल पाता है । यदि प्राप्त 
समयमेसौ काम कयि जा सक्ते टँ तो निश्चयी एक सौ एक्वे कमं को 
भी इन्हीं के साथ कायेक्रम में स्थान ओर समय दियाजा सकतादै। तुम 
चाहो तो इस एक को प्राणप्रद वायु सममकर करते रहो भ्रौर देष सौ में 
से किसी को, अथवा कुक को, छोड सकते हो । जब कोई फोटो लेने वाला 
दिखाई देवे तो उसी समय भट से आकर दलम मत शामिल होवो, इसके 
साथ ही चलते चलो ग्रौर संकीतेन से रोमाञ्चकारी ्रनूभूति प्राप्त करो 
पदाधिकारियों को भी शेष सभी के साथ इकाई के सभी कार्यक्रमों मे साथ- 
साथ रहना चाहिये, भाग लेना चाहिये । इस वात को सोच सोचकर अ्रानन्द 
का म्ननुभव करो कि तुम्हं सुनने रौर भ्रादेश पालन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हशर टै । मनुष्य को देस प्रवर वड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। 
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जवर नेतत्व करने वाले ही रवयं उन कार्यो को नहीं करते हँ कि जिनके 
किये जाने का प्रादेश वे श्रपने श्रनुयाइयों को देते दँ तो भ्रत्यन्त सुद्‌ संगठन 
भी वि्ललित होने लगते हैँ! दो व्रृक्षों के परस्पर रगड़ने से जो श्रन्ति 
उत्पन्न होती टै उससे समूचे वन का विनाशदहोजातादै। इसी प्रकार जव 
दो शक्तिशाली व्यक्ति एक ही पद के लिये या सत्ताके लिये संघषं करते हं 
तो संस्था भी नष्ट हो सकती है । विना गंभीर चिन्तन किया कठोरता से 
नियमो को मत परिवतित करो । यदि कोई व्यक्ति ६०० वैठकों से ञ्नुपस्थित 
रहता है तो उसे नियमों के ्रनुसार पद से हटाने का विधान दै। उसे 
सुधरने का श्रवसर दो, दल मेही रहने दो जिससे वह्‌ सुधर सके । यदि 
इससे भी काम न चले, तो विना किसी हिचक के नामद्टादो। किसी एसे 
व्यक्ति को मत भर्तीकरलो जो ग्रपने स्वभावया धािक मामलों, विशेषकर 
मेरे निर्देयों के प्रति उदासीनता का भाव रखने से साई भक्तों के समाज से 
बाह्र ही रहताहो। मेरा सम्मान तुम्दारा सम्मान है ग्नोर तुम्हारा सम्मान 
मेरा सम्मान है । यह तुम्हारी इकाई या तुम्हारी संस्था नहीं टै, यह मेरी 
है। मेरो संस्था मे मस्तिष्को को परस्पर सामंजस्यपणं हो ही जाना 
चाहिये । सभी के हृदय भ्रनुशासन ्रौर संयम द्वारा जोते जावें रौर उनमें 
परेम का वीज बोया जावे जिससे वे समपणके व्ृक्षके ल्पमे उगें ब्रौर उनमें 
ज्ञान के फल लगे । 


सत्य साइ संगठन के पदाधिकारियों मे सहनशीलता, सत्य, दया ओर 
सवके प्रति प्रेम होना चाहिये । वे श्रपने माता-पिता का सम्मान करे! जो 
वे नहीं करते उसके उपदे का पापन कमावं । जो कोई अपने माता-पिता 
की उपेक्षा करता दै, उन्द्‌ दीन-दुखी होकर कष्ट भोगने देता है, जवकि 
स्वयं समद आर वभव का जीवन वितारहा हो, एेसा व्यक्ति संगठन का 
सदस्य वनने के अयोग्य है; क्योकि मे सदावेद की आज्ञा “मातु देवो भव, 
पितृ देवो भव” पालन पर आग्रह करता रहता हुं । तुममे से यदि कोई इस 
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वीमारीसे पीडति हो तो, सावधान हो जाग्नो भ्नौर इस ्रादेश द्वारा निरोग 
हो जाग्रो। सत्य साई परिवार में केवल वही स्त्री पुरुष रह जो श्रपने 
पारिवारिक कर्तव्यो का पालन करने वाले हों जिनमे माता-पिता की सेवा- 
सुश्रूषा सवं प्रमुख है । 
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३५ पिष्ट-पेषणा 
(अखिल भारतीय कान्फ़र स प्रशान्ति निलयम्‌, २२-११-१६६६) 


इन्दुलाल शाह ने तुम्हं उन प्रस्तावों कौ सूचना दी जिन्हुं विभिन्न 
उपसमितियों ने स्वीकृत किया है जिससे संस्था के वतमान नियमोमें 
.परिवतन, परिवद्धंन श्रौर संशोधन करने के सुाव दिये गये हैँ। इन सभी 
नियमों में जो मुख्य उह श्य निहित है उससे तुम परिचित हो यह सत्संग को 
स्थापना का है जिससे तुम्हं श्रात्मसाक्षात्कार करने में सहायता प्राप्त होवे । 
जो शान्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध श्रधिकारदठै उसीका इस कोलाहलपुणं विश्व 
मे से भ्रन्वेषर करना है श्रौर उसका उपयोग हृदय में प्रकाश के लिये किया 
जाना है जिससे श्रपने श्रात्म स्वरूप काजो स्वयं प्राकाशही है, पता लगे) 
जव तके श्रजुन स्वयं को श्रपने कमं फलों का कर्ता प्रौर भोक्ता मानता 
रहा वह दुखी रहा । परन्तु जव भगवान्‌ ने उसे उपदे दिया ग्रौर प्रत्यक्ष 
दशया कि वहतो एक यंत्र मात्र है उसे केवल भगवान्‌ की इच्छा पर भ्रपने 
को छोड देना है; रौर जिनकी हत्या से वह्‌ भयभीत था वे तो पहले भगवान्‌ 
के द्वारा मारे जा चुके थे, तो वह्‌ शोक मोह से रहित हो गया ग्रौर उनके 
मन मे म्रनिवचनीय शान्ति छा गयी । 


सब धर्मो मे यह रिक्षा दी गयी है । यह्‌ शिक्षा सभी घर्मो के भ्रन्तस्तल 
मे प्रवाहित होने वाली उस धारा के समान है जो उस धमं के बाह्य कमम- 
काण्ड, परम्परा पूजाविधि को प्रभावित करती रही है; इसमें जो भिन्नता हष्टि- 
गोचर होती दै वह्‌ स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु आदि के कारण 
है । प्रत्येक धमं मे यह मौलिक सिद्धान्त है कि मानव को भगवान्‌ के प्रति 
समपंण करना चाहिये श्रौर पुण्य कमंफलों को स्वयं भगवान्‌ को ही अर्पित 
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कर॒ देना चाहिये । यदि तुम इसके पाव्रहोतो वह्‌ तुम्हे प्राप्त होगा, यदि 
तुम्हं दण्डित होना हं तो दण्ड भोग डालो । यह्‌ उस (भगवान्‌) की इच्छा 
हं श्रौर तुम्हारा एक मात्र कत्तव्य यही हौ कि जितना भी हो सके, म्रपनी 
परिस्थितियों के अ्रनुसार, जिनमे भगवान्‌ ने तुम्हं रखा हो, उसके अ्रादेशों 
को पालन करने के एक योग्य यंत्र बन जाग्र । प्रत्येक धमं में सवल ग्रहुंभाव 
के शान्त करने वाले भ्रनुशासनों का वर्णन किया गया हं। परन्तु सवसं 
प्राचीन मरौर प्रभावशाली श्रौर सफलता पूवेक व्यवहार में ्राई हुयी वह्‌ 
आचार संहिता हं जिसका वणन भारत के वेद शास्त्रों मे किया गया दै। 


यदि किसी परिवारमें गृहिणी कलहु-प्रिय हं तो वहां प्रसन्नता श्रौर 
रान्ति नहीं हो सकती प्रथवा यदि पति दारावी श्रौर क्रूर प्रत्याचारीदहैतो 
वहां का वातावरण सदा घृणा ओर शोक पुरं रहेगा । इसी प्रकार शरीर में 
यदि मस्तिष्क भगडालू है प्रथवा बुद्धि भ्रत्याचारी दहै तो वहाँ शान्तिनहींहो 
सकती । गृहपति ्रात्मा होता दहै जिसको इस पद पर कभी कभीही मान्यता 
मिल पातीदटै 1 जव श्रात्माको स्वामी माना जाता है ग्रौर भ्रादर किया 
जाता है तो घर मे सदेव वाधारहित शान्ति रहती दहै, श्रानंद रहता दै। 
ग्रच्छा, बोल चालमें मै" का प्रयोग किया जाता दहै ग्रौर उसका इस रदारीर, 
अंगो, इन्द्रियों ग्रौर मन तथा बुद्धि पर भ्रधिकार होता है; परन्तु इस विचार 
के फलितार्थो पर कभी विचार नहीं कियाजातादहै ग्रौर इस मे के गुण 
ग्रौर स्थिति का पता नहीं लगाया जाता है इसे म्रात्म-विचार कहा जाता 
दै । प्रत्येक इकाई को अपने सदस्यों मे आत्म-विचार को विकसित करना 
चाहिये ्रौर उन्हें केवल क्लव के से जीवन भ्रौर कार्यों से संतुष्ट नहीं रहना 
चाहिये । क्लव जीवन से मेरा तात्पय यही चाय पीना, किसी चित्रया 
मूति का ग्रनावरण करना आदि परम्परागत धिसे-पिटे कार्यों से है । भगवद्‌- 
गीता ्रौर उपनिषदों के भ्रध्ययन से भ्रात्मा की खोज मे सुविधा होती है। 
भगवद्गीता तो उपनिषदों की शिक्षाकासारहीदै। 


ग्रथवा, यदि प्रम का व्यवहार क्षत्र वद्‌ जाता है, यानी प्रेम का भ्रसाद 
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सभी को विना किसी प्रकार के भेद-भाव के प्राप्त होता रहता दै, क्योकि 
है तो सब सवंशक्तिमान के विशाल विराट शरीर के अ्रवयव मात्र, तो भी 
पर्याप्त है। प्रेम के द्वारा ही उस प्रेम की मूति (भगवान्‌) को प्राप्त किया 
जा सकता है । यहाँ, किसी विद्रत्ता की भ्रावद्यकता नहीं है; वास्तव में 
विद्रत्ता तो मागे का रोड़ा सिद्ध होगी । क्योकि इससे म्रहंभाव की पष्टि 
होती है, यह संशय उत्पन्न करती है ओर शास्त्राथ के लिये उद्यत अन्य 
विद्वानों से शास्त्राथं तथा विजय की इच्छा को जागृत करदेतीदहै। जव यह्‌ 
प्रम संबध चालूहोजातादहैतो संगठन का कोई सदस्य किसी से प्रतिद्रन्दिता 
या नीचा दिखाने कै लिये प्रयत्न नहीं करेगा । प्रेम सूत्र सभी को एक 
म्रनुपम पारिवारिक संगठनमे वांधदेगाजो सदा एक दिशा में एक मत 
होकर कायं करता टै। श्रसाधारण देष भले ही किसी क्षुद्र विचार वाले 
व्यक्ति को भ्रपने व्यक्तिगत भगड़े को निवटाने के लिये न्यायालय तक घसीट 
ने जावे; परन्तु संगठन का कोई सदस्य संस्था की इकाई के प्रशासन के 
मेले को लेकर न्यायालय नहीं जावेगा यदि वह॒ इस नाम स्प वाले धमं 
स्थान का कुदं भी महत्त्व स्वीकार करता हे । 


चूकि इन कान्फ़ सों में प्रेसीडन्ट, वाईस प्रेसीडन्ट प्रौर सेक्रेटरी ही म्रामत्ित 

किये जाते है; म देखता हू कि प्रत्येक इकाई के दो-दोभागहौो गये ह जिससे कु 
श्रोर भी व्यक्ति, जो भ्रपना श्रादर, मान, ख्याति, चाहते है, यहां ्रासकं। जो 
व्यक्ति किसी श्रन्य के विरुद्ध न्यायालय से निषेधाज्ञा लेकर यहां कन्फ्रसमें 
सम्मिलित हो रहा है, उसका यही उदर्य रहा होगा। वह दूसरे को इससे 
जिसे वह श्रसाधारण सम्मान समभता है, वचित करना चाह्ताथा। मेँ 
इसे दूषित मनोवृत्ति का काय समता ह॒ क्योकि यह भ्रनुचित यशोकामना 
के भ्रन्तगंत किया गया कायं है! म इन मूखंतापूणं प्राधारों परक़पाका 
वितरण “राशन' को तरह नहीं करता हु । एक व्यक्ति चाहे किसी भी पद 
पर न हो, फिर भी बह कृपा प्राप्ति का उचित पात्र हो सकता है यदि वहु 
श्रपनी निष्ठा भ्रौर प्रेम में स्थिर रहने वाला है। इन समितियों भ्रौर 
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मंडलियों मे किसी धिकार के पदको पाने के लालच के शिकार मत बनो । 
पद को वारी-वारी से ग्रहण करते रहो जिससे सभीको सेवा कायंके 
नेतृत्व का अवसर प्राप्त होता रहे । कुच समितियां प्रौर मंडलियां चिद्री 
डालकर (भाग्य परीक्षा के वतौर) अ्रपने पदाधिकारियों का चुनाव कर 
लेती हैँ ! सदस्य गण भी अनुभव करते हँ जिस किसी का नाम चरी से 
निकल भ्राता है वह्‌ भी दूसरे के समान ही पद ग्रहण के लिये उपयुक्त है । 


समितियो, संघो, महिला सत्संगो तथा इस संगठन की भ्रन्य इकाइयों 
के कायकाल का वषं रवसे मकर संक्रान्ति से, जो सामान्यतया १४ जनवरी 
को पड़ती है, प्रारंभ हृश्रा करेगा । ग्रतः इस दिनांक के वाद शीघ्र ही, 
ग्रागामी वषं के लिये निर्वाचित पदाधिकारियों श्रौर सदस्यों के नाम की 
सूची श्रौर वापिक श्राख्या इडिस्ट्क्टि प्रेसीडन्टो, स्टेट प्रेसीडन्टो रौर 
केन्द्रीय कार्यालय को भेज दी जावें। 


एक ्रौर बात ध्यानमें रखने की यहद कि सावेजनिक प्रधिवेशन या 
वेठक, जो किसी नगर या कसवे में भ्रायोजित की जावे उसका श्रायोजन 
समिति के माध्यम से होवे । किसी ्रव्युत्साही इकाई रौर पमिति के बीच 
दसी कायं को लेकर होड नहीं होना चाहिये जिस होड की प्रतिदन्दिता का 
मूल कारण निमंत्रण पत्रों का छपाना, वितरण करना, वक्ता्रों का स्वागत 
करना, भ्रधिक व्यय साध्य कार्यों का भ्रायोजन, वेठने का प्रवंघ, ध्वनि- 
विस्तारक यंत्र का प्रवंघ प्रादि भ्रपने प्राघीन अ्रपनी इच्छानुसार रखना हो । 
यदि प्रत्येक इकाई भ्रन्य इकार्ईदयों से बद़चद़कर चमकना चाहे तो इकाइयों 
के पास एसे कायंक्रमों, उत्सवो के लिये साधन नहीं होगे । इसके भ्रतिरिक्त 
परस्पर सौहादं म्रौर सहयोग की भावना भी दूषित हो जावेगी। किसी. 
इकाई मे परस्पर दलवंदी, या दो इकाइयों के बीच होड या इकाई ्रौर 
समिति के वीच इस प्रकार के संवंध प्रौर भाव नहीं होने चाहिये । 


ग्र नगर संकीर्तन के विषय में इसको न तो बहुत तड़के श्रौर न बहुत 
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देर से, प्रारंभ करो । सडको श्रौर गलियों से भगवन्नाम उच्चारण करते हुये, 
महिमा के गीत गाते हये, उस समय धीरे-धीरे निकलो जव उस क्षेत्र के लोग 
जाग जावे म्रौर म्रपना देनिक कायंक्रम प्रारंभ करने वले हों। भ्रपने साथ 
म्रपने किसी इष्ट देव का फोटोया चित्र या मूति लेकर मत चलो जिससे 
यह विज्ञापित होता हो कि तुम किस नामरूपके प्रति निष्ठा रखते हो। 
सुव्यवस्थित ढंग से टहलते चलो । स्त्रियाँ ्रौर पुरुष पृथक-पृथक रहें । वसो, 
ट्‌ क्टरो, साइकिलो या गाडियों पर नगर संकीतंन का प्रायोजन मतं करो । 
परस्पर नामावलियां गाने में होड करके घृणा मत उत्पन्न करो | जो लोग 
सुरीले गले श्रौर अच्छे गायक हों उन्हींको नेतृत्व करने दो; कीतन सदा 
भ्रानन्ददायक होवे वह॒ क्णेकटु न होवे। यदि तुम्हारी वाणी कड़ी 
या वेताल होती होतो गीतकी लय म्रौर ताल को मत विगाड़ो भगवान्‌ 
का नाम मन ही मन लेते रहो इस प्रकार गाभ्रो कि श्रोताभ्रों को प्रत्येक 
नाम का महत्त्व स्पष्ट होता रहे । किसी पक्तिको दो वार से भ्रधिक मत 
दोहराग्रो जिससे भगवान्‌ के विभिन्न नाम-ल्पों का कीर्तन करने ्रौर 
विभिन्न नामावलियों के गाने का भ्रवसर पूरी मा्रामें मिल जावे । ग्रधिक 
लम्बे मागं सेहोकर दल कोले जाने की योजना मत वनाश्नो | प्रथम कदम 
से अंतिम कदम तक वातावरण की पवित्रता का ध्यान रहे । 


किसी मदिर या किसी पवित्र स्थान पर एकत्रित होकर प्रणवोच्चार 

को दोहराग्रो भ्रौर सुप्रभातम्‌ गाश्रो तव नगर संकीर्तन पर निकल जाभ्रो । 

ॐ का धीरे-घीरे उच्चारण, उसकी विस्तृत महानता श्रौर राक्ति का ध्यान 

करते हुये, करो श्र गले से, उ' जिह्वा पर लुढकता हृभ्रा, 'म' भ्रोठो पर 

भ्राकर अत मे निकले, अर्थात्‌ भ्रोऽम्‌ शाब्द, जो कि अ, उ, म, तीन का 

समुच्चय है, सभी शब्दों काजो मानवीय जिह्वा उच्चारण कर सकती है, 
सारटै। यह तो मौलिक ग्रौर प्रादि ध्वनिदहै म्रौर निरपेक्ष विश्वात्मा का, 
ब्रह्म का, प्रतीक दै । म'के वाद भी भ्रश्रग्य गुज रहे; जो निगुण निराकार 
परब्रह्म का प्रतीक दै । चढती हयी ग्रो की च्वनि म' पर श्राकेर मोड़ लेवें 
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कोनो 


२०५. 


रोर उसी गति से धीरे-धीरे नीचे उतरे जसे बढी थी इसके उतार-चढाव 
का समय वरावर ही रहना चाहिये तव शान्तिमे विलीनो जावे, जो कि 
आन्तरिक चेतना में गृजती रहती दै । 


भक्ति से शान्ति श्रौर भ्रानन्द की प्राप्ति होनी चाहिये । इसलिये जिस 


, मंडली या सत्संग के तुम सदस्य हो उसका प्रयोग ्रपनी या पराई शान्ति 


भंग करने के लिये मत करो। यदि तुम श्रपने समक्ष रखने योग्य लक्ष्य 
ग्रात्म साक्षात्कार को सदा ध्यान मे रखो, यदि साधना पथ पर चलना 
चाहो तो तुममे इस प्रकार की वृत्तियां ही नहीं उत्पन्न होंगी । चूंकि तुम्हारे 
लक्ष्य सांसारिक हैँ । तुम्हारे भ्रादशं, भौतिक सफलता, यश प्रौर दूसरों पर 
ग्रधिकार-लिप्सा से युक्त हैँ । इसलिये तुम सदस्यों मे मतभेद शओ्रौर संशय 
उत्पन्न हो जाते हैँ। श्रपने दृष्टिकोण भ्रौर भाव मे परिवतंन करो । अपने 
जीवन को उपयोगी वनाग्रो । इकाइयों को सभी के लिये लाभकारी बनाग्रो । 
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३६ मुभसे, नकि मुभको 
(अखिल भारतीय कांफ़रस, प्रशान्ति निलयम्‌ २२-११-१६६६) 


तृतीय भ्रखिल भारतीय काँफ़स का विदाई दिवस इतनी जल्दी भ्रा 
गया ! समय चक्रवात कौ तरह हर वस्तुको ्रपने भ्रागे ठेलता हु तीत्र 
गति से चला जाता दै । इसलिए व्यक्ति को वतमान क्षण मे ग्रपने कत्तव्य 
पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है, इनसे होने वाले परिणामों को भगवान्‌ पर 
छोड देता दै जिसने उस क्षण मे वह कायं करने की प्रेरणा दी, उस कायं 
ध किया जाना सम्भव बनाया, भओ्रौर व्यक्तिको करने का श्रवसर प्रदान 
या । घड़ी कौ टिक्‌-टिक्‌ ध्वनति के साथ समय निरंतर वीता चला जा 
रहा है इसी मे मनुष्य जन्मता, जीता भ्रोर मरतादहे। वह्‌ कमं ओर परिणाम 
के चक्र पर घूमता हुम्रा, भावी से वच निकलने के उपाय से सवथा ्रनभिज्ञ 
रहता है । चिन्ता ग्रौर पीड़ा उसके हृदय को कोमल न वना सके, साहसिकता 
श्रोर उपलब्धियों से वह विनस्रन न वन सका घृणा भ्रौर घमंड के मागं पर 
ग्रागे निकल जाने का उसे गवं दै । वह पापभ्रौरक्रूरतामें लोट लगा रहा 
है । वह्‌ भ्रनंतिकता श्रौर प्रसत्य के श्राचरण से श्रपविच्र सन्तोष प्रकट करता 
है । वह पञुभ्रों से भी निम्न स्तर पर उतर गयाहै। 


मनुष्य की इस दुदशा पर दया आ्राती है । क्योंकि प्रसन्नता को जाने वाले 

मागं पर उसने गलत दिशामे मोडल लियाहेभ्रौर भ्रव नरकमें भ्रा गिरा 

है। कोई भी शोक को प्राप्त होना नहीं चाहता; सभी केवल सुख ही चाहते 

है । परन्तु, जो लोग यह जानते ह किदो सुखोंके वीच कौ स्थिति ही दुख 
होता है श्रौर सुखदो दुखों के वीच का मध्यावकाश दहै, वे वह्‌ स्थिति प्राप्त 
करना चाहते हैँ, जवकि वे भयंकर भ्रथवा मंत्रीपूणं किसी भी भावात से 
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लुब्ध न होवे । शान्ति की वह्‌ स्थिति तो सर्वाधिक वांछनीय टै । यही निर्वाण 
है जवकि मन पणं शान्तिमें निमग्न होता श्रौर भाग्यके सुखद या दुखद 
थपेडों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि वह जानता है कि उसे निणेय 
देने का कोई भ्रधिकार नहीं है चाहे अच्छाहो या बुरा, लाभकारी हो या 
हानिकारक हो । 


इस भ्रानन्दपूं स्थिति तक्र पहुंचने के लिए मनुष्य को साधनामय जीवन 
जीना पड़ता है । यदि तुम एक के वाद दूसरा पग उठाते चले जाभ्रो तो तुम 
सेकड़ों मील की यात्रा पूणं कर लोगे; चाहे तुम्हारे पग कितने ही छोटे-छोटे 
क्यों न पड़ं । एक इयेन, वह्‌ उड़ान में चाहे जितना दक्ष ्रौर समथं क्यों न 
हो, को भी अपने पंख फेलाकर वायु मे साहस पूर्वक आगे वदना पड़ता है 
तभी वह कुं फीट की दूरी की उड़ान पूरी करपातादै। यदि उसमे आगे 
पहुंचने की या पंख फलने की इच्छाहीनदहो, तो भ्रागे जाने या उन्नति करने 
की वात तो एक कल्पना या स्वप्न मात्र रह्‌ जाती है । इच्छा शक्ति को प्रखर 
ग्रौर तदनुकरूल वनाकर ही उन्नति की जा सकती है । व्यक्ति दूसरों की सेवा 
दारा, विश्व में भ्रात्मविस्तार करके ही श्रपने पुर्णत्व को प्राप्त हो सकता है । 
साधना को, दष्टिकोण को व्यापक, भ्रनुभव को विस्तृत, श्रौर जीवात्मा को 
परमात्मा मे लीन होने को उत्साहित करना । यह्‌ इस प्रदनसे प्रारम्भ 
होती है, “भेरा भ्रपने पड़ोसी के कल्याण के लिये क्या योगदान है ? नही, तो 
म ्रपने पड़ोसी से क्या प्राप्त कर रहा हं ? यदि तुमने पहले से वेक मे कुछ 
धन जमा करवा रखा है तभी तो उसमे से चेक के द्वारा घन निकाल सकते 
हो, या भ्रपनी संपत्ति गिरवीं रखकर कुच धन ऋणस्वरूप प्राप्त कर सकते 
हो; भ्रथवा वेक तुम्हारी साख पर तुम्हं जमा की सीमा के बाहर ्रधिक 
घन निकाल लेने की अ्रनुमति दे सकती है । जिस सम्पत्ति पर तुम्हं ऋ 
पराप्त हो सकता है वह्‌, ““पूवं जन्मों के संचित पुण्य है" ्रौर वह साख, जिसके 
आघार पर भ्रापत्तिकाल मे तुम सीमातीत घन (श्रोवर ङाफ्ट) निकाल पाते 
हो, प्रभुङृपा है । वही तभी प्राप्त होती है यदि तुम लगन वाले श्रौर सच्चे 
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साधक हो, जोकि इसके पात्र समभे जाते हैँ । तुम्हे कुछ प्रत्याभूति (जमानत) 
या किसी को म्रपना जामिन वनाना होगा जो तुम्हे ऋण दिलवा सके । वह्‌ 
प्रत्याभूति दवी कृपा है ओर जामिन स्वयं तुम्हारे विशवास की दता म्रौर 
ग्रात्म समपण की एकता है । प्रत्याभूति श्रौर जामिन का कायं बह गुरू भी 
कर सकता है जो श्रपने शिष्य की उपलब्धियों ग्रौर सम्भावनाओंसे 
परिचित हों, 


परन्तु पूवजों से प्राप्त उत्तराधिकार (संचित पृण्य) की सीमा के विषय 
मे तुम्हे कोई ज्ञान नहीं है, उस पर तुम नहीं निभर हो सकते हो । फिर तुम 
यह भी नहीं जानते हो कि गुरू कहां मिलेगे जो कि विइवसनीय प्रत्याभूति या 
स्वीकायं जामिन हो सकं । एसे गुरू वास्तव मे दुलभ देँ । इसलिये, प्रभुककृपा 
श्रजित करो रौर विपत्ति में ओवर डाफ्ट (जमा से प्रधिक धन) निकाल 
सकने की क्षमता प्राप्त करो यही स्वेत्तिमि उपाय है । तुम्हारी साधना जितनी 
व्यवस्थित भ्रौर सफल होगी उतने ही तुम स्वयं के लिये, समाज के लिये, उप- 
योगी हो सकोगे । 


चकि यह सत्य साई अ्रादर्शो के प्रचार ओर उन्नतिके लिए कायं करने 
वालों की काफ़सहै, मै कायं के उन कुद विवरणों के सम्बन्ध में चर्चाकरना 
चाहता ह जिन्हे मेँ ्राज कौ स्थिति में महतत्वपूणं समभता हं । सवसे पहले 
सत्य साई सेवा दल कोले लं । सभी राज्यों के एक समान परिचय चिन्ह 
(विल्ला) एक समान श्राघ्यात्मिक प्रनुशासन ओओर अध्ययन का पाट्यक्रम, 
व्यावहारिक प्रशिक्षण का समान पाट्यक्रम जिसमें प्राथमिक सहायता, समाज 
सेवा आदि हो, रखना चाहिये । इस समय वम्बई, मद्रास, केरल, ग्रधर श्रौर 
कुदं ॒भ्रत्य राज्योमेभी सेवा दल हँ । परन्तु प्रत्येक दल का प्रशिक्षण, विना 
भ्रन्य राज्यों के सेवा दलों के प्ररिक्षण की कोई जानकारी रखे ही, चल रहा 
है । दूसरे मे महिला सत्संग कोले लं । भारतीय संस्कृतिमें मां कोप्रेम ्रौर 
श्रद्धा का पावर मानकर महान श्रादर दिया गयादै। वह्‌ गृहस्वाभिनी होती 
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टै, वच्चे की प्रादि गुरू होती, जो इस प्राचीन देश की संस्कृति के उत्तरा- 
विकारी को प्रेमपूवेक उसके प्रथम विकास कालमेही हस्तांतरित करना 
प्रारम्भ कर देती दै, माता-पिता ही सामाजिक व्यवहार के प्रथम उदाहरण 
होते ह जिनक्रा बच्चा अनुकरणकरताटै ग्रौर वेसा ही वनने का प्रयत्न करता 
है । वे भक्ति मौर प्रपत्ति (शरणागति ओर समपण) की शिक्षा देते ह; वे 
वच्चे के सतत्‌ जागरूक नेत्रो के समक्न शान्ति ्रौर प्रेम का प्रतिनिधित्व करते 
है । इसलिये उन्हे इस संगठन दारा भ्रायोजित भ्राध्यात्मिक जागरण में अ्रपना 
समुचित भाग लेने के लिये उत्साहित फरिया जाना चाहिये । सहनशीलता श्रौर 
विनम्रता के गुण इस उदीयमान पीढी मे, माताओं मे साधना की भावना की 
वृद्धि करके, जागृत करनादैवेही धरती माता" माताहैँजो कि बीजों को 
अंकुरित करके उन्हे सुहढ पौधों ्रौरवृक्षोंकारूप प्रदान करती हैँ । खारी 
मिद्री मे पौवे नन्हे-नन्हं रह्‌ जाते है ग्रौर फसल भी वहत कम ही उपजती है । 
ग्रपने जोवन ग्रौरदरीर को प्राप्त करने का एक मात्र उद्गम स्थान उसकी 
ग्रपनी माताही होती है । इसलिये माता को मन ग्रौर शरीर दोनों से सशक्त 
होना चाहिये, उसे संस्कृति से समृद्ध, चरित्रवान, पवित्र विचारो, प्रेम प्रौर 
अपण' की भावना से पणं होना चाहिये । ग्रच्छी माताये भ्रच्छे राष्ट्र का 
निर्माण करती दहैँ। माताथो को त्याग, योग, भवित, भ्रनासक्ति, अनुशासन 
ग्रौर भक्ति का भण्डार होना चाहिये । उनके कायं इन्हीं तीन अ्रन्तःप्रेरणाभ्रों 
पर भ्राधारित होने चाहिये । 


इस देश में -समितियों कौ जगह-जगह स्थापना को छः वष हो चुके हैं। 
उन्होने सवसे प्रथम भजन या धमंशास्त्रो के श्रघ्ययन जंसे प्रारम्भिक कार्यो को 
हाथ मे लिया; परन्तु ज॑से-जसे प्रत्येक समितिने भ्रन्यो के संपकं से भ्रनृभव . 
प्राप्त करिया उसके कार्यो मे विविघता ग्रौर गहराई प्राती गयी । इस कांफ़सके 
वाद जव तुम ्रपने स्थानों को लौटो, तो वहां जाकर इस संभावना की खोज 
करो माताग्रों, वच्चो श्रौर युवकों के कार्योको कितना श्रौर विस्तृत किया 
जानादहै। महिला-विभाग को सशक्त बनाना है। जिन स्थानों मे महिला 
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सत्संग नहीं दै, वहाँ प्रारम्भ करो ग्रौर उसकी देख-रेख मे वाल-विहार को 
चालू करो। 


तीसरा नगर संकीतंन 1 इस काफ़स में कुछ वड़वड़ाहट एेसी भी सुनने में 
ग्रायी है कि पदाधिकारियों ओर सदस्यो के लिये ४.३० प्रातः उठना ओर 
ओंकारम्‌ सुप्रभातम्‌ के बाद एक मील के लगभग सभी को साथ लिये हुये 
भजन गाते हये सडकों पर जाना श्रपेक्षाकृत कठिन दै । सभी ्रच्छे कार्यो को 
कठिनाई भलकर हौ करना होता दै । सुविधा ओर उन्नति का कोई मेल नहीं 
होता । ऋषियों ने सदा जीवन के कठिन मागंकोही अंगीकृत किया दै । 
पाण्डवो की राजमाता कुन्ती ने भगवान्‌ से यही प्राथेनाकी कि उसपर लगातार 
विपत्तियां आती रहे जिससे उसका सम्पूणं जीवन एक सुन्दर म्रहुट भक्ति कौ 
श्पृखला ही वन जावे । इसीलिये भगवान्‌ सदा उसके मानस चक्षु के सम्मुख 
वने रहे। कठिनाइयां व्यक्ति को सदा सावधान ग्रौर सज्जित रखती 
है । वे गुप्त शक्तियो, चातुयं भ्रौ र बुद्धिमत्ता को प्रकारित करती हं । वे निष्ठा 
की जड़ गहराई तक पहुचाने वाली म्रौर सहनशीलता को टद्‌ करने वाली 
होती हे। मुभे आआार्चयं हुआ जवङ्गि यह प्राथेना की गयी कि वहु पदाधि- 
कारियों को वषे भरमे ६ कीतनोंसे ्रागे भागनेनेसे दूटं दे दी जये। 
ग्रौर यह उन लोगोंसे प्राप्त हुयी जो वषं भर में ६०० सिनेमा प्रदशेनों को 
देखते ह्‌ । यह तो सरासर श्रपमानकी वातै कि इस प्रकार का प्रस्ताव 
लाया ही कंसे गया । एेसे लोगों के लिये घण्टों वंठे ताश खेलते रहना कदाचित्‌ 
ग्रधिक पवित्र घमेकायं है । किसी ने एक दूसरी भ्रापत्ति, स्त्रियों के इतने 
तड़के प्रातःकाल नगर कौ गलियों मे घूमने पर उठाई । कटा गया कि यह्‌ तो 
उनके लिये बड़ी अपमान जनक वात होगी । क्या इन महिलाभ्रों को सिनेमा 
टिकट प्राप्त करने के लिये घण्टों पक्ति मे खड़े रहना भ्रपमान जनक या 
्रगोभनीय नहीं होता ? अ्रथवा, एक बस स्टेड पर आने वाली गाडी, जिसमें 
उन्हे भी स्थान मिल सके, की प्रतीक्षा मे खड़े रहना प्रशोभनीय तहीं लगता 
है ? कदाचित्‌ नहीं । 
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कोतन तो सुनने वाले ्रौर गाने वाले दोनों को श्रानन्द प्रदान करता है । 
यह तो स्वयं ग्रपना पुरस्कार है । इसमे ्रपमान जनक कुच भी नहीं दै; यह 
तो समाजसेवा ओर श्रात्मसेवा का सर्वोत्तिम प्रकार है । इसमे संदेह या संकोच 
न करो। यदि कोई साथनहीं देतादैतो भ्रकेले ही जाओ | इस संसारम भी 
तुम श्रकेलेहीम्राये थे ग्रौरग्रकेले ही यहाँ से जाना भी होगा । फिर जव तुम 
ग्रपने गांव या मोहल्ले में कीतंन करते हो ओर साथी नहीं जुटते हं तो क्यों 
पडचाताप या सेद ग्रनुभव करते हो । यही वात एक गली से दूसरी गली मे कीतेन 
करते हुये जाने के संवन्ध में भी सोचो। लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ा सक्ते हः 
तुम्हे पागल कह सकते हैँ, तुम्हारे उदेश्यों पर इंकार कर सकते है । परन्तु तुम 
टे रहोगे तोवे शीघ्रही देखेगे कि तुम कितने स्वस्थ श्रौर प्रसन्न कितने 
पवित्र हो। धीरे-धीरे वे भी तुम्हारे भ्रास-पास एकत्रित होने लगेंगे रौर 
भगवान्‌ के मागं पर चल पड़गे । पुरुष या स्त्रीका चाहे वे पति-पत्नीहीक्योंन 
हो, ्राघ्यात्मिक भाग्य परथक-पृथक होता है; प्रत्येक श्रपनी-श्रपनी गति से उस 
ओर वदता है। वे सांसारिक मामलों में चाहे जितने परस्पर सम्बन्धित या 
म्रन्योन्याध्रित क्यों न हों, ्राध्यात्मिक मामलों मेहर एकः को ग्रपना-भ्रपना 
मागं स्वयं अपनाना पड़ता है । घर को सामंजस्य ओर सौमनस्यता का श्रडडा 
वनाभ्रो, तव गांवमें भी शान्ति रहेगी; राज्य में शान्ति होगी म्रौर राष्ट सुखी 
दोगा; आर संसार में सुख-समृद्धि होगी । 


जव तुम साधना का जीवन व्यवतीत करने लगोगे तो तुम्हे विभिन्न 
दिशाओं से भ्राये विरोवका सामना करना पड़ेगा । परन्तु इन्हे कुं महततव 
मत दो । सवसे पहले तो तुम्हारे निकट संबंधी ही तुम्हारा ध्यान उसम्रोर से 
हटाकर सांसारिक उपलब्धियों की रोर भ्राकषित करेगे । कृष्ण कातो सगा 
मामा ही उनका घोर शत्र था। रम की एक सौतेली मां थी जिसने उन्हँ वन 
मे निर्वासित कर भेजा था । फक्कियों या भ्रालोचकों की हरकतों से भ्रप्रतिभ 
थवा भयभीत मत होग्रो; चाहे वे तुम्हारे परिवारमे से क्यों न होवें। 
इसके पश्चात्‌ जनमत भी होता है, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पथ को निन्दा कर 
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सकता है, तुम्हारा उपहास अ्रथवा इससे भी प्रधिक कठोर उपाय से तुम्हे विच- 
लित कर सकता है । शिशुपाल, ज रासंघ ओर निन्दको की संतति ने भगवान्‌ को 
अपने पथ से विचलित करने का भरसक प्रयास किया जवकि वे यहां कृष्ण के 
रूप में ्रवतरित हुये थे । दूसरी वाधा तुम्हे उन भगवद्भक्तं से प्राप्त होगी, 
जो तुम्हारे नाम-रूप से भिगन भगवान्‌ के किसी अन्य नाम-रूप की उपासना . 
करते है । यह न।म-रूप चाह उनको पारिवारिक उत्तराधिकारसे प्राप्त दहुभ्रा 
हो, भ्रथवा उन्हीं की श्रपनी कल्पना या पसन्दगीकाहो | एेसेलोगमभी अरन्य 
नाम-र्प से उपासना करने वालों का विरोध भ्रौर उत्पीडन करते है| एक 
दोर का पीद्ठाकरते हुये मर जाना कहीं म्रधिक श्रेष्ठ है, अपेक्षा उप्त जीवन के 
जिसमे एक लंगड़े गीदड़ का शिकारकरलेने का गवं किया जावे। 


लोगों के नैतिक पुनरुत्थान में स्त्रियां एक महत््वपूण काये कर सकती 

इसी से महिला सत्संग पर प्रधिक भ्राग्रह॒ करताहुं। वे वच्चोको 

दान ओर वीरता की कहानियां महाकाव्यों म्रौर पुराणो से सूना सकती 

. । इनमे ऋषियों सतो के जीवन तथा भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये उनके 
त्याग-तपस्या का वणंन होवे । जिस प्रकार उन्होने सत्यं, शिवं, सुन्दरम के 
दशन श्रौर प्राप्ति की ्रौर सर्वत्र उसी का दशन किया, जिस प्रकार उन्होने 
विइव के रहस्यो रौर सभी नियमों के ऊपर नियमों को जाना जिससे व्यष्टि 
रौर समष्टि संचालित किये जा रहे हैँ उसका वणन बच्चों को सुनाया जावे । 
ईसा ने कहा था कि वच्चो को मुभ तक आने दो । उनमें अद्भूत के प्रति 
जिज्ञासा, सरलता भ्रौर ताजगी होती है, उनमें सत्यता ओौर ज्ञान ग्रौर शक्ति. 
के प्रति श्वद्धा होती है । उन्हें राम, कृष्णए, नचिकेता, ध्रुव, उर्मिला, सीता, 
हनुमान, अ्रजुन ओर ्रन्य इसी कोटि के भक्तों के चरित्र, जिनको वे श्रपने . 
मस्तिष्क मे चित्रित कर सकं, सुनाभ्रो । इन्दिरा देवी ने श्रमी कहादहैकिलोगः 
भ्रपने ही बच्चों को प्यार करते है, दुलारते है; परन्तु अपने पड़ोसियों के बच्चों 
को प्यार नहीं करते हैँ । सच्चाई तो यह है कि पड़ोसियों के बच्चों को “श्ेतानः 
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के वच्चे" मानकर व्यवहार किया जाता है। भेरे' तेरे" की भावना ही व्यक्ति 
के प्रोर भ्राध्यात्मिक उन्नति के वीच बाधा की दीवाल वनी रहती दहै। 


सभी का आन्तरिक भ्राधार वही दवत्‌ तत्तव है, चाहे वे सव हमारे सगे- 
सम्बन्धी हों, छोटे या व्डे होया शत्रुहीक्योंन हौं । श्रपनी चेतना का 
विस्तार उसकी सीमा तक वढा दो । सच कहं तो इस विस्तार की कोई सीमा 
ही नहीं हो सकती है । इसे किरतों मे, श्रथवा, जितना नकद उतना श्रभी दोष 
वादमे, इन पद्धतियों से काम नहीं चल सकता । यह तो सम्पूणं रूप से, 
ध्यान, जप भ्रौरनाम स्मरण के द्वारा, भ्रन्तःकरण को वदलनेसे ही संभवहे। 
ग्रपने ्रन्दर जो परात्पर ब्रह्म-ज्योति स्थित है उसका नित्य निरंतर ध्यान 
करके अपनी महिमा को भ्रपने प्रति प्रकृटकर लो तभी तुम सेवा मरौर उद्धार 
काय के लिये प्रभावशाली मंत्र वन सकोगे, श्रपने चतुदिक एकत्रित निराश 
ग्रौर संकट ग्रस्त लोगों की आजाका केन्द्र वन सकोगे वह्‌ दवत्‌ हृदय में 
अंकुरित होता है, चेतना मे वृद्धि को प्राप्त होता है, रौर मनुष्पर की शारीरिक 
ओर मानसिक क्रियाभ्रों मे फलता-फूलता दहै । चूंकि तुम अपना सर्वोत्तम 
ग्रधिकार दूसरों के लिये जिनमें वही तत्त्व है देना नहीं चाहते, इसीलिये वह्‌ 
"दवी तत्त्व तुम्हारे श्रनुभव की परिधि के वाह्र वना हुभ्रादहै। जव तुम देने 
को तयार होगे तभी पा भी सकोगे, प्रन्यथा नहीं । 


हम देखते हँ कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जसे. श्राई० ए० एस ० ग्रथवा 
ग्राई०° पी° एस० लोगों मे वहुत कम भ्रपने वृद्ध माता-पिता की सहायता करते ` 
दै । जो सुविधायं वे स्वयं भोग करते हैँ म्रथवा उनके अ्रधिकारमे है उस्का 
वहुत ही कम अंश उन्हं देते हैँ । प्रत्येक श्रपने जीवन स्तर को उठाने, दढ करने 
मे इवा हरा है। इस स्तर को मदिराको वे कव तक घुटक्ते रहेगे ? रेसा 
भी एक दिन भ्रावेगा जव उन्हं धुतंता श्रौर मक्कारीसे श्रौर दूसरों का 
उत्पीडन करके उन पर दख श्रौर बहुतो पर संकट डालकर, इन जडे इए 
भण्डार गृहो, वैभवोंको त्याग कर उनसे अंतिम नमस्कार कर विदाई लेनी ` 
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होगी । माता-पिता की, बडोकी भ्रौर दृखियों की सेवा से सभी को ग्रानन्द 
ओर सन्तोष प्राप्त होते ह । सद्गुण रौर धार्मिकता तुम्हारे साक्षी होकर 
तुम्हारे अंतिम न्याय के दिन तुम्हारे सहायक होगे। न तो तुम्हारा वेक में 
जमा घन ्रौर न चुकता किया गया भ्रायकर तुम्हारा समथेन करेगे । तुम्हारा 
च पद श्रौर वह शक्ति जो तुम्हे मनुष्यों ्रौर वस्तुभ्रों पर शासन करने. को 
प्राप्त थी, कोई भी तुम्हारे काम नहीं ्रावेगे | 


| अवमे यहीं पर यह्‌ चेतावनी देकर समाप्त करना चाहता ह॒ । अपने लक्ष्य 
के विषय मे कोई सदेह संकोच मत रखो। अ्रपनी परम वास्तविकता कों 
प्राप्त करने कौ भ्राकाक्षा रखो । उसी ्राकाक्षासे ही तुममे दढ लगन उत्पन्न 
होगी; भगवत्करृपा प्राप्त होगी जो सभी वाधाश्रोंकाअंत कर देगी । स्वय 
दूसरों के लिये एक उदाहरण बनो । विना व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किये म्रौर 
उचित अधिकार पाये इधर-उधर परामश विखेरते मत फिरो। पर छिद्रा 
वेषण मत करो, म्रपने दोषों को ही खोजो। प्रेम करो, सहयोग करो, सहायता 
करो, सेवा करो । ्रपने गांव या मोहल्ले की सत साई इकाई के पदाधिकारी; 
नेता, सदस्य के नाते यही तुम्हारा मख्य कत्तव्य है । 


क क ~ 
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३२७ कऋान्तियां योर प्रस्ताव 
(प्रशान्ति निलयम्‌ १४-१-१६७०) 


पत्रा वर्षो को घुमाता है; उसके भ्रनुसार भ्राज वषं का प्रथम दिवस है; 
म्र्थात्‌ कलियुग को प्रविष्ट हुये ५०७८ वपं व्यतीत हो गये हैँ । परन्तु काल के 
वीतने की गना तो इस ्रवधि में सम्पन्न हुये कायं के परिमाण से की 
जानी चाहिये; न कि उन चक्करोंसेजो पृथ्वी ने सूयं की परिक्रमा में लगाये 
दँ । प्रत्येक व्यक्ति के लिये नूतन दिवस भ्राता जव कि बह सूयं की एक 
प्रदक्षिणा पूणं कर लेता है; सूयं भ्र्थात्‌ एक ज्योतिर्मय जागृत चेतन बुद्धि, जो 
व्यक्ति को विवेक ग्रौर वैराग्य प्रदान करने मे समथंहै। 


उत्साही साधकों ने सम्पूणं ज्ञान की कजी को प्राप्त करने की चेष्टा कीं 
है, यह वह है कि जिसे जानने से अनन्य सभी कुञछज्ञात हो जाता है; यानी 
भगवान्‌ जो कि इस विर्व के कण-कण में व्याप्त है । उसका वणन श्रनिवच- 
नीय, कल्पनातीत ओर बुद्धि से परे कहकर किया गया है । यही सर्वोत्तम है, 
उनलोगों ने स्वयं ही स्वीकार कियादहै कि उस देव" कौ कल्पना मानवाकार 
मे की गयी है जिससे मनुष्य इसे सरलता से हृदयंगम कर सके, भ्रौर उस तक 
पहुंच सके ्रौर उस चिन्तन से आनन्द प्राप्त कर सके। मनुष्य केवल 
मानवीय गुरो ग्रौर उपलब्धियों के विषय में विचार कर सकता है; वह्‌ इनको 
सीमा तक विस्तार दे सकता है; इससे उत्पन्न मनचाही मात्रा को हदय में 
वारण कर सकता है जो छलककर बाहूर भी भ्रा सकती हे । 


अन्य देशों मे, मनुष्य की भ्रन्य जातियों में प्रायः एक ही धमं का प्रचलन 
है, एक विधि, एक पूज्य देव, एक ही पूजन विधि होती है । इसकी जङ्‌ गहराई 
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तक गयी हयी हैँ म्रौर फलित भी हुई हैँ । यह धमं चाहे देशी हो अथवा बाहर 
से भ्रायातित हो, परन्तु लोगों ने इसे भ्रात्मसात्‌ करना सीख लिया दै;वे म्रन्य धर्मो 
से विदकते हैँ । इसके प्रतिदूल भारत में युगो-युगों से अनेक धमं, ग्रनेक मागं 
हैँ जो मानव की सभी प्रवृत्तियों को परिलक्षित करते टै जो उनको वाहूर- 
भीतर क्रियाग्रो मे प्रवृत्त करते हैँ । इसीलिये बहुत से विकल्प होते हँ जिनमें से 
मनुष्य ्रपने भ्राध्यात्मिक विकास की स्थिति के भ्ननुसार चुन लेता है । उस पर 
भ्रपने चरण हद्ता से जमाकर वह॒ उपर ्रधिक ऊँचाइयों तक भ्रपने को 
उठा सकता है। भारतीय सस्कृति तो एक महासागर के समान है जिसमें 
सभी देशों की सभी नदियों का जल आकर सम्मिलित होता दहै; सभी महाद्रीपों 
पर मंडराने वाले वादलों का जल भी सम्मिलित होता है। महासागर जो 
सभी नदियों का गन्तव्य श्रौर साधन है विष्णु की शय्या का स्थल है । इसीलिये 
विष्णु भगवान्‌ का वह्‌ प्रतीक है जो ब्रह्माण्ड ओर उसके परे भी भगवान्‌ के 
॥ का दयोतक है। 

ऋतम्‌ या घ्मचिरण ही विष्णु का निःइवास टै क्योकि इससे नक्तो 
को पोषण प्राप्त होता है, समाज में स्थायित्व आता है, इससे प्रगति का 
निरचय होता है । त्रिवेवों मे विष्णु वह मूति है जो रक्षण, पोषण, स्थायित्व- 
दायिनी रौर शक्तिप्रदायिनी क्रियाओं की अविष्ठाता है । इसलिये प्रायः विष्णु 
कोही अवतार लेना पडता है जिससे संसार की रक्षा ओर उद्धारहो सके। 
उन्हे पुनः ऋतम्‌' (वर्माचरण ओर नैतिकता) की स्थापना करनी होती दहै; 
जिससे संसार की नौका एक समतल धुरी पर संतरण करती हयी मुक्ति के 
वदरगाह॒ तक पहुंच सके जिससे कि सम्पूणं विश्व ही प्रशान्ति निलयम्‌ में 
परिवत्तित हो सके । | 


भारत के लिये हिमालय उसकी ढाल, उसका कवच श्रौर मकुट है । 
उसकी शुंलला शान्त, शीतल, हर्षातिरेक ग्रौर वेभव का चिन्ह है, एक भ्राह्वान 
है कि मानव ऊचाइयों का आरोहण करे । हिमालय से गंगा, यमुना, सरस्वती 
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की व्रिघारा जो आध्यात्मवादकी त्रिवेणी है गंगा (ग्राध्यात्मिकं ग्रन्वेषण) 
यमुना (मानस जुद्धीकरण) सरस्वती (बौद्धिक स्वच्छता), प्रवाहित होती है । 
गंगा कभी सुखती नहीं है; यहं शुद्ध, पूणं श्रौर समस्त वेक्टीरिया कीटारुभ्रो 
का नाश करनेमे समर्थहैजो वोमारी के वाहक होते हैँ । जव तक इस देश 
मे गंगाकी धारा वहती है भारत की संस्कृति जीवित ओर सक्रिय रहेगी; 
ग्रोर गंगा कभी सूखने वाली नहीं है । यह पीढ़ी दर पीढी लोगो की पिपासा 
को शान्त करती रहेगी । जो इसके लिये प्रयत्नशील हैँ उन्हें यह्‌ श्रमरत््व का 
वरदान भी देती रहेगी । 


इस सस्कृति ने आचरण पर अनेक सीमाये ओर प्रतिवन्धों की व्यवस्या 
की है। जिन-जिन धाराश्रं से, मनोविकारों ओर उद्वेगो का प्रवाह होता दहै 
उन्हे समुचित मोड़ देने रौर रोक देने का अ्रदेश धर्मग्रन्थों में दिया गया है। 
इनसे व्यक्तित्वमें निखार म्रातादै ग्रौर वह्‌ इन्द्रियों की दासतासे, खुरटसे 
मूक्तहो जातादहै। वे व्यक्ति के भोजन, निद्रा, मनोरंजन, वस्व, वार्तालाप 
ग्रौर साथियों के चुनाव को भी नियमित ग्रौर सीमित करते है । जीवन कीं 
प्रत्येक गतिविधि ओर स्थिति, मानव कै प्रत्येक दल के लिये सांस्कृतिक प्रति- 
वन्ध ॒श्रौर विधि-निषेध हैँ । इन सवका उदेश्य यही दै कि सहानुभूति के क्षेत्र 
का विस्तार श्रौर उसको गहनता मे तब तक निरन्तर वृद्धि के लिये सतत्‌ 
प्रयास किया जाता रहै जव तक कि व्यक्ति का प्रेम सृष्टि की सवसे वाहरी 
सीमाग्रो तक न पहुंच जावे । 


जव इस विद्व मे व्याप्त ्रौर इस विइव पर शासन करने वाले संयोजक 
ओर संगठन के सिद्धान्त को मानवाकार में चित्रित किया जाता दहै, तभी 
मनुष्य इसको समभ पाता दहै रौर उस तक पहुंचने का प्रयास करके लामा- 
न्विति होता है। इस शारवत विश्व का मानवीकृत रूप कृष्ण दै । जब हम 
कृष्ण की कल्पना श्रपने ग्वालों के बीच, उनके साथ खाते, पीते, हंसते आर 
हंसाते हुये, नटखटपन करते हुये भ्रौर श्रपने चारों रोर आनन्द विखेरते हये 
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साथीके रूपमंकरतेदै, तो हमारे मनमे कृष्णके प्रति एक पारिवारिक 
सम्बन्ध की कल्पना होकर वतंमानमें वियोग की पौडाका सा श्रनुभव होने 
लगता दै, यही अनुभूति हमे उस पार पहुंचने में सहायक होती है । जहां कहीं 
यह सखा-भाव प्रकट होता है वहीं "दिव्य प्रेम" की एक चिनगारी जग जाती 
दै । जहां कहीं यह्‌ रोमाञ्चकारी सिहरन भ्रनुभव की जाती है वहीं व्यक्तिगत 
सीमाओं के वाह॒र एक पग भ्रागे उठ जाता है । एक समय में एक सही ओर 
हृढ्‌ पग उठाना- इसी प्रकार यह्‌ तीथ यात्रा भ्रागे-श्रागे बढती जाती है। 


अजुननेप्राथेना की कि कृष्ण उसके समक्ष मित्र म्रौरसखा के सूप में 
प्रकट हो; न कि व्यापक नियन्ता, परात्पर ब्रह्म ओर भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान 
सृष्टि के भ्रावारभूत मूलतत्त्व के रूप में । वे सखा-भाव से साहुचर्य-सुख को 
लालायित थे उन्हे लीन होने की उतनी अ्राकाक्षा नहीं थी। भगवत्‌ तत्त्वत की 
कल्पना प्रत्येक कष्ट के आन्तरिक आधार ग्रौर वाह्य रक्षक कवचके क्प मे, 
ग्रह॒ नक्षत्र मे, धूलि के ओर बादलों के प्रत्येक कमे, जसा कि किसी भी 
व्यक्ति मे विद्यमान है एक एेसी साधना है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभिभूत 
हो जाता है; इसीसे रामकृष्ण परमहंस प्रौर म्रन्य भी भगवान्‌ से भक्त के 
रूप मे सम्बन्ध वनाये रखने की प्राथना करते थे, वे लीन होकर यह्‌ भ्रानन्दा- 
नुभूति नहीं खोना चाहते थे । 


तुम मूति के समक्ष वेठकर स्तुति करते हो, पूजा की धूपदेते हो, परन्तु 

तुम ॒मूति मे व्यापक "देवी तत्त्व' के महत्त्व को नहीं ग्रहण कर पाते हो ओर 

न उसको मूति मे देखने का प्रयत्न ही करते हो। भगवान्‌ की इच्छा को 

जानने कौ चेष्टा करो, भगवान्‌ की आज्ञा का पता लगाग्रो, ्रनुमान करो कि 

क्या करने से वे पूणंतया प्रसन्न व संतुष्ट होगे, उसी के भ्रनुकूल अपने जीवन 

को नियमित करो । यह संकत्प ही तुम्हारे नव॒ वषं दिवस का संकत्प हो 
जाय । वाह्य प्रकृति कौ फंसाने वाली उलभनो की पकड मे न भ्राभ्रो । लोभ 
ओर धृणा के निरन्तर प्रयोग से भ्रपने हृदय को कठोर मत वना डालो । इसे प्रेम 
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से कोमल बनाओ, जीवन ग्रौर मनन की पवित्र प्रादतों से इसे स्वच्छं करलो । 
इसे ्रपने भगवान्‌ का मन्दिर समभ कर प्रयोग करो । यह्‌ सोचकर कि वह्‌ 
शक्ति, बुद्धि ओर ्रानन्द का स्रोत तुम्हारे श्रन्दर हीदहै, सदा प्रसन्न रहो। 
घोषणा कर दो कि तुम अजेय ओौर स्वतन्त्र हो, तुम्हँं भय या प्रलोभन द्वारा 
अनुचित या गलत कायं करने को.वाध्य नहींकिया जा सकता। जव तक 
तुम्हारे भ्रन्दर “मै यह शरीर ह" की लेशमात्र भावना है तव तक तुम्हे स्वयं 
भगवान्‌ का ्रन्वेषण करना है; तुम्हें दपण के पास जाना दै; दपण तुम्हें 
तुम्हारा वास्तविक रूप दशनि के लिये तुम्हारी भ्रोर नहीं गतिशील होगा । 
काम ग्रौर्‌ क्रोधके दोनों कपाट खोल दो, लोभ की सांकलहटादो तभी तुम 
मोक्ष कौ पवित्र भूमि (सीमा) मेँ प्रवेश पा सकोगे। 


लोभ मनुष्य को नीचे की भ्रोर घसीटने वाली महान बुराई दै । जब 
रावण मृत्यु शेय्या पर था, राम ने प्रपने भाई लक्ष्मण को उससे सफल राज- 
नीति के सिद्धान्तो ओर रहस्यों की रिक्षा लेने के लिये भेजा । रावण ने उन्हें 
उपदेश दिया कि जो राजा विजय का उत्सुक हो उसे अपने ग्रन्दर से, ज्योही 
लोभ सर उठावे उसका दमन कर देना चाहिये ्रौर परोपकारके खोटे से 
छोटे अवसरों का सदा स्वागत करना चाहिये भ्रौर इसमें किसी प्रकार की 
टालमटोल या शिथिलता नहीं करना चाहिये । उसने यह शिक्षा बड़ी कठोर 
प्रौर कटु अनुभवों के बाद सीख पायी थी । इन्द्रियों से आसक्ति रौर उनकी 
भोगेच्छाओं कौ पूति करते जाने से लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न होती टै । उन्हें 
उनक्री उचित सीमा के अन्दर ओौर उचित स्थान पर ही रखो; वे ज्ञान प्राप्ति 
के दार हँ उन्हे दूषित करने का साधन मत वनने दो। 
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३८ थहंकार ओर पतन 
(वृन्दावन, मंसूर राज्य भ्रमण कान्फ़ेस १३-१-१६७०) 


जिला प्रेसीडन्टों ने भ्रपने जिलों मे हयी प्रगति तथा भ्रपने अधिकार क्षेत्र 

मे विभिन्न इकाइयों के कार्यो की आख्याओं को पढ़ा । परन्तु, अधिकांशमे ये, 
भ्राख्यायें जल्दी में तयार की गयी श्रौर श्रपने निज के निरीक्षण भ्रौर अ्रनुभवों 
से रहितं थी, चकि भ्रांखा देना है इसीलिये जसे-तसे कुछ लिख लिया गया 
था । वास्तविक श्रौर हादिक काय तो राज्यम कु थोडेही स्थानो पर चल 
रहा है । तुमने मुभे प्रतिनिवियों के मध्य, शामियाना के पिद्धवाड़, खड़ देखा 
होगा कि कभी मेँ इघर कभी उधर विभिन्न स्थानों से निरीक्षण करता हुभा 
रिपोर्ट का पठा जाना सुन रहा धा मंच पर मेरे लिये एक कुर्सी रखी दहै, 
परन्तु म तो इस पर बहुत थोड़े समय तक ही वेढा हू; क्योंकि मेरा स्थान तो 
तुम्हारे मध्यमेदहै, तुम्हारे साथ है जहां कहींभीकायंहोरहादहो । इसीसेरम 
तुम्हारे बीच धूमता रहा मौर तुम्हारी पीठ पीछेभी खड़ा हु हूं । यह सब 
तुम्हे यह्‌ दिखाने के लिये है कि जव तुम भ्रपने स्थानों पर भी भजन या कूं म्न्य 
इसी प्रकार के भक्ति कार्यो मे संलग्न होते हो जसे वच्चोंकीया वीमारोंकी 
या निघनों की सेवा, तो मेँ ्रलग श्रौर विरोष आसन परजो दूर रखा होता 
है नहीं वेठता हूं । मे तुमसे पृथक किसी उच्च प्रासन पर, जो तुम मुभे भेट 
करते हो, आसीन होता ह, एसा तो विश्वास ही मत करो । मै तुम्हारा अंश, 
तुम्हारा साथी, ओर तुम्हारे सभी क्रिया-कलापों मे सहभागी, सहभोक्ता, प्रेरक 
श्रौर निदंशक सभी कु हं जव तुम जिसकी मांग करते हो अथवा तुम्हे निदं- 
रन या प्रेरणा कौ ्रावइ्यकता होती है वहम देता हूं । इसीलिये म जानता 
हं कि उन कार्यो में से, जिनका तुमने ्रपनी रिपोर्या मे उल्लेख किया दै, अधि- 
कांश नाम मात्र के रौर छिद्धले हँ उनमें वास्तविक उत्साह भ्रौर निष्ठा नहीं थी | 
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म्राध्यात्मिक यात्राकाएक ही राज मागं हैप्रेम- सभी जीवो को उसी 
'देव' की ग्रभिव्यक्ति मानकर प्रेम करना वयोंकि वही तो व्यक्ति का मूलाधार 
है । इसी विश्वास से तुम्हारे अन्दर भगवान्‌ की सतत्‌ उपस्थिति रहती है ग्रोर 
उस भगवान्‌ तक ती्थंयात्रा करने का आवश्यक उत्साह ग्रौर साहस की प्राप्ति 
होती है । ग्रनेक भ्राख्याश्नो मे नगर संकीर्तन प्रारंभ करिये जाने का उल्लेख हे । 
परन्तु वंगलौर जैसे महत्त्वपूरं नगर मे साधना का यह्‌ महत््वपूणं कायंक्रम 
विशेष प्रवसरों पर म्रौर कभी-कभी ही ्रायोजित किया जातादहै। कुचं लोग 
तो भक्की नास्तिको की श्रालोचना ग्रौर व्यंग बाणों से भयभीत है ्रौर इसी- 
लिये वे लोग प्रातःकाल सड़कों पर, दल वनाकर, भगवान्‌ की महिमा गाते 
हुये निकल नहीं सक्ते । जव तुम्हारे हृदय में उस निर्भीकता की मूति 
प्रासीनहैतो फिर भय की हल्की कपकपी का तुम पर क्यों प्रभाव पड़ता है? 
यदि भ्रन्य लोग विद्रूप श्रौर उपहास के भयसे तुम्हारा साथ नहीं देते हतो 
भगवन्नाम गाते हुये श्रकेले ही निकलो । तुम इस संर मे अकेले ्राये, कोई 
साथी तो नहीं था? जीवन की अवचि में बहुत से सगे-संवंधी जड गये, स्त्री 
ग्रौर वच्चे, मित्र ओर भ्रनेक परिचित स्वतः तुमसे संयुक्त होते गये । जव तुम 
अपने उसी देश को लौटे, जहां से ्रायेथे, तो भी उस प्रदेश की इयोढ़ी तुम 
ग्रकेले ही लांघते हो; उस समय भी तुम्हारा कोई साथी नहीं होता । इसलिये 


इस यात्रामे भी जिसे नगर संकीतन कहा जाता है, एेसा दी होते दो । अकेले ¦ 


ही सडक पर निकल जाभ्रो, यदि कोई सगा-संबंधी साथ श्राताटैतोउसे साथ 
ले लो, उनको साथ लेकर भ्रप्रभावित ओौर विरक्त भावसे चल दो । श्रपने 
मधुर एकान्त मे प्रसन्न रहाकरो। अंतमे ग्रपने घरमे इस संतोष को लिये 
हुये लौटो कि जहाँ तक तुम्हारा काम था, काम हो गया प्रौर भली प्रकार हो 
गया । साधी लोग चाहे तो तुम्हें पागल समभ कर हंसल; परन्तु यह "पागल 
पन' वडा संक्रामक होता है ओर वहत रीघ्र ही अश्वद्धालु लोग भी इसी मागं 
मे दीक्षित हो लेगे । किसी भी संगठन मे एेसे पदाधिकारी न रखे जावे जो 
नगर संकीतन दल मे न शामिल होते हों । उन्हें कोई श्रडचन, परेरानी, संकोचः 
या संदेह लेरमात्र भी नहीं होनी चाहिये । 
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क्‌ लोगों ने सुाया कि इन संगठनों के प्रेसीडन्टों को सक्षिप्ते नव- 
चेतना पाट्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जावे जिससे वे श्रपने कर्तव्य (इकादयों 
को साधना म्रौर सेवा कम में उत्साहित करना) अधिक दक्षतापूवंक संपादित 
कर सकं । यह्‌ तो लगभग वही बात हयी कि पूरे समय के पेशेवर पुजारी 
लोगों को मंदिर मे पूजाकायं करने का भगवान्‌ की भक्ति करने का प्रशिक्षण 
दिया जावे । यह्‌ कोई यात्रिक क्रिया नहीं है जोकि कक्षा के पाट्यक्रम ओौर 
टायमटेविल के भ्रनुसार चलाई जावे | यह्‌ तो स्वेच्छा से अतः प्रेरणा, जो 
हादिक विरवास ग्रौर आकांक्षा से उत्पनन होती है, के भ्रनुसार होना चाहिये । 
यदि पुजारियो या मंदिर के म्रचकों को प्राथना-पुजा का प्रशिक्षण दिया जावे 
तो कल को यह्‌ प्रहन भी उठाया जा सकतादहै कि भगवान्‌ कोभी इस वात 
का प्रशिक्षण दिया जावे किवेभीभक्तोकी पुकार का उचित मात्रा मेः 
उचित समय की मर्यादा के भ्रन्तगंत उत्तर दिया करं । नहीं, प्रेसीडन्ट श्रौर 
भ्रन्य लोग उन स्थानों पर इसलिये हँ कि लोग उन्हं धार्मिक ग्रौर उस पद को 
उपयुक्त मानते हँ जो कि अपने भाई वहिनो की सेवा लगन ग्रौर सक्षमता से 
करते है म्रौर उनका जीवन अरन्य लोगों के लिये भ्रनुकरणीय है । उनकी 
म्राध्यात्मिकता कौ ऊचाई मे, जहां तक भी वे पहुंच पाये ह, प्रशिक्षण प्रौर 
उपदेश कितनी वृद्धि कर सकंगे ? यह ओर भ्रन्य इसी प्रकारके सुभाव इसी 
लिये उठाये जाते हँ कि तुममे से अधिकांश इस संगठन भ्रौर संस्था के मूलभूत 
उदह्‌ द्यो को पणंतया नहीं समभ पाये हँ । उद्य, कार्यकलापों ग्रौर इकाइयों 
भ्रौर केन्द्र की संख्या मे सही वृद्धि करना मात्र नहीं है कि विश्व के मानचित्र 
पर उन स्थानो को लाल कूडली से घेर दिया जावे जहां-जहां ये भजन मण्ड- 
लियां या सत्संग के केन्द्र स्थापित हो चुके ह ओर एेसी लाल कुण्डलियां अधिक 
से श्रधिक स्थानों पर दिखाई पड़ । मुख्य उदर्य तो साधकों को उत्साहित 
करने का है किवे ओर लोगों को उत्साहित करने के लिये स्वयं को ्रादश्च 
रूप में उपस्थित करं । 


योजना “व्यक्ति के आन्तरिक सुधार रौर पूननिर्माण' की हैन कि “बाह्य 
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सुधार रौर वाह्य निर्माण" की है । यह्‌ शब्द निमणि का खेल नहीं है जहां 
एक वड़ा शब्द वनाते-वनाते ही उसके पूवं कई छोटे-छोटे तीन अक्षरो वाले 
शब्द बन जाते है श्रौर प्रतिपक्षी विजय की घोषणा कर देता है । यह तो 
विश्व निर्माण का कायं है जहाँ ग्रनेक ईमानदार लगन वाले व्यक्तियों को लेकर 
नया समाज वनाना ह । इन इकारईयों के पदाधिकारियों कौ निर्वाचन राज- 
नतिक दृष्टिकोण से न किया जावे जिसमें पदाधिकारियों की ्राथिक स्थिति, 
उनको सामाजिक प्रथवा प्रशासकीय स्थिति का वड़ा प्रभाव पड़ता टै । इससे 
भगड़, ईर्ष्या, दलवन्दी उत्पन्न हो जाते हैँ जैसा कि श्रनेक इकाइयों में भ्राज 
दिनहोरहादहै। 


, एेसेस्तरी पुरुषों को पदाधिकारी चुना जावे जिनका वत्तमान भ्रवतार, 
उसके नाम ग्रौर इस रूप में श्रटल विश्वास हो । इससे इकाइयां बाद मे उत्पन्न 
होने वाली अनेक उलभनों से वच जार्वेगी । क्योकि इससे भिन्न निष्ठा वाले 
व्यक्तियों में श्रपनी भिन्न नाम-रूपों के प्रति निष्ठा के कारण अंतः विरोध- 
भी प्रारंभ हो सकता है । इन इकाइयों के पदाधिकारी तो अपनी निष्ठा भ्रौर 
ग्राकक्षा के बल पर नेतृत्व करते हन कि प्रपते वोटों' श्रौर नोटो' के बल 
पर । उन्हे जो श्रानन्द प्राप्त होता है वही उनका पुरस्कार टहै। जवटएेसे लोग 
जिन्हे न कोरईज्ञान दहै शओ्रौरन दूर ष्टि ही है, सत्ता ओर पद पर आरुढ हो 
जाते हैँ तो उद्विग्नता ्रौर गड़बड़ी का ही राज्य हो जाता है । वेराग्य, सादा 
जीवन, सतत्‌ साधना, सदस्यों की इकाइयों की सदस्यता की योग्यतायें है । 
त्याग करो, न कि संग्रह्‌, कृपा प्राप्ति का मागे यही है । भ्रब्रूवेन म्रदेम को 
वाद में पता लगा कि उसका नाम उस सूची मे लिखा है जिन्हे भगवान्‌ प्यार 
करता था; यद्यपि उसका नाम उस सूची मे नहींथा जो किं भगवान्‌ कोध्यार 
करते थे । क्योकि वह॒ भगवान्‌ को नहीं मनुष्यो को प्यार करता था। 
कृपा प्राप्त करने के लिये इतना प्यप्ति होता है । 


टकी को जलसे भरलो। फिर, जब टोटी घुमाभ्रोगे तो बाल्टियां भर 
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ही जावेगी । भक्ति प्रौर प्रेम को उपजाओ, तव तुम्हारे सभी कायं दया भ्रौर 
उदारता से संपृक्त रहेगे; उनसे ्रानन्द ओर शान्ति की स्वणिम फसल उत्पन्न 
होगी । पानी शुद्ध होना चाहिये । प्रेम निस्वार्थ ग्रौर भेद रहित सावंजनीक 
होवे । तुम स्वयं निणय कर सक्तेहोकि क्या तुम्हारा प्रेम संकुचित या 
विस्तृत है तुम्हारी भक्ति छिल्छली या गंभीर है । क्या तुम अपनी उपलब्धि से 
स्वयं संतुष्ट हो; इसकी स्वयं जांच करो ओौर अपने आप निरणंय दे लो, अपने 
ही विवेक कोकाममे लाभ्रो । उदह्‌द्य की शुद्धता ही इस बात की प्रत्याभूति 
है कि तुम्हं शान्ति प्राप्त होगी । एक म्रशान्त आत्मा अत्याचारी साथी होता 
है । धार्मिक कृत्य का कोई वुरा प्रभाव शेष नही रहता है जो तुम्हारी नींद या 
स्वास्थ्य को अशान्त वना दे। 


शधामिक्ता हृदय की सुन्दर वनाती आचरण को, 
ग्राचरण के सौदयं से गृहधाम होता सौम्य है । 
सौम्यता गृहधाम की से राष्ट होते ह व्यवस्थित, 
ग्रौर राष्ट्रो कौ व्यवस्था शान्ति लाती विद्व मेंरहै'"॥ 


इसलिये धामिक वनो, किसी से जाति, धमं, रंग, पूजाविधि, सामाजिक 
स्थिति के प्राधार पर या उसकी ्राथिक स्थिति के प्राधार पर कोई भेदभाव 
या पक्षपात न करो । किसी को नीचा या घृणित मत समभो, सभी को अपने 
ससान उसी दिव्य अंशको वारण करने वाला मानकर व्यवहार करो । 


इस संगठन को जड़ खोखली करने वाली महान बुराई घमंड ग्रौर . ईर्ष्या 
मे है । यदि कोई व्यक्ति यह्‌ घमंड दिखाता है कि समूचे दल में वही श्रकेला 
एक भजनो को गा सकता है, स्वाभाविक रहै कि दूसरे लोगों में रोप उत्पन्न 
होवे, ई्प्या, धृणा, द्वेष श्रौर इसी प्रकार को निम्न प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती 
दै । केवलश्रेम ही हृदय से घमंड कौ निरेथक घासपात का उन्मूलन कर 
सकता है । सभी को भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न रूप मानकर प्रेम करो जो भिन्न- 
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भिन्न अभिनय कर रहे हँ । विनाप्रेम का हृदय इतना ही सुनसान होता ह 
जसे कि भगवान्‌ के मंदिर से विहीन नगर । सभी प्रकार के घमंडों से श्राध्या- 
त्मिक उच्चता का घमंड प्रधिक विषेला होता है । यह तो व्यक्ति को भ्रन्धा 
कर देता है ओर अंत में उसको पतन के गतं मे गिरा देता है । घमंड से साव- 
घान रहना । सदा याद रखो तुम तो मेरे उदेश्यपूति धमंसंस्थापन मे एक्‌ 
यंत्र मात्र हो । इसलिये यंत्र की हैसियत से ्रधिकाधिक दक्षता प्रदशेन के 
लिये अ्रपने को तैयार करो ! जो हाथ यंत्र को चालित करता है वह भ्रच्छी 
तरह जानता है कि कैसे, कव, कहाँ यंत्र का प्रयोग करना है । 
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३६ राम योर काम 
(महिला सत्संग केन्द्रीय समिति का उद्घाटन वगलौर १-२-१६७०) 


विरव इतिहास की इस महत्वपएणं घडी मे, जव कि भय, चिन्ता, अन्याय 
प्रौ र असमानता की आसुरी शक्तियां प्रबल हो रहीदहैतो प्रत्येक मानव का 
कत्तव्य है कि वह्‌ प्राध्यात्मिक शक्ति से सुसज्जित होवे जिससे वह इस फभा- 
वात से पराभूत न हो जावे । यह्‌ एक प्रावश्यक भ्रौर तात्कालिक काये है । 
ओर मुभे कहना ही पड़ता है कि इसमें भारत की महिलाभ्रों को योगदान देना 
है, एक सेवा-कायं करना है, एक महतत्वपूण भाग लेना है । उन्हे बच्चों के 
हदय मे भगवानु की प्रतिष्ठा करनी है ओर वच्चो को सहायता करनीदहै 
जिससे वे भगवान्‌ को हृदय मे सदा बनाये रखे । क्योकि जिस पौष्टिक की 
मनुष्य को अपने स्वास्थ्य भ्रौर प्रसन्नता वनाये रखने के लिये ्रावर्यकता है 
वह है भगवान्‌ मे श्रटल निष्ठा । 


तुम मुभसे पुं सकते हो, “भ्रच्छा । ईङवर टै कौन?” पहले इसके कि 
तुम मुभसे यह प्ररन पू्ो, मै चाहता हूं कि तुम यह्‌ पो ग्रौर उसका उत्तर 
भी ज्ञात करो, “भै कौन हूं ?'" यह्‌ म्रवसर तुमको “शारीरिक रौर मानसिक 
क्रियाओं के जीवन” का प्रवसर एक लिफाफ मे रखे पत्र के समान मिला 
हमरा है । आपको इस पत्र को लाल पेटिका मे छोड़ देना है । यह्‌ लाल पेटिका 
प्रकृति (संसार, सृष्टि) है। परन्तु इस पर ्रापको दो पंक्तियां लिखनी है 
जिसके विषय मे अभी तुमको कुं ज्ञात नहीं है । तुमको लिफाफे के ऊपर लिखना 
है जो तुम हो । अपना वास्तविक पता । ्रौर इससे भी प्रधिक महतत्वपूणं यह है 
कि यह पत्र कहां के लिये है, किस भाग्य को यह्‌ जीवन प्राप्त करेगा, वह्‌ पता 


जहां कि इस पत्र को पहंचना है । जीवन के वारेमे दो मूल प्रदन ह, कहां से? 
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कहां को ! भ्रौर दोनों के लिये तुमने उत्तर नहीं खोज पाया है, यद्यपि तुम्हारी 
जिह्वा हजारों जप्रासंगिक प्रन पूछने के लिये सदैव खुजलाती रहती है । मुभे 
पूणं विक्वास है राज के इम सत्संग से क्रमदाः तुम्हें श्रवर्य इन दो समस्यां 
का समाधान प्राप्त हो जावेगा; अव कुदं सत्संगके बारेमे भी । सत्संग 
तुम्हारे घरसे दही प्रारम्भो । घर का वातावरण सौमनस्यता पूणं, प्रसन्नता 
युक्त, विना किसी वाधा या दलवंदी के सरलता से चलने वाला हो | विभिन्न 
व्यक्ति जो परिवार के सदस्य है, विभिन्न पीदियां ग्नौर विभिन्न स्तर की 
बुद्धिमत्ता, विकास ग्रौर उपलब्धियों वाले लोग होते दै । उन्हें सवको समभ 
दारी ओर सहानुभूति पूर्वक, साहस ग्रौर सहनशीलता, पारस्परिक सहयोग 
रर प्रेम पूणं उदारता के साथ मिलकर रहना सीख लेना चाहिये । तुम्हारे 
घरोमेमां भ्रौर बच्चों के वीच, भाई-वहनों मे तथा प्रन्य सभी सगे-संवधियो 
मे शान्ति रहे । इसी सत्संग की सुदृढ नीव पर सामुदायिक सत्संग ओर राज्य 
व्यापी सत्संग, राष्ट व्यापी सत्संग यहां तक क्रि समस्त व्रिदव का सत्संग का 
भवन निर्मित किया जा सकता है । यदि वह प्राधार दही नहींदै, तो सत्संग के 
विचार का प्रकाशन करना ही ग्रपना उपहास कराना होगा । भ्ननेकों संस्थाय हँ 
जो उपदेश करती दँ परन्तु उन उपदेशों पर वे स्वयं आचरण नहीं करती हं, हर 
गली मे तुम्हे एक न एक एेसी संस्था मिल जावेगी । यह सत्संग भी पतित 
होकर एक ग्रौर पाखण्ड की संख्या बृद्धिन करे। 


घमं का लक्ष्य तो भगवान्‌ के वच्चो मे घृणा ग्रौर शत्रुता को मिटाना है; 
परन्तु व्यवहार मे घर्मो मे संघषं दिखाई देतादै। भाषा तो प्रेम संबेध को 
` पवका करने, लोगो मे हादिक सहानुभूति पूणं वार्तालाप द्वारा आत्मीयता 
उत्पन्न करने, उन्हे एक दूसरे के समीप लाने, का माध्यम होना चाहिये 
परन्तु ्राजकल तो यह्‌ पागलपन से भरा हुभ्रा अस्त्र बन गयी है । सीमां 
प्रव सीमित करने के लिये नहीं ह; लोग उनक्रा उल्लघंन उनको मिटाने के लिये, 
लते हे । मंदिर शान्ति के निवास स्थान ओर धमक भ्राचर्ण की भ्ररणा 
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देने वाले नहीं रह गये हं ; वे तो भ्रव एेसी संस्थाये हं जहां लोग परस्पर लडते 
हं । भाई-भाई से लडता है । प्रत्येक घर एक युद्धक्षेत्र वना हुग्रा है। 


घरों मे मिलजुल कर शान्ति म्रौर प्रेमसे रहने की कला को सीखने, 
व्यवहार मे उसी पर आचरण करने प्रौर उसका प्रचार करने से पुनः शान्ति 
का नूतन प्रभात लाया जा सकता है। तभी संसारम भ्रविलेव प्रसव-पीडा 


रहित शान्ति की स्थापना हो सक्ती है । 


पारस्परिक स्वभावो मे समभौता करके तुम सत्संग की उन्नति कर सकते 

हो । संकडों सज्जनो को सदस्य या कायेकर््ताके रूप में संयुक्त करके भी एक 
संगठन बनाना संभव है । वे जाने कि एक टोली के समान मिलकर केसे काम 
करना होता है । परन्तु, स्त्रियो मे व्यक्तित्व की भावना कहीं ्रधिक होती है । 
भ्रनुभवों के प्रावार पर लोगो मे एक धारणा बन गयीदहै कि तीन स्त्रियां 
कभी मिलकर नहीं रह सकती हैँ । एक तेलग कहावत है कि “एक स्त्री के 
समक्ष दुनियां कांपती है समृद्र सूख जावेगा यदिकहींदोहो गयीं तो। 
ओर यदि तीन हो गयीं तव तो मध्यान्हमें ही नक्षत्र हुट-टुट कर गिरने 
लगेगे"" । स्त्रियों को एेसा क्यो कहा गया है ? स्वयो में सहिष्णुता वहत ही 
कम होती है। सहिष्णुता मे मेरा आशय है पराजय को सह लेना, आपस में 
एक दूसरे को सह लेना, धयं, विना वदले की भावना के चुपचाप कष्ट सहन 
कृर लेना । इन्हीं कारणों से स्त्रियों को (अवला' कहा गया है । यहु संकेत 
{स्त्रियो मे अधिक सहनशीलता लाने की भ्रावर्यकता को बतलाता है। तुम्हें 
मतभेद भ्रौर स्वभाव-भिन्नता होते हुये भी सहानुभूति ग्रौर समभदारी को 
` विकसित करना है । इससे सत्संग के सदस्यो मे भी सहनशीलता की ब्ृद्धि 
होगी । उनमें कुक को संस्थाये चलाने का, दक्षतापूणं दोघंकालीन, भ्नुभव 
होता है । परन्तु यह तो एक मौलिक संस्था है। तुम्हें भारतीय संस्कृति के 
मूल सिद्धान्त नहीं भूलना चाहिये । बच्चों में यह्‌ सिद्धान्त प्रतिष्ठित किये जावे 
जबकि वे तुम्हारी गोदी मे ही खेल रहे हों उन्हें धायया नौकरों को मत 
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सापदोजोन तो संस्कृति को जानते हँ ओौर न जानने की उन्हें कोई चिन्ता 
ही है। शशव कालीन गीतों, लोरियों के माध्यम से वच्चो को रामायण के 
उपदेशो की शिक्षा दो | उन्हे वी०, वीण ! व्लेक शीप (का, का, काला कौञा) 
जेसी निरर्थक संस्कारहीन तुकवन्दियां मत रटाभ्रो । इससे तो वे स्वयं ही 
“काली मेड'” वन सक्ते हैं । 


सेवा-भाव उत्पन्न करो श्रौर सेवा-कायं के किसी कार्यक्रम में जुट जाग्र 
चाहे नगर की गंदी बस्तियां, जेल, ्रस्पताल कोई जगह चून लो । कंदियों के 
मरति दया-भाव उत्पन्न करो, उनको पुनः समाजोपयोगी बनाने का सरवोत्तिम उपाय 
यही है । उनमें इस विश्वास को उगाग्नो कि मानव मूल रूप में श्रच्छा ही है। 
वे फिर प्रसामाजिक कार्यो में पुनः नहीं संलग्न होगे । वच्चे को अपने मेल, 
मूत्र ओर विष्ठासे कोई लगाव नहीं होता है । वत्कि, भ्रायुवृद्धि के साथ उसमे 
इनके प्रति घृणा भी बढती जाती है । इसी प्रकार कंदियों को भी दुराचार के 
भति कोई लगाव नहीं है वे भी समभ उत्पन्न होते ही इन कार्यो से घृणा 
करने लगेंगे । उन्हं अपने कुकर्मो पर पश्चाताप ग्रौर घृणा होगी । ्रस्पतालों 
मे पड़े वीमारोंसे कोई वात करने वाला नहीं होता है, उन्हे प्रेम का एक 
ब्द या धेयं वेंधाने की कोई बात नहीं करता है । यदि तुम उनकी रोग-शेय्या 
तक दया का प्रकाशले जा सके तो उनके नेत्रो में कृतज्ञता के ्रांसू प्रा जावेगे। 
उनकी श्रोर से उनके संवंधियों को पत्र लिख दो, जो कु सदेश वे ्रपने सगे- 
संबधियो, मित्रों को भेजना चाहें उसमें उनकी सहायता करो । उन्हें कहानियां 
सुनाग्नो, भ्रच्छी पुस्तके पद्ने को दो; उग्हं सुन्दर सुगंधित पष्प या फल भेट 
करो | उनके वातावरण को आशाप्रद बनाग्रो, कुछ मुस्कानें बिखेरो । ये सव 
भी एक प्रभावशाली ओषधि का काम करते हैँ जिससे उन्हं शीघ्र स्वास्थ्य 
लाभ होता दहै । सामाजिक सेवा, सामाजिक प्रदशन या प्रहसन का रूप न 
ले ले। समाज में ्रपना यश कमाने याकेमरा के सामने खड़े होने का अवसर 
पाने के लिये यह्‌ सव नहीं होना चाहिये । यह स कायं “सुस्ती का कायः भी 
नहीं होना चाहिये । यदि कोई भ्रच्छा कायं क्रिसी उपयुक्त पात्र के लिये करना 
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है तो फिर सुस्ती क्यों? जो तुमसे हो सके जितनी जल्दी हो सके कर डालो। 
"यदि कू अच्छा नहीं कर सक्तेहोतोवबुराकरनेसेभी दूर रहो, जो लोग 
सेवा-कायं मे लगे हँ उनके दोषों ्रौर भूलोंकी भी चर्चान करो, जो कुछ 
थोड़ा बहुत वे कर दं उसी के लिये उन्हें धन्यवाद दो । 


इस बात को समभो कि सेवा एक उत्तम साधनादटै, यह ध्यान से भी 
वदृकर है । यदि तुम्हारे पास ही कोई पीडासे कराह रहारहैतो तुम्हारे 
ध्यान करने से भगवान्‌ कंसे प्रसन्न हो सकता है यदि तुम कुच समय उसके 
कृष्ट दूर करने, प्रेम के शब्द बोलने, सहायता करने के लिये नहीं दे सकते 
हो ? केवल अपना ही मोक्ष जप ध्यानःसे प्राप्त करने के प्रयासों मे लगे रह्‌- 
कर भ्रलग रहने का प्रयास मत करो । ्रपने ओढों पर भगवान्‌ का नाम, 
स्तिष्क की श्रांख के सामने भगवान्‌ का रूप रखते हुये भ्रपनी वह्नो के वीच 
की सहायता करने के प्रवसरों की खोज करते हुये धूमो । यही सवसे उच्च- 
टकी साधना है “दिल में राम, हाथमे काम" । इसी भावना से रागे 
 । भगवान्‌ की कृपा पूणं मात्रा में तुम पर बरसेगी । | 
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४० प्राण-वा्ु 
(प्ररान्ति निलयम्‌ १६-२-१६७०) 


मानव के भगवान्‌ तक कौ ती्थयात्रामे € चरण होते ह जिन्हे वह्‌ 
समपित होकर ओौर भगवान के प्रेम मं विभोर होकर पूणं करता है । 
(१) भगवानु के अवतारों की महिमा, उसकी सृष्टि कौ सौदयपूणं 
ओर श्रद्धा उत्पन्न करने वाली दैवी श्रभिव्यक्तियों के कथानकं भ्रौर 
वणन को सुनने कौ लालसा जगाना; पहला प्रारंभिक कायं है । भगवानु की 
लीला का बार-बार श्रवण करने से हममे भगवत्‌ चेतना जग जाती है भ्रौर 
हम स्वयं भगवान्‌ में परिणत होने लगते हँ । (२) भगवानु के नामो 
लीलाग्रों ्रौर उनके महान्‌ कार्यो का प्रेम पूर्वक स्वयं गान करना । (३) भग- 
वान्‌ का मनमें ध्यान चिन्तन करना कि वे सौँदयं, दयालुता श्रौर महिमामय 
हैः इसी का चिन्तन करने में आनन्द मानना (४) भगवानु के चरणों की 
ग्रचना श्रौर एकाग्रता से ध्यान पूजन में मगन रहना (५) इससे साधक मे भग- 
वानु के प्रति पूजा का भाव उत्पन्न होता है श्रौर वहु विधिवत्‌ कममंकाण्ड के 
म्रनुसार पूजा करने मे संतोष श्रौर प्रेरणा प्राप्त करता है (६) साधक को 
ग्रपने इष्टदेव का सभी जीवों मे सभी पदार्थो में जहां कहीं भी वह जाता है, 
दशन होने लगता दहै; इस प्रकार उसमें प्रकृति म्रौर समस्त जीवन के प्रति 
वन्दना, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है । (७) एेसी मनोवृत्ति बन जाने से वह्‌ 
सभी का सच्च( सेवक बन जाता है उसमें किसी प्रकार उच्चता या हीनता की 
भावना नहीं रहती है । यह प्रमुख चरण है जो महान श्राध्यात्मिकं सफलता 
का द्वार उन्मुक्त कर देता है (८) इसमें साधक भगवान्‌ के म्रत्यंत सन्तिकट 
हो जाता है भ्रौर इसका उसे स्वयं अनुभव होने लगता है कि वहु भगवान्‌ का 
विक्वासी साथी, सखा, उसकी शक्ति श्रौर दया का साभीदार, भगवानु की 
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विजयो रौर उपलब्धियों मे उनका सहभागी वन जाता है, जसा प्रजुन हो 
गये थे । (£) जंसा अंतमे होना ही चाहिये, यह तो भगवान्‌ की शरण में 
पूरं रूप से समपंण या आत्म-निवेदन की स्थिति होती है । इसमे साघक पूरं 
रूप से अपने को भगवानु की इच्छा पर छोड देता है; भगवान्‌ की इस इच्छा 
का बोघ उसके अपने पवित्र अंतःकरण में स्फुरित होता है । 


तुमने ध्यान दिया होगा सातवां पग दास्यम्‌" का होता है । यह सेवक 
का भाव होता है । चाहे कोई श्रपने को सामाजिक कायंकर्ता, स्वयंसेवक या 
सवंसेवक कुच भी कहले । माला जपने या घंटों ध्यान करने या भगवन्नाम 
कीतेन करने से यह कहीं अ्रधिक फलदायक होता दै! यदि इस सेवा को 
भ्राघ्यात्मिक साधना या भ्रनुशासन मानकर किया जावे तो इससे अधिक संतोष 
प्राप्त होता है । तुम सभी कोश्रपनेही शरीरके अंग या श्रवयव मानकर 
व्यवहार करो । शरीर के किसी भी अंगमेंधावया फुंसीहो जाने पर तुम 
उसे शीघ्र ठीक करने मे लग जाते हो पुरणं दक्षता भ्रौर पूणं क्षमता के साथ । 
इसी प्रकार तुम्हे दूसरों के कष्टों को दूर करने में ग्रपने साधनों ग्रौर सीमा 
तक पूणं योग्यता से लग जाना चाहिये । 


जिन वस्तुओं के लिये तुम लालायित हो, जिस सम्मान को तुम अपने 
लिये चाहते हो, उन सव वस्तुओं श्रौर श्वद्धा से भगवान्‌ की पूजा आजकल 
की जाती है । मूति को स्नान कराकर स्वच्छं किया जाता है, उसे वस्त्रो 
भ्रोर आभूषणो से सज्जित किया जाता है, पकवान मिष्ठान्न निवेदन किया 
जाता पस पर पसेसे वायुकी जाती है सुगंचि भ्रौर दीपकसे ्रारती की 
जाती है इत्यादि 1 परन्तु भगवान्‌ तो तव संतुष्ट ओर प्रसन्न होता है जब तुम 
उसको इच्छा के कायं करते हो । अन्यथा तुम उसकी कृपां कंसे प्राप्त कर 
सकते हो ? उसके वच्चो की सेवा, सहायता, पालन करना, उन्ह सान्त्वना देने 
के अतिरिक्त ओर कौनसा ढंग भगवानु की कृपा प्राप्तकरने का हो सक्ता? 
म्मपने सरल सच्चे जीवन को दूसरों के लिये एक उदाहरण बनाये विना, उनलोगों 
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के हदय में भगवान्‌ के प्रति निष्ठा उत्पन्न करके उन्हें भगवानु के 
साक्षात्कार में कि वही उनका स्वामी ओर संरक्षक है सहायक दने विना श्रौर 
किस ढंगसे तुम भगवान्‌ को प्रसन्न कर सकने की श्राश्ा करते हो ! 


सरल जीवन के सवं प्रथम सिद्धान्तो मे एक "मौनम्‌ की साधना' है। 
क्योकि भगवान्‌ की वाणी तुम्हारे हृदय के क्षेत्र में तभी सुनी जा सकेगी जब 
तुम्हारी जिह्वा शान्त रहे, हृदय मे उस्ने वाले भावात शान्त रहें ्रौर 
मानसिक तरे भी शान्त रहं । जव तुम दूसरों से $सफुसाकर बात करोगे 
तो किसी को चिल्लाने का लालच न होगा । स्वयं पहल करके भ्रपनी बोली 
का स्वर मंद रखो; जितना भां काम चलाऊ भ्रौर नीचे से नीचा हो सके। 
पारस्परिक वार्ता भ्रौर व्याख्यान के स्वरों मे कुच भ्रन्तर रहेगा परन्तु वह तो 
परिस्थिति की मांग के प्राधार पर होगा ही । भगवान्‌ से उत्पन्त, पच 
महाभूतो से सवं प्रथम भ्राकाश तत्व की उपज ध्वनि" का अ्रधिकाधिक 
मितन्ययता से प्रयोग करो यदि ध्वनि का स्तर उठाये विना तकं दिये 
जाते हैँ तो उनका प्रभाव अधिक पड़ता है। ब्राध्यात्मिक भ्रन्वेषक के लिये 
(मौनम्‌' ही उसका व्याख्यान है । मंद स्वरों में मृदु भाषण ही सच्चेप्रेम का 
प्रतीक है। कीकने को घृणा करो, ककंशता से भय खाग्रो । घमंड ही दहाइता 
है । परन्तु प्रेम संकेत करता है, लोरियां गाता है, यह शान्ति देता है आर 
घावों पर मल्म के समान पीड़ा हरने वाला होता है। प्रेम की शब्दावली 
का अभ्यास करो; घृणा भ्रौर तिरस्कार की भाषा भूल जाओ । 


दूसरी पहचान स्वच्छता है; वाहूरी स्वच्छता वस्त्रो की, रारीर की नही 
वत्कि इससे भ्रागे अन्तर की। एक विना धुली कमीज के नीचे धुली 
वनियान पहनकर तुम पूणं रूप से स्वच्छता भ्रौर ताजगी का भ्रनुभव नहीं 
कर पाते हो। दोनों के स्वच्छ होने पर ही भ्रन्दर गुदगुदी सी पदा करने 
वाली प्रसन्नत। का ्नुभवर हाता है। इसा प्रकार बाहरी श्रौर भीतरी दोनों 
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प्रकार की स्वच्छता का होना प्रावश्यक है । वास्तव में बाहरी स्वच्छता तो 
आन्तरिक उपलब्धियों का प्रतिषिम्ब होती है। एक सरल निष्कपट व्यक्ति 
के मुख-मण्डल पर विचित्र भ्राभा होती है । भ्रान्तरिक स्वच्छता के लिये 
दूसरा ही पानी श्रौर साबुन काम भ्राता है--हट [विश्वास का सावुन श्रौर 
सतत्‌ श्रभ्यास के पानौ से वहां की स्वच्छता हो पातीदहै। 


तीसरी पहचान सच्चे साघक की उसकी श्रद्धापूणं कत्तव्यनिष्ठा होती 
है वह उसी से बघा होता है । वह श्रपना हर काम इस भाव से करता है 
कि मानो उसी कायं के समय पर भली प्रकार पूरा करने पर भगवान्‌ उससे 
प्रसन्न हो जावेगा ओरएेसा करना ही पूजा है जिससे वह भगवान्‌ के 
सिंहासन तक पहुंच सकेगा । कर्तभ्य ही उसका भगवान्‌ है; कायं करना ही 
पूजा करना है- यही उसका भ्रादशं रहता है । कायं एक एसा परिधान 
नहीं है जिसे प्रावहयकतानुसार कभी-कभी पहना ्रौर उतार कर रख दिया 
जाता ह । हर विचार को पुष्पित कर हाथमेलेलोग्रौर भगवान्‌ को भेट 
कर दो; हर कायं रूपी फल को प्रेम के मधुर रस से सिक्त कर भगवान्‌ को 
अपण कर दो । तुम्हारा हर आंसु पवित्र होवे ओर भगवान्‌ के चरण-कमलों 
का प्रक्षालन करे। प्रशान्ति निलयम्‌ को पताका का प्रतीक इसीका स्मरण 
कराता है; इसी को तुम्हे अपने आचरण ओौर व्यवहार मे लाना है| यह उस 
विजय का प्रतीक है जो सतत्‌ साघना द्वारा काम, लोभ, ईर्ष्या, घा, द्वेष 
ग्रोर धोखा जसे विकराल राक्षसो पर प्राप्त की गयी है । यहु सर्वोच्च भ्रानन्द 
को शान्त स्थिति का प्रतीक है; जिसे ्रात्मसंयम ग्रौर भ्रात्मसाक्षात्कार के 
दारा जीता गया हे। 


यह निणंय करने को चेष्टा मत करो करि क्या दूसरे लोग तुम्हारी सेवा 


प्राप्त करने के उचित पात्र हया नहीं । केवल इतना पता लगाभ्रोकिवे 
वास्तव मे संकट ग्रस्त हँ या नही, इतना जान लेना पर्याप्त है। यह मत 
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देवो कि ये लोग रौर लोगों से कंसा व्यवहार करते है" निश्चय ही उन्हे 
्रम-व्यवहार से वदला जा सकता है। सेवा तो तुम्हारी पवित्र प्रतिज्ञा, 
साधना, ्राध्यात्मिक पथ की प्रतीक है । यह तो प्राण-त्रायु है; इतत का तमी 
अंत होवेगा जव तुम अंतिम श्वास लोगे । | 
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७१ दम्भ-विध्यालय 
(वंगरपेट हाईस्रल व्यंकट गिरि २-३-१९७०) 


विद्यालय किसलिये होता है ? मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने के 
लिये। मनुष्य मे कुं विशेष गुण, विशेषतां होती हँ उनको विकसित 
करना है, पृष्ट करना है, जिससे कि वह्‌ श्रपने पूरंत्व की सीमा तक पहुंच 
सके यदि इनको उपेक्षा की जाती है या प्रसुप्तावस्था में नीचे पड़ा रहने दिया 
जाता है तो फिर उसका अस्तित्व पञयुत्व के स्तर पर ही रहता दै। एक 
भ्रनुशासन पालन से ही व्रहु उन्नत होकर श्रपने उत्तराधिकारको प्राप्त कर 
सकता हे । विद्यालय पशु को मानव में परिवर्तित करदेतारहै; कम से कम 
उसे एेसा कर सकना चाहिये । 


विद्यालय की सवसे महत्त्वपूणं निधि प्रध्यापक होता है। ईट, सीमेट 
ओर लोहे से लाभकारी, दक्ष विद्यालय का निर्मणि नहीं होता है । पुस्तकालय 
की पुस्तकं भौर प्रयोगशाला के उपकरण भी उतने प्रावइयक नहीं होते हैँ । 
म्रध्यापक हौ विद्यालय को बना, विगाड सकता है । तुम्हँं जितनी पुस्तकों 
की भ्रावइ्यकता है वे सव उसी मेर, वही सवसे आवश्यक ्रौर वांदनीय 
उपकरण है । वह्‌ रिष्यों के शिष्टाचार की भ्राक्रति निदिचत करता है, 
उनके आचरण, मनोभावों ्रौर यहाँ तक कि पूर्वाग्रहोंका भी भ्रपने विवेक 
ओौर बुद्धिमत्ता से प्रभावित करता है। इसलिये उसका उत्तरदायित्व उसकी 
जानकारी से भौ अ्रधिक गुरुतर है। ्रघ्यापक म्रपने प्रापको, ग्रध्यापक बन 
कृर, एक उत्तम उदेश्यपूति के लिये सर्मापित कर देता है । यह एक साधना 
है। जो कुं वह॒ अपने रिष्यों को बनाना चाहता है वहु उसे स्वयं बनकर 
दिखाना पडता है । उसकी कक्षा में उपस्थित कोमल मस्तिष्क सरलता से 
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उसो के उदाहरण श्रौर श्रादशं के ठढाँचे में ठलते रहते हँ । यदि भ्रध्यापक 
धु ज्रपान के विरुद्ध भाषण करतादै तो उसे स्वयं धरत्रपान छोडना होगा। 
पदि वह॒ समय की पावंदी पर श्राग्रहकरतादहैतो उसे भी सदा कक्षामें 
समयसे ही प्राना होगा । उसका तो सतत्‌ निरीक्षण सदेव होता रहता है । 
उसका छोटे से छोटा दोष भी नगर की चर्चाका विषय बन जाता है। उसी 
दिन सेकडों घरों मे भोजन के समय वार्तामें उसी पर चर्चाहोती दै। उसे 
दिन के २४ घंटों मे सतकं रहना पडता है । 


धेयंपूवंक प्रयास भ्रौर सतत्‌ ब्रध्यवसाय प्रघ्यापकों के लिये श्रपरिहायं 
है । राष्ट के लिये उनका काम मौलिक महत्त्व का है । वच्चों के मस्तिष्क 
कोमल होते है, भोले-भाले ओर शुद्ध होति हैँ । यदिरउसेनद्ृप्राजावेतो 
चचेडा टेढ़ा ही उगता है । इसी लिये माली उसके सिरे से एक पत्थर बाँध 
कर लटका देते है, जिससे वह्‌ भारके कारण सीधा प्रौर लम्बा उगे। बच्चों 
ओर युवकों के मस्तिष्क सामान्य प्रवृत्तियों से तो टेढे विकसित होते हैँ क्थोकि 
एेसा होने के लिये एेद्द्िक भोगों को उकसाने वाली फिल्मे उन्हे पथभ्रष्ट 
करती है, बडे बृढों दवारा समाज मे खोखले ग्रौर दम्भपृणं वातावरण की 
सष्टि, चमक-दमक ग्रौर भरूठी साहसिकता भ्रौर यश-कामना के भ्राकषंण भी 
उन्हे उच्छं.खल बनाते हैं । इसलिये विद्यालयों को भी भ्रनुशासन का पत्थर 
लटकान। है जिससे उनका विकास सरल ओर सच्चा होवे। 


यह्‌ पत्थर भी सीमा से अधिक भारी नहीं होना चाहिये, एेसान हो कि 
चचेंडा टुटकर दो टुकड़े हो जावे । सभी मामलों मे, सदव मध्यमार्गी होकर 
रहो । अ्रनुशासन के नियम एेसे होने चाहिये जो उस भ्रायु-वगं के छात्रों के 
लिये, जिन्हे सुधारना है, उचित कहे जा सकं । वातावरण भी देसी भावना 
से पूरं होवे कि भ्रनुशासन का पालन स्वतः ही किया जाता रहे। एेसे 
ग्रनुशासन से राष्ट के लिये ्रच्छेनेताप्राप्त हो सकगे। देश के वतमान 
नेताभ्नों की पीढी के प्रतिकूल, ये नेता समाज को सही दिशामें प्रेरणा रौर 
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पथप्रदशंन दे सकेगे । उन्हे अच्छे ्रनुयायी भी होना चाहिये; अ्रच्छे सेनिक 
ही उत्तम सेनापति वनपति टै! शान्तिके तरुण नवस्िखिये प्रागे चलकर 
रान्ति के सुदृढ स्तंभ बनते हैँ श्रौर पोषक श्रौर समथंक वनते हँ । वच्चों की 
भोजन संबंधो ्रादतों को नियमित करो; भोजन प्रधिकांशमें स्वास्थ्य म्रौर 
बुद्धिमत्ता, भावों ग्रौर उद्वेगो का निर्णायक होता दै । भोजन की मात्रा 
ग्रोर गुणवत्ता कौ सीमा निर्धारित कर दो। कितने वार ्रौर कव-कव 
भोजन पाया जावे इसका भी नियम होना चाहिये । मनोरंजन भी नंतिकता 


पूणं होना चाहिये भ्रौर उन्नायक होवे; वह भी सदाच।रीप्रौर घामिक 
साथियों के साथमे होवे। 


शिक्षा के वास्तविक उदेर्य की भ्रभिभवकों भ्रौर श्रघ्यापकों द्वारा 
उपेक्षाकीजा रही है । अभिभावक चाहते हैँ कि उनके पत्र भ्रौर पुतियां 
विश्वविद्यालय की उपाधियां, उचित प्रनुचित जसे भी संभव हो, अ्रवश्य 
प्राप्त करे क्योकि ये ्राजकल सामाजिक स्तर का प्रतीक वन गयीं है। 
ग्रध्यापक चाहते दै कि उनके छात्रोंक)। सफलता का प्रतिशत सदव ऊँचा 
रहे, परन्तु अ्रध्यापन-कायं मे उन्हं कोई विशेष कष्ट न॒ करना पड़े । प्रत्येक 
छात्र एक मूल्यवान थाती है वही अध्यापक का उत्तरदायित्व है । उसे श्रपने 
कत्तव्य-पालन मे विल्कुल सच्चा होना चाहिये । क्योकि, याद रहे, उसी को 
भ्रादशं मानकर छात्र उसका अनुकरण करते हैँ। श्रव मँ एकवातका 
उल्लेख कर द्‌ वह यद्यपि छोटी मालुम पडे परन्तु उसका तुम्हारे दृष्टिकोण 
ग्रोर लड़कों पर वड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है 1 जव अध्यापक उपस्थिति 
अंकित करता है ्रौर उसके सामने उपस्थिति-पंजिका होती है तो वह छात्र 
का नाम नहीं पुकारता है । वह्‌ क्रमसंख्या का प्रयोग करता है । म्रौरवे लोग 
भी “हां” कहकर उत्तर दे देते हँ 1 उन्हें नामसे पुकारो, क्योकि संख्या से 
तुम॒ उनके व्यक्तित्व की उपेक्षा करते हो ग्रौर वह्‌ संख्या के पीले प्रहस्य हो 
जाता है । इससे तो वे निर्जीव एकरूपता के सचि में ठलते है| वे कदी या 
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पुलिस के सिपाही नहीं हैँ जिनका व्यक्तित्व छिपाकर कायं करने कौ परम्परा 
हैवेदही संख्यासे पुकारे ओर जाने जाते हैँ । 


विद्यालय के कायंक्रम में प्रार्थना को स्थान देना एक ग्रच्छी वात है। 
मौनम्‌" तो बहुमूल्य है ओर शिष्यो से इस का प्रभ्यास करने को कहा जा 
सकता है । सावधान वे सीमातीत क्षुन्व या निराश न होने पावें । यदि घड़ी 
मे चावो दी गयी है तो उसक्रा पेण्डूलम (दोलक) इवर-उधर भ्रुलने लगेगा । 
उनकी इच्छायं समिति ओर निदंशित रहँ, उनमें चाव्री न लगाई जावे। 
वड़े वृद्धजन, राजनतिक नेतागण रौर ्रघ्यापकों को छात्रों के उदुवेगों 
ओर मनोविकारों को प्रज्वलित कर उनमें क्रोध, आवेश का संचार नहीं 
करना चाहिये; जेसाकरिवे लोग प्राजकल कर रहे दँ ओर हर श्रवसर पर 
छात्रो को उकसाया जाता है । 


मै छात्रों को प्रेम करताहृं, मँ उन पर प्यार रौर कृषा बरसाता हू । 
उन्हें ्रपनी कक्षा छोड़कर राजनेतिक नेताग्रों के पीले नहीं भागना चाहिये, 
वे लोग छात्रों को फुसला कर उन्हं सक्रिय अान्दोलनों में धकेल देते हँ । 
जव तुम श्रधिकारों के लिये कोलाहल मचाते हो तो तुम्हें ्रपने कंधे कर्तव्यो 
का भार वहन करने के लिये भी भ्रागे बढ़ा देना चाहिये । श्रपना ग्रघ्ययन 
समाप्त करो, एेसा विवेक उत्पन्न करो जो तुम्हं यह दष्ट दे कि तुम समभो 
क्या ग्रच्छा है भ्रौर क्या भ्रच्छा नहीं है । तत्र ग्रच्छे म्रौर कल्याणकारी के 
लिये प्राप्ति की योजना बनाओ ग्रौर बुराई से वचो । इसके प्रतिक्रूल यदि 
तुम नेताग्रों के पीछे गलियोंमे भागे तो तुम भ्रपना भविष्य विगाडइ लोगे 
क्योकि वे लोग तो ग्रपने उदेद्यों के लिये तुम्हारा उपयोग करते हँ। इससे 
राजनीति को भी ठेस पहुंचती है। श्रपने माता-पिताकी पीडाकी भौ 
कल्पना करो जो श्राशा के महलोंमे रह रहे हँ भ्रौर वतमान में दयनीय 
जीवन विता रहे हैँ जिससे उनके वच्चे विद्वान ओर कमाऊ बने । 
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म्रघ्यापक तो छात्रों की सफलता के उच्च प्रतिशत की ही चिन्ता करते 
हँ, इसलिये वे प्ररनों के, जिनके परीक्षा मे पचे जाने का वे अनुमान लगाते है, 
उत्तर लिला देते हँ । यह तो सरासर दय त-क्रीडा (जुभ्रा) दहै । पाट्यक्रम के 
विषय न तो पूरी तौर पर भ्रौर न श्रच्छी तरह ही पढठाये जाते हैँ । छात्रभी 
परीक्षा के ्रवसर के लिये रटे हये उत्तर भूल जते है, वे भी कुछ ब्रच्छी 
तरह तयारी नहीं करते हैँ भले ही परीक्षाफल मे सफलः घोषित किये गये 
हों । उनके मस्तिष्क रिक्त हो जातेः ज्यों ही परीक्षा समाप्त हुयी वे 
सव कु भूल जाते ह क्योकि उनके पासनजो कृथा उसेतो वे परीक्षा- 
कक्ष मे उत्तर-पुस्तिका मे वमन कर ही चुके हैँ 


ग्रघ्ययन का पाट्यक्रम ्नौर विषय अच्छी तरह विचार कर निर्धारित 
किये जाते है क्योकि वे उपयोगी साधन हैँ जिनसे विचार की धारा निदंरित 
की जातीदहे रौर प्रागे प्रध्ययन मे भी इससे लाभ होता है। इसीलिये 
इनको पाठ्यक्रम मे रखा गया है । रौर जब उपाधि दी जातौ है तो प्रत्येक 
यहो भ्राशा करता है कि छात्र ने उस विषय के अ्रघ्ययन मे दक्षता (पारंगत) 
प्राप्त कर ली है । इस प्रकार श्रध्यापक जनता को धोखा देते हँ यदिवे पूरा 
पाठ्यक्रम नही पढ़ते हं; आ्रौर छात्र जनता को धोखा देते हैँ यदि वे विषयको 
पूणं रूप से हृदयंगम कर उस ज्ञान को उपयोग के लिये सदा प्रस्तुत रखने मे 
असमथं होते है । 


छवो को उत्साहित करो कि वे विद्यालय रौर भ्रपनी उन्नति के संबंध 
मे अपने भ्रभिभावकों को सूचित करते रहं । अभिभावकों को ्रध्यापकों ओर 
शिक्षण-क्रिया से अवगत रहना चाहिये । विद्यालयमे क्या हो रहा है यह्‌ 
उन्हे ज्ञात रहना चाहिये । इससे बियो ओर दोषों का परिमाजंन पूरी 'तौर 
से समय रहते हा होता रहेगा । एक ओर सुफाव यह है । तरुणो को कभी 
निव्ल्ले श्रौर वेकाम मत रखो । प्रत्येक क्षण अमूल्य है । समय का सदुपयोग 
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भोजन के भ्रच्छी तरह पचाने के सक्मानऽहै पदससे पोषण गरौ शक्ति दोनो 
ही ग्राप्त होते ६ = |\ "१, , ~१? ५ 
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स्व्रयं प्रभिभावकों को भी नियमों का पालन भली प्रकार-करना. चाहिये । 

एक परिगणित जाति के प्रभियंता का, उदाहरण लेते हु}. जिसके. पुत्र विद्या- 
लय में पठ रहे ह । छात्र क्रो उसी दशा मे द्ात्रवृत्ति, कर :प्रधिकारी माना 
जाता है यदि उसके पिता की वार्षिक भ्राय ३०० ₹०° वार्षिक के नीचेहो 
पिता सभी तिकड़म करता है ग्रौर भ्रन्त मे एक एम०एल०ए० से कालेज मे यह्‌ 
लवा देता हैकिं इनके मामले में यह नियम लागू नहीं होता है 1 पुत्र कपु 
छात्रवृत्ति मिल जवे; परन्तु नेतिकतां के नाते यह चालं कहा तक 
वांछनीय हें। ए (जि । 
छात्रों को सभी धर्मो की समानता की रिक्षा देना चाहिय । म पुरुषों के 
सत्य साई साहित्य ग्रौर विज्ञानं कालेजं काडगोडि में एक.नाटिका के प्रभिनय 
की व्यवस्था कर रहा हूं । एक नाटिका महाभारत युद्धोपरान्त की एक घटना 
-- श्रदवत्थामा ` दवारा पाण्डवों के पच पुत्रों की हत्या पर ब्राधारित है । उसमे 
कृष्ण का भ्रभिनय एक मुसलमान छात्र, भीम भ्रौर अजुन का अभिनय ईसाई 


छाचों दवारा किये जाने को है {:इस विश्वः रंगमंच पर हम सब एक विशाल 
नाटक के.पात्र ही तोह, जिसे जो.अभिनय करना है वहः उसी-की वेष-भूर्षां 


धारण. कर्‌ भ्राता है, उन्हीं पक्तियों को उसी भावभंगिमा भ्रौर उपयुक्त स्वर से 
दोहराता है श्रौर निदेशक के संकेत पर प्रवेश ्रौरःबहिगेमन हते रहते हं । 


[4 


यदि विद्यालय का अनुशासन शिथिल है, यदि.-उखके. खातों को स्वार्थी 


लोग .फुसलाकर सूनसान्न मे ले जाते ह, तो दोष माता-पिता का, ~ बड़ों का 


विद्यालय की. प्रबन्ध समिति ,का. है। [कमिटी प्रासः कम-फार-टी अर्थात्‌ 


समिति तो केवल चायःतपानी कै लिए जुटने वाज्नी जमात होती है। मै यहुः 


सुाव देता हूं कि प्रत्येक विद्यालय में उपाधि प्रदान करने का उत्स्रव, जिसे 
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नवस्नातकों को उनकी सफलता के भ्रनुसार इडप्लोमाया डिग्री प्रदान कौ 
जाती है, प्रत्येक कालेज मे किया जावे। इससे सामूहिक उपाधि वितरण 
करने मे जो हडवड़ी होती है वह्‌ नहीं होने पावेगी, इससे तो सभी को उदासी 
ही का भ्रनुभव होता है । मित्रों ग्रौर ग्रभिभावकों को इन उपाधि प्रदान करने 
के लघु उत्सवो मे भागलेने के लिए भ्रामत्रित किया जाना चाहिये जिससे वे 
छाच्रों का उत्साहवधन करें । कालेज के ्रन्य लोग भी इससे उत्तम प्रेरणा 
ग्रहण करें । 


तुम॒ जानते हो कि भ्रावश्यकता पड़ने पर तुम वेकसे चेक द्वारा धन 
निकाल सकते हो । प्रतिबन्ध यही है कि चेकके धन से श्रधिक घन तुम्हारे 
वेक के खाते मे जमा होवे । यदि वेक दिवालियाहो जातादहैतव तो विनाश 
ही समभो । रिक्षण-प्रणाली एक वंक है, जिसमे सें राष्ट श्रपनी म्रावदयकता- 
नुसार चेक से दक्ष कायकर्ताग्रों का चयन करा लिया करता है। यदि यह्‌ 
प्रणाली दिवालिया हो जावे, जेसी कि श्राजकल लगभग वही स्थितिरहै, तो 
यह राष्ट्रीय सकट की वात है । यदि यह्‌ प्रणाली संशोधित ओर स्नेह सिक्त 
हो जाती है तो अगली पीढ़ी को भ्रच्छ नेता प्राप्त हो जागे; ्रौर उतने ही 
भ्रावरयक अ्रनुयायी भी मिलते रहेंगे । 


सत्य साई कलेज की एक घटना सुनाता ह जिससे तुम भी कल्पना कर 
सको क्रि मै कंसे परिवत्तन का स्वागत करता हूं । उस कालेज मे हुई 
सावजनिक परीक्षा के भ्रवसर पर, चूंकि यह्‌ कालेज भी उक्त परीक्षा का एक 
केन्र था, सभी परीक्षार्थी प्रदन-पत्र पाते ही खड़ हो गये । निरीक्षकगणो को 
भ्राशंका हुयी रौर आश्चयं भी हुआ । कुक ने भय से यह कल्पना की कि 
परीक्षार्थी कुच नाटकीयता उपस्थित करके कड़े प्रश्नपत्र का -सामूहिक 
बहिष्कार करने जा रहे हें ओर साथ ही प्रदन-पत्र बनाने वाले की भी निन्दा 
करेगे । परन्तु वे केवल एक मिनट की मूक प्राथेना के लिये खड़े हुये थे । 
यहु श्रपने में एक शुद्ध करने वाली, शक्िप्रदायिनी श्रौर उत्तम भावनापूरं 
घटना थी । 
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विद्यालयों को अधिक छात्र संस्य। के लिये परस्पर होड नहीं करनी 
चाहिये । गुणवत्ता, नकर परिमाण, लक्ष्य होना चाहिये । छोरी संख्या को 
अधिक मात्रा में व्यक्तिगत ्रवधान, अधिक गम्भीर प्रनुशासन, उत्तम अध्या 
पन श्रौर गहन विद्रत्ता प्राप्त हो सकते हैँ । 
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४२ पुरस्कार दाता को पुरस्कार 
( काड़गोडी २७-३-१६७०) 


भ्राज यह्‌ विद्यालय प्रथम वार्पिक दिवस मना रहा है। अव यह्‌ एक वषं 
काहो चुका है । एक नवजात शिशु की श्रपेक्षा एक वपंकी भ्रायु के वच्चे 
को संभालना कहीं अधिक कठिन कायं होता है । क्योकि, यह्‌ इधर-उधर 
चलने का प्रयत्न करने लगता है ग्रौर इसके लडखडा जाने, गिर॒ जने, खतरे 
के स्थान पर पहुच जाने ग्रौर दुघंटना में फंस जाने कौ भ्राशंका होने लगती 
है । मां, घाय या परिचारिकाओं को प्रव भ्रधिक चौकसी रखनी पडती है 1 
च्चा सडक पर पहुच सक्ता है ्रौर किसी स्कूटर, साइकिल, कारया वस 
की चपेट मे आ सक्ता है । इसी प्रकार अव यहु विद्यालय भी नाना प्रकार के 
प्रतिकेषण ओर विचलनों जेसे ईर्ष्या, घमंड, पूर्वाग्रह मे फंस सकता है ओर 
इसका स्वास्थ्य विगड़्ने की भ्राशंका होती है। मां (प्रबंध समिति), घाय 
(प्रधानाचायं) ग्रौर परिचारिकाये (छात्र वं) को विदेष रूप से सावधान 
रहना है; उनकी छोटी से छोटी उपेक्षा अ्रथवा स्वतंत्रता, इस संस्था का भविष्य 
बिगाड़ सकती है । उन्हें परस्पर सहयोग के साथ इस विद्यालय की सेवा 
करती है ओर ईमानदारी ओर सच्चाई के साथ विद्यालय की उत्तम परम्प- 
राभ्रों का निर्माण करना है। 


हिमालय पवेत, जो भारत के दुगं की प्राचीर वना है, इसकी महानता 

भ्रौर दवबदवे का प्रतीकं है । यह हमे स्मरण कराता है कि हमारे अन्दर कंसी 

शुद्धता श्रौर हढता होनी चाहिये । हमें इसके तुषारमंडित उक्तुगधवल शिखरो 

की भांति अचल श्रौर श्रडिग रहना चाहिये । जिस प्रकार इसके रिखर पर 

"पड़ी बफं निमंल ओौर स्वच्छ -फटिक के समान होती है, उसी प्रकार मानवता 
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के बाजार के कोलाहल ओौर उथल-पुथल के वीच. हमे अपने हृदय स्वच्छ, 
शांत, -ओर पवित्र रखना है । इन शिखरो से निकली हयी गंगा, ऋजुता 
(भारतीय संस्कृति का अधार) का प्रतीक है । हिमालय से निकली दूसरी नदी 
यमुना न्यायप्रियता (भारतीय संस्कृति का अंगराग) की प्रतीक है । तीसरी 
सरस्वती नदी ईमानदारी की प्रतीकदहै; यह तो श्राध्यात्मिक भ्रनुशासन 
का ्राधारभूत तत्तव है । धममेशास्त्रों मे इसकी वड़ी महिमा वणन की गयी है । 
सरस्वतो एक अंतस्तल मे बह्ने वाली धारा है जो गंगा यमुना से प्रयाग में 
आकर मिलती है । जव तक गंगा वहती है भारतीय संस्कृति सुदृढ श्रौर पृष्ट 
रहेगी । यदि गंगा सूख भी जावे तो भी संस्कृति सदा ताजी रौर अपने उदेश्य 
को पुरा करने वाली रहेगी । क्योकि विइव को इसकी आवश्यकता. है ओर. 
इसमे शाइवत महान मूल्य निहित दैँ । 


भारत के वच्चों को एक महान उत्तरदायित्व सौपा गया दै । संस्कृति मे 
विश्वास हद्‌ करने ओ्रौर उसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने की इच्छा मुभमे हाल 
ही मे उत्पन्न हयी है; भ्रौर मुभे लगा कि छात्रों को इस पुनर्जागरण के क्षेत्र में 
ग्रप्रदूत का कायं करना चाहिये । इसीलिये इस कालेज की स्थापना की गयी 
थी ओर इसे इसी टष्टिकोण से चलाया जा रहा है । यहां चरित्र निमि पर 
` विशेष आग्रह किया जाता है जो कि घन ओर भौतिक शक्तियों भ्रथवा विद्वत्ता 
ग्रौर कारीगरी की दक्षता से कहीं अधिक मूत्यवान है। तुम्हारे पास चाहे 
लाखों हो, फिर भी तुम्हँ मानसिक शान्ति मिल सकने की कोई गारलन्टी नहीं 
है । तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है; परन्तु यहां आये हये राज्यपाल के 
साथके दल के सवसे बलवान ग्रौर हद्‌ व्यक्तियों से पूछो क्या उन्हे मानसिक 
शान्ति प्राप्त है । वे निषेधात्मक उत्तर ही दंगे । 


इस कालेज मे सभी धमो ॐ मौलिक सिद्धान्तो कौ शिक्षा गीता, कुरान, 
वाइविल, धम्मपद भ्रादि पवित्र ग्रन्थों से दी जाती है। आनन्द का ५. भोग 
जो कोमल मति छात्रों को यहां परोसा जाता है उससे उन्हं महान सं 
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ग्रोर तृप्ति का ्रनुभव होता है। आज रातको छात्र महाभारत के एक प्रक- 
रण का भ्रभिनय करेगे 1 इसका नाम "कृष्ण का शान्ति सदेश” है; यह मेरे 
द्वारा लिखित, प्रशिक्षित रौर निदंरित किया गया है। इससे न केवल नाटक 
के पात्रों बल्कि दशंकों, जो आज यहां देखेगे, को एक महान शिक्षा प्राप्त होगी 
कि भ्रानन्द तो मनकी दो रोकपूणं दशाभ्रों के वीच एक सुख का मध्यावकाश 
होता है । देश निकाले के दुख के वाद ही समरमे विजय का उल्लास भ्राता 
है । यह भी द्रौपदी के पाँच पत्रों की हृदय-विदारक हत्या से ग्रवसाद की 
काली चादरसे ढक जाताहै। गुरु पत्र ्रश्वत्थामा बदले की भावना से 
रात्रि के अन्धकार मे इन सोते हुये युवकों का क्रूरताप्‌वक वघ कर डालता 
है । नाटिका का मुख्य कथानकं यही है । 


प्रानन्द पूरं समपण कौ भावना के साथ जीवन के उतार चढावों को 
पहते जाना ही शान्ति का राजपथ है। प्रत्येक जीव को सुख शान्तिको 
लालसा होती है । परन्तु, यह्‌ कंसे प्राप्त हो, इसकी रिक्षा देने वाला कोई 
नहीं है । रामायण ओौर महाभारत शान्ति के अन्वेषकों के लिये ज्ञान का 
ग्रक्षय भंडार है । समयानुकूल भ्रौर प्रेरक शिक्षाग्रों ओर उदाह्रणों से यह्‌ ग्रंथ 
परिपू है । इन शिक्षाभ्रो को हृदयंगम करलेने से पवित्रता प्राप्त की जा 
सकती है । एक पवित्र हृदय, जो भगवान्‌ कौ ग्रोर निदंरितरहै, भ्रौर जिसमें 
वह्‌ प्रतिविम्बित होता है, ही वास्तव में स्वगं, बेकुण्ठ या कलाश है । 


भारत के (जो कि राताव्दियों तक एशिया का प्रकाश भ्रौर परिचम का गुरु 
रहा है) पुत्रो मरौर पुत्रियो के लिये यह्‌ एक राष्टीय कलंक की वातहै कि वे 
परिचम के इन वज्ञानिक भ्राविष्कारों को चका्चौँधसे श्रन्धे होकर श्रपना मागं 
ग्रन्धो कौ तरह टटोले । शान्ति बाह्य अंतरिक्ष से ्रायात नहीं की जा सकती । 
यह तो हृदय के अन्दरसे ही फरने की तरह फूट निकलती है । 


कालेज की शिक्षा तुम्हे एेसा श्रवसर प्रदान करती है कि चन्द सिक्के 
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कमालो ग्रौर उसी पर प्रपना निर्वाह करो । परन्तु सामान्य मानवोंमेंजो 
श्रम समाया भ्रा है उसका उच्छेदन जव तक नहीं होता है तुम्हारे जीवन में 
भी प्रसन्नता नहीं भ्रा सकती । एक भ्रम जो नितान्त भ्रवांछनीय है, यह्‌ है 
कि तुम लोग यह सोचते हो यह्‌ शरीर ही तुम हो ग्रौर इसके नाश होने से 
तुम्हारा नाश हो जावेगा । दूसरा भ्रम यह है “वन, ज्ञान, सुख-सुविवा भ्रौर 
यज्ञ को संग्रह्‌ कर लेना प्रसन्नता प्राप्ति के साधन हैँ ।'“ इन सवके संग्रह्‌ के 
प्रयत्न से ्रानन्द प्राप्त करने की प्रागा करनाेसाही है कि मद्रास जाने 
वाली वस में वेठकर बंगलौर पहुंचने की राशा करना । प्रसन्नता क्या होती 
है ? यह तो मस्तिष्क की उस दशा या स्थितिकानाम है जो दुर्भाग्य या 
सोभाग्य से श्रप्रभावित रहती है । मस्तिष्क की दशा उस दशा से भिन्न होती 
है जो जीवन-स्तर की उच्चता या वस्तु संग्रह की प्रचुरता मात्र से अनुभूति 
होती है । व्यवस्थित शिक्षा से मस्तिष्क उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है । 
ग्रतः मानव को विना निष्क्रिय, सुस्त श्रौर निकम्मा व्यक्ति बनाये ही यह्‌ 
किया जा सकता है । यदि क्रिया मात्र पूजा-भावसे कौ जाती है तो मस्तिष्क 
स्थिर भ्रौर चिन्ता रहित हो जाता है। 


मद्रास के गवर्नर श्रभी कहु रहेथे कि छात्रोंको राजनेतिक विवादों से 
दूर रहना चाहिये । उन्दं ्रपने अ्रध्ययन से इनके कारण चित्त नहीं हटाना 
चाहिये । मँ तुम्हे ग्रध्ययन में श्रपना मस्तिष्क केन्द्रित करने का परापशं देता 
है; क्योकि वतंमान मे, कदाचित सदैव ही, राजनीति एक क्षुद्र क्रोडा है जहां 
मनोविकार उभाडे जाते है ग्रौर पूवग्रिहों का संवर्धन एक सम्मानप्रद नीति के 
नाम से किया जाता है। तेलग्‌ मे राजनीति के लिये “राजकीय' शब्द का 
प्रयोग होता है । परन्तु अधिक उपयुक्त तो तब है जब इसे राज-कय्या' कहा 
जावे । "कथ्या" का श्रं है दलीय संघषं । तुम्हे तो नवीन प्रकार के पथग्रदशेक 
वनना है, जोकि सेवा को साधना मानकर, पककर धरिया मे से स्वणं- 
खण्ड के समान निकले हों । यह्‌ स्कूल, कालेज ही तो वह॒ धरिया हँ । यहां 
तुम्हे भूतकाल के अ्रनुभवों के प्रकाश मे वतंमान श्रौर भविष्य की समस्याओं 
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को सुल ्ाने का ज्ञानं प्राप्त होता है, ओर श्राप मेःदेश की :परम्परा्नों भ्रौर 
संस्कृति के प्रति. निष्ठा भ्रौर प्रेम की जड़ सुदृढ होती ह । ` । 


यही वह कायं है जिसके लिये तुम्हे श्रपने को तैयार करना है । तेलगु मे 
कायं के लिये शब्द “उद्योग है । इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दो। 
उद्‌ [योगः उद्‌ का श्रथं ऊपर को, उठना, निकला हृभ्रा । इस प्रकार यह 
योग की क्रिया है इससे काम का उदर्य श्रौर प्रकृति की परिभाषा हो जाती 
है 1. रौरं योग' क्या है ? पातञ्जलि कहते है, “योगरिचत्त वृत्ति निरोधाः। 
भन की भय, ्रारंका, क्षोभ, चिन्ता आदि वृत्तियों को रोकना । जो लोग 
प्रशासन के भ्रधिकारी होते हवे इस प्रकार के रोक लगाने वाले नियमों को 
बनाते ह, परिवत्तित करते हैँ श्रौर विधि-निषेधों के दारा राजकीय योजनाओं 
कोः लोकप्रिय बनाने का कायं करते है । उनकी योजनाग्नों मे, भोजन संबंधीं 
गक (पड कटोल) स्वणं संवंधी रोक (गोल्ड कन्टरोल) संतति निग्रह (वथं 
नन्टरोल) अ्रादि भ्रनेक योजनाय रहै; परन्तु सवसे मौलिक श्रौर श्रावरयक 
मनोनि ग्रह (माइन्ड कन्टोल) का कोई स्थान नहीं है । तुम एक शीतल वायु 
वाले कमरे मे भले ही बेठो परन्तु, यदि तुम्हारा मन क्षुब्ध है; क्रोध, ईर्ष्या, 
लोभ या भय से आक्रान्त है तो वहाँ तुम्हँ कु गर्मी या उष्णता का ही 
भ्रनुभव होगा । | 


भगवान्‌ की यात्रा पर निकले हए विभिन्न सड़कों पर चलने वाले तीथं- 
यात्रियों मे रिक्षा के द्वारा घृणा का भावनिमूलहो ही जाना चाहिये । 
ईदवर एक है, लक्ष्य एक है, एक ही कानून है, एक धमं है रौर तकं भी एक 
ही है । तुम यहां काड्गुडी मे सकडों भिन्न-भिन्न गांवों, नगरों से राये हो; 
परन्तु सभी एक ही इच्छा को लेकर, एक ही स्वामी के दशनों के लिये 
भ्राये हो । 


यह्‌ विद्यालय पूणं शिक्षा देने की श्रोरे ध्यान देगा। भ्र्थात्‌ कमंमागे, 
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वममागे ग्रौर ब्रहममागं तीनों दही की । तुम चाहे यहीं पढते रहो, या वादमें 
किसी श्रन्थ कालेज मे भर्ती हो जाग्र, थेवा श्रपना अध्ययन समाप्त कर 
घर चले जाग्र; जहां कहीं भी होग्रो, यहाँ की देखरेख श्रौर रिक्षा को छाप 
से तुम सवत्र अलोकित रहो । निड्चय ही तुम भ्रपनी सचरित्रता, ईमानदारी 

भ्राध्यात्मिक अ्राकांक्षा वाले ्राचरण के उदाहरणसे सभी को प्रेरणा देते 
रहोगे । डा० गोकक ने ्राघुनिक युवकों के पहनावै--छैलां' वनने, की चर्चा 
कीटहै। मै सादगी पसंद करता हूं; एेसा परिधान जिससे लोग तुम्हारे समीप 
भ्राने में हतोत्साहित न होवें कि तुम उनसे मृदु भाषण करोगे या नहीं । एक 
छोटी सी सेवा, कुच सहायता, दोगे या भिडकोगे ओर तिरस्कार पूवंक उपेक्षा 
करोगे 1 परिघान स्वच्छ, सुरुचिपुणं हो; विदेशीं श्रौर विचित्रः न प्रतीत होत्रे । 
परिघान केवलं लोगों का ध्यान श्रपनी मनोर भ्राकर्षित करने ही के उदर्य 
से न धारण किया जवेः। जसे तुम शरीर के लिये स्वच्छ सुखदायक वस्त्र 
पहनने की इच्छा करते हो, उसी प्रकार मन को स्वच्छ श्रौर शान्त करने वाले 
म्रभ्यास भी किया करो; जसे जप, ध्यान भ्रादि'। सुखदायक वस्तुओ को देखने 
के लिये नेतरो का प्रयोग करो, पैरों कोःमगवान्‌ के मन्दिर (तीथंयात्रा) जाने 
के लिये प्रयोग करो । श्रपने चतुदिक घूमती हयी भगवानु कौ नराकार 
मतियों की सेवा के लिये प्रयोग करो, जिह्वा को भगवान्‌ का यश बखानने 
ग्रौर किसी को सान्त्वना देने के लिये प्रयोग करो । श्रपने - मस्तिष्क को 
ग्ररलील' भावों से भरने के लिये आंख का प्रयोग मत करो, पैरो को; गंदी 
फिल्मों के लिये टिकट खरीदने की प्रतीक्षा मे लगी पक्तियों मे खडे होकर 
कष्ट मत. दो। विद्यालय `में श्रपनी श्रसाघारण योग्यता, म्रध्ययन-पदुता के 
लिये तुमने नेवरहीन सुधीर को भ्रनेक पुरस्कार प्राप्तं करते हये देखा हे । 
दष्ट हीनता ने उसे कम से कम एक पतन-मागं से तो बचा ही दियादहै। मँ 
यह्‌ नहीं कहता कि लोग पूणं बनने के लिये ग्रपने नेत्रोसे ही हाथ घोलं । 
नेत्रो के होते हये भी पतन मागं से वचे रहने में अधिक शूरता है । ५ 


विद्यालय के वार्षिकोत्सव की समस्त व्यवस्था बालकों द्वारा ही की गयी 
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थी। वे कई दिनोंसे इसमेजुटेहुएयेः; ग्रौर भ्राज भी उन्हे क्षणमभरका 
विध्राम नहीं मिला । यद्यपि मैने उनसे कहा कि मध्यान्ह मे भोजन ओ्रौर 
विश्राम के लिये एक घण्टे का प्रवकाशनले ले परन्तु, उन्हें मंच की सजावट 
ग्रौर प्रांगण को स्वच्छ कर लेने की श्रधिक चिन्ता थी कि समस्त क्षेत्र स्वच्छं 
ओर भ्राकषक दिखाई दे । बालक वास्तव मे बहुत भ्रच्छे ह, वे श्रपना कत्तव्य 
करना चाहते दै श्रौर प्रध्ययन के विषयों मे भी यशस्वी होना चाहते हैँ; वसे 
ही जेसे कि सेवा क्षेत्र मे उनकी श्रावारागर्दी, मनमौजीपन ग्रौर कभी-कभी 
अनुशासन हीनता की लहरो के लिए म बडेबृढोंकोही दोपी समभताहूं जो 
ग्रपने भ्रात्म संयम या सत्याचरण के वड़े विकृत उदाहरण छात्रो के समक्ष 
प्रस्तुत करते हैँ। जीवन के थोथे मूत्यों वाले कार्यों ग्रौर वातावरण से 
प्रभावित होने पर उनमें भी दोषभ्रा जाना स्वाभाविक है । इस विद्यालय के 
बालक अपने सगे-सम्बन्धियों ्रौर उन प्रामोंमे भी, वे जहाँ के निवासी हु, 
स्वस्थ श्रौर उन्नायक प्रभाव डउालेगे। वडों की योग्यता ओ्रौर षपडयंत्रों से 
नगरों का वायुमण्डल बेचेनी से संपृक्त हो गया है; इसीलिए यह्‌ कालेज 
ग्रामीण क्षेत्र मे स्थापित किया गयादहै। 


शिक्षा की सवसे मूल्यवान देन चरित्र होता टै। मै जीवनके इस 
उपहार का प्रमुख अंग कृतज्ञता" को मानता हूं ग्रौर सवसे अधिक माता-पिता 
के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिये । उन माता-पिता का, जो तुम्हे इस विद्यालय 
की रिक्षा दिलाने के लिये अपनी सुख-सुविधाभ्रों का बलिदान कर रहे ह, 
सम्मान करो । यदि कोई माता या पिता यहु कह कर दूखी होतादहैकि भने 
तो साईं वावा कालेज मे अपने पुत्र को रिक्षा प्राप्त करने भेजा था भ्रौर ्रब 
वह मेरे ही विरुद्ध हो गयारहै। उसे मेरी इच्छाग्नों के प्रति कोई सम्मान नहीं 
है, मेरे लिये तो श्रव उसका होना न होना बरावर है। इससे कालेज को 
भी महान दुख होगा । यदि इसके स्थान पर कोई माता-पिता कहता दहै, 
“मैने अपने पत्र को साइं वावा कालेज भेजा भ्रौर श्रव वह्‌ मेरा इतना प्राज्ञा- 
कारी है, वह मेरी तुच्छ से तुच्छ इच्छा का बहुत सम्मान करता है; निस्सदेह्‌, 
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मेरी सभी इच्छायं उसी के कल्याण के लिये होती हैँ । परन्तु फिर भी, पहले 

ह बहुत वड़वड़ाता रहता था ओौर हर काम को भ्रन्यमनस्कता ओर विरोध 
के साथ क्ियाकरताथा।" यही तो पुरस्कार है जो तुम कलेज को 
देते हो | 


ग्राज तुम्हे खेल-क्‌द, प्रध्ययन, भाषण प्रतियोगिता, निबंघलेखन में 
दक्षता प्रकट करने के लिए पुरस्कार दिये गये है । तुम्हें भौ कालेज को एक 
पुरस्कार देना चाहिये, म्रौर तुम जानते हो वह्‌ क्या है? जव तुम्हारे माता- 
पिता आनन्द के आराम गिराते है, जव वे तुम्हं स्वस्थ, प्रसन्न ओर अच्छे देखते 
है, तभी कालेज को पुरस्कार प्राप्त होता है । जव तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी 
ईमानदारी, सेवाभाव, नेतृत्व, सच्चे उपयोगी जीवन, के विषय मे सुनते हँ तो 
वे भ्रानन्द से भर जाते है । वहु आनन्द ही वह पुरस्कार है जो तुम अपने 
कलेज को देते हो । 
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४३ सर्वाधिक लाम का व्यवसाय 


(बम्बईं १३-५-१९७०) 
“पिगे कौ कक्षाये” नामक सस्था की रजत-जयंती के इस भ्रवसर पर 
मुभे यह अवसर मिलने की प्रसन्नता किमे रिक्षा के नेतिक ्रौर आध्या- 
त्मिक पक्षों के महत्त्व पर कुछ कह सकूगा । क्योकि पिन्गे ने भ्रपना जीवन 
ही इनको उन्नति के लिये भ्रपित कर दिया था। इन कक्षाभ्रों जसे किसी काम 
कौ^ प्रशंसा में जो कुछ कहा जाये वह॒ अधिक नहीं है। एेसी संस्थाओं की 
सख्या इस देश मे रीघ्रता से वढनी चाहिये । ग्रौर उन्हं स॒भी प्रकारका 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये; क्योकि वे उस अतिरिक्त को प्रस्तुत करते हैँ 
जो कि एक तात्कालिक आवश्यकता है । 


तुम सव जानते हो ओौर कहते हो कि भारत योग-भूमि, त्याग-भूमि ओौर 
उत्तम कम-भूमि है । ग्रपने मस्तिष्क मे देश के चित्र की कल्पना करो । सबसे 
प्रमुख भ्रौर ध्यानाकषण करने वाली हिमालय परवत श्रेणी है, रजत-शुभ्रश्युंग 
नीले श्राकाश मे उन्नत है । यह भारत की शार्वत रजत जयंती है। इन्हीं 
ग्गो से स्वच्छ पारदशक पवित्र जल वाली गंगा बह निकली है, जो भारतीय 
सस्कृति का प्रतीक है। 


भारतीय संस्कृति ही मानव कौ उन्नति का मूलाधार रहै। भ्रातृत्व का 
उन्नति करके, सत्यवमं के समथेन से, प्रत्येक विचार, शब्द ओर कायं को 
त्रिन्रता म्रौर श्रद्धा से संपुक्तं करके यह्‌ मानवता की ही उन्नति करेगा । 
जब तक गंगा वहती है यह्‌ संस्कृति अ्रडिग बनी रहेगी; इसको दबाने या 
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मिटाने के सभी प्रयत्न भ्रसफल रहेंगे । जवःगगा ही. मूख जावे तो यह भी 
मिट सकती है । + 


भारत की परम्परा ग्रौर इतिहास उतने ही पवित्र हैँ जसी करि.गगा पावन्‌ 
कारिणी भ्रारोग्यवधंक ्रौर बहुमूल्यवान है । दोनों के उद्गम , वही शीतल, 
सुखदायक, निष्कलंक, स्वच्छ हिमाच्छादित शिखर हैँ । | 


यह देश सामाजिक, राजनतिक ्रौर आधिक रोगोसे ग्रस्ते है, क्योकि 
जो लोग शिक्षानीति को निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी हैँ उन्होने भारतः 
के लडके-लडकियो को भारतीय संस्कृति की रिक्षा देने का कभी प्रयत्न नहीं 
किया .है। वे उनके प्रति निष्ठावान ही.नहीं है, मानव को सुसंस्कृत जीवन 
धामिक जीवन जीनेः की शिक्षा ही.नहीं दी जाती है । उन्दं इन सिद्धान्तो के 
जानने. भ्रौर प्रचार करने का कोई उत्साहं नहीं होता है । विना धािक ओर्‌ 
सुसंस्कृत जीवन की रिक्षा पाये केवल चतुरता श्रौर कारीगरी मे निष्णातः 
व्यक्ति अपने रौर समाज के लिये एक संकट ही होर्ताःहै । इस समय रिक्षा 
की माध्यम भाषा के विषयमे ग्रनन्तः तके-वितकं कयि जा रहे है। इस 
शास्त्राथं का कभी अंत भी होगा ? परन्तु हृदय की भाषा तो एक ही होती 
है, जोःप्रेम की शब्दावली प्रयुक्त . करती टै, आत्म-निरीक्षण ओर ्रात्म्‌- 
बलिदान की लोकोक्तियां प्रयोग करती है । भ्राजकल स्कूल ओौरः कालेज छात्रो. 
करे मस्तिष्क में तथ्यों ओर कल्पनाग्रों को टूंस-टूस.कर भर रहे है वे उन्हें 
जीवन के परिणामों.को साहस ्रौर शान्तिपूवंक सहन. कर जाने की शिक्षा 
नहीं देते है, छात्रमे जो गुण हँ उनका पूणं विकास कर उन्हँं समाज के 
सेवा मे लगाने.की शिक्षा नहीं देते है । प्राथना का जम्यास उनमें साहस श्रौर 
ग्रात्म-विहवास दढ करेगा । इससे छात्रों को भ्रनंत राक्ति का एक नवीन स्रोतः 
हीः प्राप्त हो .जावेगा । छात्रों को ..ध्यान भ्रौर. योग के. मधुर भ्रनुभवो. सेः 
अवगत कराने का कोई प्रयास ही नहीं.किया जाता; श्रथकवा उन्हे. ्रात्म-ज्ञात 
की जिज्ञासा के लिये भी प्रेरित नहीं किया जाता। ८ 


((-0. 186 ?{. 18111018 ७1185111 (01661101 8111110. [14111260 0 ©81001॥1 





२१५४ 


छात्र जव पाटृयक्रम समाप्त कर, व्यायाम श्रौर ग्न्य कष्टदायक काय- 
क्रमो को पूरा करके बाहर राता हतो उसे उपाधि वितरण के अवसर पर 
एक उपाधि दी जाती है । वास्तव में यह्‌ उपाधियां तो एक भिक्षा-पात्र जसी 
होती है। इसे हाथ मे लेकर स्नातक दप्तरोंके दवारद्वार जाकर नौकरी 
मांगता है । भ्राज की शिक्षा नवयुवकों को हवार-द्वार भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक 
मे बदल रही है । वे स्वावलंवी नहींहो पाते है; ग्रौर न स्वतंन्त्ररूप से भ्रपनी 
रोजी-रोटी का प्रबेव कर पाते है। यह्‌ भारतीय संस्कृति का चिन्ह्‌या 
विशेषता नहीं है । नही, इसमे तो प्रध्यापक, नेता भ्रौर उसके परामशदाता 
तथा बड़-बूढे लोग ही दोषी हँ । 


वे तो एक पत्थर के टुक्डे मे से एेसी सुन्दर मूति गने वाले रित्पी हैः 
जो मन को प्रेरणा दे सके ्रौर उत्रत कर सके । वे र्खानी नहीं चलाते है, 
वे तो पत्थर के टुकंडे को जसे का तसा ही छोड देते हैँ । स्वतन्त्रता के नाम 
पर स्वच्छन्दता का उपभोग हो रहा है । स्वतन््राकीतो कुचं सीमायें होती है, 
इसी नियमन से तो शक्ति का उन्नयन होता है । “विद्या विनय सम्पन्ने' भ्र्थात्‌ 
विद्या से विनञ्नता प्रौर म्रनुशासन ्राना ही चाहिये । 


किसी भी छात्र से पृद्धो वह विद्यालय क्यो जाता है, शायद ही वहु कभी 
स्पष्ट उत्तर दे सके । प्रायः यही उत्तर होतादहै कि मै पद्ना चाहता हूं मै 
म्रध्ययन करना चाहता हूं यदि यही सब कु वह्‌ चाहता है तो वह घर परमभी 
पढ़ सकता है या अध्ययन कर सकता है, कोई न कोई पथप्रदंशक मिल ही 
जावेगा । वे स्कूल या कालेजों मे क्यों पढने जाते हँ जोकि उनके घर से इतनी 
दूर होते है ओर इतना अधिक व्यय साध्यभीरहैं?वे स्कूल कालेजों मे अनु- 
शासन सीखने नहीं जाते हँ । अ्रपने उद्वेगो को रोको, भ्रपनी वृत्तियों को उचित 
दिशा में मोड दो स्कूल कालेजो से जो कु सीखा जा सकता है उसका एक भंडा 
ही पढाई-लिखाई होती है । वे छात्रो मे पारस्परिक सहयोग, शिष्टाचार, नज्रता, 
दयालुता, साथीपने को भावना, परिस्थितियों के साथ संगति विठाना, रौर 
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शान्त विचार-मंथन से विष्न-वाधाभ्रों पर विजय प्राप्त करना, ्रादिको रिक्षा 
देते हैः । प्रत्येक विषय की परीक्षामे जो प्राप्ताक तुम प्राप्त करते हो वे इतने 

महत्वपुणं नहीं होते हं, म उन टिपरियों को, जो तुम्हं तुम्हारे भ्रघ्यापकों से 
अरच्छाई या बुराईके लिये दी जाती है, म्रधिक महत्व देता हूं; जसे श्रच्छाः 
“वुरा' उदासीन' "ताजा" “सुन्दर श्रौर स्वतन्त्र" या दुष्ट" नीच" या “गन्दा' । 
माता-पिता भ्रनेक कष्ट उठाकर वच्चो को भ्रच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजते 
है । जौर इसके वदले मे तुम उन्हे प्रौर कष्ट दो ओर सदा (दुली ही रखो, 
तुम्हारा चलन व्यवहार इतना दुष्ट हो जाय कि तुम्हं कोई भी श्रपनी देख- 
रेख में रखने को तयार न होवे, तो यह तुम्हारी कितनी बड़ी कृतघ्नता होगौ । 
जिस शान्ति ओर आनन्द के वे पात्र हँ वह्‌ उन्हें दो क्योकि उन्होने स्वयं कष्ट 
उठाकर तुम्हारी वड़ी सेवा कीदटै, बडा त्याग किया है! छावोंकोतो 
राजनीति से कोई संवंध नहीं रखना चाहिये । भ्राजकल राजनीति से लगाव 
रखने के कारण ही कालेज ग्रौर स्कूलों के छात्र विगड़ रहे है । 


विना सिद्धान्तो की राजनीति, ग्रौर चरित्र के विना शिक्षा, मानवता से रहित 
विज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, उद्योग, केवल व्यथं ही नहीं बल्कि निङ्चय ही 
भयंकर हैँ । वुद्धि से भी ऊपर चरित्र को महत्व देना चाहिये । अभी तो दुब्यवहार 
तुम्हें साहसिकता का पपि प्रतीत होता होगा; परन्तु कुछ काल बाद जब तुम्हारे 
पुत्र एेसा ही व्यवहार करेगे तव तुम्ह इस दुर््यवहार की बुराई का बोध होगा 


अरर तुम इसे साहसिकता नहीं मान सकोगे । श्राज जसा दष्टिकोण है, उसी 


के उपर तो भविष्य का निर्माण हो रहा है । कमे-फल से कभी भी बचा नहीं जा 
सकता । यदि तुम भ्रपने माता-पिता को आनन्द दे सकोगे तो तुम्हारे बुढापि के 
दिनों मे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे श्रानन्द-प्राप्ति के साघन बनेंगे । 


विद्यालयों मे हमें निस्वाथं प्रेम की वृद्धि करनी चाहिये, श्रौर इसमे किसी 
प्रकार का भय या सन्देह नहीं करना चाहिये । भ्रध्यापकों को सदाचार, नेतिक 
-महानता रौर भ्राध्यात्मिक साधना का जीवन बिताना चाहिये। आजं के 
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छात्र ही तो कल अध्यापक बनेगे; इसीलिये कृक्षा का वातावरण स्वच्छः होन 
ग्रत्यावर्यक दै; .जिससे भविष्य उज्जब्लल हो । अध्यापक तो जलाय हैँ जहां 
से शिक्षा कौ प्रक्रियासे छात्र जीवन रूपी जल प्राप्त करते है; इसलिये इस 'वातः 
की बड़ी चिन्ता करनी चाहिये कि यह जलाशय घृणा, घमण्ड आदि से दूषित न 
होने पावें । स्कूल कालेज केवल अध्यापन भ्रौर प्रध्ययनके ही कार्यों तक सीमित 
न रहें । पढ़ना, लिखना ग्रौर हिसूागव जोड़ना इन्हीं तीन कार्यो से विद्यालय के 
महान कायं क्रो इतिश्री नहीं हो जाती । महान आदर्शो को छात्रोके हृदय मेः 
स्थापना ओर उन भ्रादर्शों को श्रपने चरित्रमे उतारनाभी तो विद्यालय के 
महान उदेश्य है ~, , {५ 
स्वूल मे तुम्हें श्रनेकं  ्रध्यापक पठने अ्राते हैँ । उनमे से इतिहास का 
म्रध्यापक्‌ पुस्तक श्रौर मानचित्र कीः सहायता से पटाता है; गणित का प्रघ्यापक 
दयाम-पट पर प्रनो को हल करता है, विज्ञानाघ्यापक की श्धनी प्रयोगशाला 
होती है; परन्तु व्यायाम शिक्षक को छात्रों के समक्ष खडा होना पड़ता है; जो 
कि स्वयं पक्तिवद्ध होकर खड़े होते है, श्रौर उसे स्वयं ्रपने हाथपरोको 
गति देकर व्यायाम की क्रिया का प्रदर्शन करना पडता. है वेसा हौ श्रभ्यासः 
वह श्रपने छात्रो से ्राशा करता है। तुम सव ग्रच्छा काम करो ग्रौर दूसयें 
के लिये एक ग्रनुकरणीय उदाहरण वनो । इस देश के भविष्य को महान 
वनानें का यही मागदहै। एक विचित्र विरोधाभास इस देश.मे.पनप रहा है 
इसके गभीर परिणाम भी होगे । यद्यपि भ्राज द्नियां एक बहत छोटा गोला 
मात्र रह गयी है; इसका कारण यातायात ग्रौर संचारके क्षिप्र साघन दही. है 
परन्तु दुख है कि मनुष्य ने अ्रभी निकट पड़ोसियों से मिलजुल कर एक 
भगवान्‌ के वच्चो कौ तरह रहना भी नहीं सीख पाया है। मानव जितना ही 
भ्रधिक समीप भ्राता जा रहा है उतने ही श्रधिक मतभेद उभर कर सामने आ 
रहे है । अतः यह नन्ही सी दुनियां विरोषी संस्कृतियों कीःसमस्याभ्रों से 
ग्रभिभूतः, प्रतिद्न्दी धर्मा ग्रोर विरोधी महतत्वारकाक्षाओं से. पीडति है। एक 
राज्य के दुख शीघ्र ही सभी दूसरे राज्यों में फल जाते हैँ म्रौर.अंततोगत्वा 
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समस्त विश्व में दूषण फल जाता है । विङव एक विस्तृत मदान बन गया हं 
जहां शीत, गरम श्रौर तप्त युद्ध होते रहते है । 


जव संक्रामक रोग सीमाभ्नोंको लांध जातेहैँ ्रौर विना किसी भेद-भाव 
के नरसंहार में जुट जाते हँ तो उस भ्रातंक को सीमित करने, रोकने का उपाय 
तत्काल किया जाता दै ग्रौर विनाश के क्षेत्र में सहायता शीघ्र भेज दी जाती 
दै । परन्तु घृणा प्रौर लोभ की वीमारियों का शमन इतनी सफलता से ्रथवा 
इतने शीघ्र नहीं किया जा सकता है; चाहे वह्‌ कितनी ही शक्तिशाली सरकार 
क्योन हो । ्राग्रो हम इस प्रशन का उत्तर खोजें, “किस प्रकार कौ सरकार 
उत्तम होती है ?"" इसका यही उत्तर है, “वह॒ सरकार सवसे श्रच्छी है जो हमें 
ग्रपने ऊपर शासन करने मे सहायता देतो है'” । श्रपनी अंतरात्मा को शासक 
वना दो, किसी वाहरी प्रशासक पर निभैर मत रहो । 


जो संसार के रोगों का निदान खोजते हैँ वे विभिन्न उपचारों से उनका 
सुघार करना सुभाते है; परन्तु कोई भी विर्लेषण सही तकं नहीं प्रस्तुत करता 
है 1 वीमारी का मूलभूत कारण “डिस-ईज' (अंग्रेजी पयय कौ व्युत्पत्ति के भ्रनु- 
सार) श्रात्म विर्वास की कमी" होती है । प्रात्मा को भ्रानन्द कास्त्रोत ्रौर 
निभेर मान सकने के विशवास की दुवंलता है । इसीलिये मनुष्य का मन 
सांसारिक भ्रानन्दों के पीले मटकता रहता है । परिणाम तो शोक होगा ही । 


वाइविल कहती है कि धासिक पुरुष भगवान्‌ को प्राप्त करना चाहते हे । 
परन्तु एनीवीसेन्ट ने कहा कि भगवान्‌ तो स्वयं धार्मिक भ्रन्वेषक को खोजता 
है । भगवान्‌ उस साघक की खोज करता रहता है जो पवित्र हृदयवाला श्रौर 
परमात्मा की प्राप्ति का इच्छुक है । मानव ने दुनियां को एक रंगमंच बनाकर 
रख दिया है; भगवान्‌ की भक्ति भी रंगमंच का भ्रमिनय मात्र रह गयी है। तुम 
लोगो को ऊपर से ठा लगाते हुये परन्तु श्रपने अन्तरतम हृदय में क्रन्दन करते 
हये देखते हो उनका जीवन योही वीत रहा है । हम एसे लोगों को भी देखते 
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है जो भ्रपने हृदयम तो हसते हैँ परन्तु दुनियाँ को दिखाने के लिये ऊपर से 
घाड मार-मार {कर रोते दिखाईदेते हैँ कि उनका भाग्य विपरीत दहै । जिस 
पूजा में प्रयत्नपूवक प्रभाव उत्पन्न किया जातारहै, वह तो गड्ढे को देख समभ 
क्र किया हूश्रा ्रभिनय है; उसमें कोई वास्तविकता या सत्यता नहीं होती है । 


तुम देखते हो कि एकाएक कोई क्रिसी वाद" को नवीन म्रौर क्रान्तिकारी 
कहु कर प्रचार करने लगता रहै । उदाहरणाथं समाजवादकोलेलें । इसका 
ग्रथं रै कि प्रत्येक व्यक्ति ्रन्य व्यक्तियों के समानदहै; यह तो प्राचीनकाल से 
ही भारतम माना जाता रहाहै। रामजो कि एक विशाल राज्य के चक्र- 
वर्तीं सम्राट थे, एकं भ्रनुत्तरदायी तुच्छ धोवी की निन्दा्मक म्रालोचना म्रन- 
सुनी न कर सके; वह्‌ धोवी तो ग्रपनी पत्नी से भगड़ रहा था । परिणाम- 
स्वरूप उन्होने अ्रपनी रानी को, जिसकी पुनः प्राप्ति के लिये उन्होने एक 
लोमहषक भीषण युद्ध लड़ा था, वन मे निष्कासित कर दिया जवकि उन्हे ज्ञात 
था कि सीता गभवती थीं। हर किसीकी वाणी को रामक राज्यमें समान 
महत्व दिया जाता था, चाहे वह्‌ किसान हो या कोई भ्रन्य कार्यकर्ता हो। 
भ्राजकल यही तो नारा दिया जातादहै न? समाज के इन दोनों वर्गों को 
कृष्णावतार मे उनका उचित स्थान ग्रौर महत्त्व दिया जाता था | ग्राजकल 
चाहे लोग भोज्य सामग्री का उत्पादन न भी करेग्रौर नकद-नारायण कमाने 
वाली कोई जिन्स उगाये, फिर भी उनको सम्मानित किया जाता है। आजकल 
हम्‌ विदेशी-मूद्रा के चक्करमे ह इसीलिये लोगो को वह्‌ जिन्स उगाने के लिये 
उत्साहित किया जात। है जिसे भ्रन्य लोग खरीदने को इच्छुक भी हों इससे 
हमारी भ्रावश्यकता क! कोई संवध नहीं है । कृष्ण तो स्वयं. गोपाल" गौग्रों 
को पालने ओर चराने वाले थे | गायं दूध देती थीं श्रौर उनसे भ्रनेकों पदाथं 
बनाये जाते थे जो बडे पोषक होते थे । श्रवतार क भ्रग्रज बलराम तो श्रपने 
भ्रधिकार-स्वरूप हल को ही भ्रपने श्रस््रके स्पमे रखते थे । इससे कृषि- 
कायं की महत्ता ग्रौर पवित्रता प्रकट होती है । 
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भगवान्‌ नराकार में प्रभिन्यक्त होता है, वह पद्युभ्रों के लिये, कृषि-कायं 
के लिये, चरागाह (गोचारण क्षेत्र) भ्रौर कृषि-भूमि का विकास करता ह 
जिससे भोजन मस्तिष्क का पोषण करे, उसे बुद्धिमान वनावे जिससे व्यक्ति 
भगवान्‌ को प्राप्त कर सके । मस्तिष्कके ही लिये शरीर का भी पोषण होना 
ग्रावश्यक ठै; जिससे ज्ञान प्राप्त होवे ्रौर उपसे मोक्ष प्राप्त होवे । भोजन- 
मस्तिष्क भगवान्‌ के करमसे घटने वाली श्ुवला श्रहुट भ्रौर दढ होती 
जावे । ॑ ॑ 


तुम इसे वहत कठिन वताकर भय खाते हो; नहीं कभी-कभी तो 
भगवत्प्राप्ति को भ्रसंभव भी कह जति हो । यह तो वहुत ही सरल है । इसकी 
सरलता एेसी दै कि तुम्हें इसमे कुछ गुप्त रहस्य निदित लगता हे । तुम सरल 
स्वभाव ओर सरल वस्तुभ्रों की सराहना न करके उनसे चकते हो । उदाहरण 
के लिये सच वोलने से अधिक सरल कु भी नहीं है । यदि साहस करके तुम 
ग्रसत्य बोल जाग्रो, तो तुम्हे इसके लिये नई-नई कहानियां गढनी पड़गी जौ 
उसी भ्रसत्य भाषण की पोषक होंगी । इसी के ्राधार पर उन कहानियों ओर 
उनसे संबंधित व्यक्तियों को स्मरण रखना होगा । यह सव वातं उलभनो 
रोर अनेक नये भ्रसत्यों को उत्पन्न करने वाली होगी । 


छावों ! तुम तो 'दिव्यता' की प्रतिमूति हो । विद्या ज्ञान) की दो 
श्रेणियां होती हैँ जिन्ह तुम को दक्षतापूर्वक सीख लेना है। विज्ञान--भ्र्थात्‌ 
अपने चतुदिक संसार का ज्ञान श्रौरप्रज्ञान--उच्च ज्ञान जिसके द्वारा भ्रान्त 
रिक मनोभावों श्रौर चेतना के विभिन्न स्तरों का संयम करना सीखा जातादहै। 
कल्याण करने वालो, उपकार करने वालो श्रौर उपकृत होने वालो तुम शिक्षा 
केक्षेत्रमे हो मेरी वात को समभ लो। हर छात्र की कलाई पर घड़ी बंधी हे। 
प्रौर उस घड़ी पर कम से कम सौ बार प्रतिदिन तुम्हारी हष्टि जाती है। 
ग्रच्छा; घड़ी से एक महान पाठ की शिक्षा लो ।जव तुम घड़ी को ध्यान से देखो तो 
(अंग्रेजी के) ५ श्रक्षरो को स्मरण रखो जिनसे “वाच” शब्द बनता है । प्रत्येक 
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म्रक्षर जीवन के लिये एकं उत्तम रिक्षा देता है 'उवल्यू' से “वाच योर वड्‌स'' 
भ्रपने शब्दों का ध्यान रखो; ए से “वाच योर एकंशन्स'' प्रपते कर्माका 
ध्यान रखो । “टी' यह संकेत करता है कि “वाच योर भथांटूस श्रपने 
विचारों का ध्यान रखो। भसौ" का परामश है वाच योर कंरेक्टर' श्रपने 
श्राचरण का ध्यान रखो ग्रौर 'एच' घोषित करतादहै कि वाच योर हाट 
ग्रपने हदय का भी ध्यान रह । जब-जव घड़ी से समय ज्ञात करना चाहोतो 
यह शिक्षा भी स्मरण कर लिया करो। 


चूकि डा० गोककं बंगलोर विइवविद्यालय के उप-कुलपति दहै, उन्होने 
शिक्षा के चार मौलिक उदेश्यों की चर्चाकीदहै। वे कहते हैँ ज्ञान, चातुर्य, 
संतुलन श्रौर भ्रन्तह ष्टि यही चार लक्ष्य हैँ । निस्सन्देह, ज्ञान तो प्रत्येक ही 
ग्रहण करता रहता हे; यह्‌ ज्ञान इन्द्रियों से, वस्तुग्रों प्रौर घटनाओं के परि- 
णामो से ्रौर उनके विवेचन से प्राप्त होता है । विजली की धारा की क्षमता 
मे भिन्नता हो सकती है, उसे प्रत्येक वल्व कु न कुद ग्रालोकित होता है । 
गोकक कहते है कि ज्ञान को स्किल चातुयं मे परिणत कर लेना है। परन्तु 
अग्रेजी के इस शब्द स्किल का "एस" हटाकर इसे केवल 'फिल' रखा जाता है, 
जिसका अथं है हत्या करना, वध करना । इस प्रकार ज्ञान की परिणति हत्या 
मेहोरहीदै। इस प्रकार हत्या के लिये ज्ञान का प्रयोग करने से स्वयं ज्ञान 
कही हत्या हो जाती है। इस प्रक्रिया मे संतुलन" मी विगड़ जाता है; इस- 
लिये अ्रन्तरहष्टि- जोकि गोकक का चौथा लक्ष्य है, के स्थान पर बाह्यटष्टि 
ही विकसित होती है। 
मँ छात्रों का श्रपने माता-पिता का सम्मान करने के लिये ब्राह्वान 
> करता ह्‌, क्योकि सदाचारपूणं जीवन की यही पहिचान दहै । मँ पिगे को 
प्राशीवदि देता हं जिससे पिगे की कक्षाभ्रों की स्वणं जयंती ओर हौरक जयं- 
तियां मनायी जावे जिससे मँ यहाँ उन श्रवसरों पर भ्राकर संस्था प्रौर उनको 
पुनः ्रागीवदि दे सक्‌ । | 
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मे चाहता हूं कि इन कक्षा्रों मे केवल विभिन्न परीक्षाग्रों के लिये निर्धा- 
रित पादुयक्रम ही पाये जावे बल्कि इसङे साथ ही महान धमंग्रन्थों के कु 
अंश भी सम्मिलित कर लिये जावे प्रौरवेभी पढ़ाये जावे जिससे वे इष 
बहुमूल्य ज्ञान-कोष से वंचित न रहं । मेरा सुाव है कि तुम्हारे कायेक्रम मं 
पाथना रख ली जावे जो कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्वं ही श्रद्धापवंक गति हुये 
दोहरायी जावे । इसी प्राथेना के दवारा ही तो प्रमु-कृपा का श्रपने ऊपर ्राह्वान 
क्रिा जाता है । भजन भ्रौर कीर्तन भी रहै; क्योकि भगवान्‌ ने कहा है 
“मद्भक्ताः यत्र॒ गायन्ति तत्र तिष्ठामि" "जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमा-गान 
करते हँ म वहां उपस्थित रहता हूं । भजन से वातावरण शुद्ध 
होता है भ्रौर तुम्हारे सांसनलेने की वायु पवित्र होतीहै। श्री भरडेने मेरे 
दारा इस नगर मे एक कालेज की स्थापना की बात कही है; परन्तु विद्यालय 
की स्थापना के पूरवंेसे छाघ्रोकोभीतो तयार करना है जिनं कि उस कालेज 
मे प्रविष्ट करने योग्य समभा जावे । छात्रों को तयार करो, उन्हे प्राध्यात्मिक 
सत्यो की रिक्षा दो प्रौर उस श्रनुशासन (संयम) की भी रिक्षा दो जिससे उन 
सत्यो को दनिक जीवन में उतारा जावे । जिस कालेज के लिये तुम इच्छक 
हो उसकी शीघ्र स्थापना का यही मागं है। 
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वाकाया काप कतक काक का 


७४ प्रस्तर मे भगवानः नकिं प्रस्तर के भगवान 


(बम्बई १२-५-१६७०) 


भारतीय संस्कृति में सभी धर्मो श्रौर विवासो को सामजञ्जस्यपूणं ढंग 
से व्यवस्थित किया गया है, क्योकि यह्‌ सदाचार पणजीवन के लिये भ्राग्रह 
करती है; श्रेम' ्रौर सेवा" के लिये श्राह्वान करती है; इनसे अधिक ऊची 
कोई साधना नहीं होती है । परन्तु, लोग तो इस संदेश की पुकार सुनने के 
लिये बहरे हो गये हँ ओर वे लोग, जिनका यही कत्तव्य है कि समाज की त्रुटियों 
की भ्रोर जनता का ध्यान भ्राकषित करते रहे, भ्रव दुबल भ्रौर विदेशी भावों 
कौ रोर भ्राकषित होकर संशयात्मा हो गये हें । 

समूचे इतिहास में भारत ने भ्रपने बच्चों की निष्ठा सदेव पुरुषाथं चतु- 
ष्टय॒ घर्मं, अथं, काम प्रौर मोक्ष की रोर भ्राकरित की है; यानी कि सान्सा- 
रिकं आदश, काम भ्रौर भ्र्थको एक श्रोर धमं ग्रौर दूसरी भ्रोर मोक्ष की 
सीमाभ्रो के अ्रन्तगत, ही स्थान दिया गयादहै। त्रया धन की प्राप्ति सदा- 
चार श्रौर धार्मिकता की रक्षा करते हुये ही उचित बतायी गयी है । केवल 
एक ही काम' (इच्छा) उत्साहित किये जाने के योग्यै, वह्‌ है “मोक्षण की 
इच्छा । श्रेम' प्रेरणा है श्रौर सत्य' ही लाभ है; जीवन रूपी रथके यही दो 
पहियि है । ्रहिसापरमोघमं' किसी के प्रति मन, वचन, कमंसे हिसा का 
व्यवहार न करना ही उत्तम धर्माचरण का ग्रादशं है । ग्रनादिकाल से इस जाति 
का यही अ्रादशेमूत्र रहा है ओर यह प्रत्येक व्य्वित के उत्तराधिकार का गुण 
है चाहे वह्‌ स्त्री, पुरुष, बच्चा कोई ही क्यों न हो । इसलिये कहना चाहिये कि 
वतमान अव्यवस्था, जिप्तके भ्रन्तगंत हिसा की बाढ़ ्रायी है ञ्रौर जव भाई 
भाईके लिये द्रा, चाकू ताने खड़ा है, उस सव महान श्रादर्शवादिता, जिसे 
यह दे बहुमूल्य घोषित करता रहा है, पर यह्‌ वहुत बड़े कलंक के समान है । 
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हि का्रथं हिसा ्रौरदू का प्रथं दूर; इष प्रकर हिन्दू का प्रथं है वह्‌ 
व्यक्ति जो हिसा से रहितै; जो प्रेम करता है, सहानुभूति रखता है, जो 
सहायता करता है, सेवा करता है । वह्‌ किसी को घोषे सेन तो चोट पहुचाता 
है श्रौरनदचिपाव करतादहै, न हानि पहुंचताहैग्रौरन रक्त-शोषण करता 
दै । सभी के ऊपर प्राकाशएकहीदहै; सभीके पैर एक ही पृथ्वी पर टिकर 
हुये है; वही एक वायु सभी के फेफड़ों मे जाती है । ये सत्र एक ही भगवान्‌ 
की दिव्य कृतियां हैँ । वही इनका पालन करता है रौर वही इनके पाथिव 
मरस्तित्व को समाप्त भी करता है । फिर यह सव शत्रुता, घर्मान्वता, संघषं 
ग्रौर भगड़े का ्रमानवीय व्यवहार किसलिये है ? 


गीता मे भगवान्‌ ने कहा है “वीजं माम सर्वभूतानां” म ही सभी प्राणियों 
का वीज स्वरूप हूं" वृक्ष तो वीज का ही एक बृहत्‌ विस्तार फल, (फुल, पत्ती 
ग्रौर शाखों का होता है । तना, शाखाये, टहनी इत्यादि सभी कुछ उस नन्हें 
से बीज के भ्रन्दर ही सिकुंडा छिपा था जो भ्रनुकूल परिस्थितियां पाकर इतने 
वृहदाकार में प्रकट हुभ्रा है । इसी प्रकार विचार कर समो यह जोवन कौ 
विविध क्रियाय जिनमें दुर्बल, सबल, शिकार भ्रौर शिकारी, अ्रत्याचारी श्रौर 
पीडति, रेगने वाले, उडने वाले, तरने वाले, टहलने वाले, लटकने वाले, विल 
मे रहने वाले, इवकी लगाकर जल में रहने वाले, असंख्य योनियों के जीव 
उसी एक भगवान्‌ रूपी बीज" से प्रकट हुये हँ ओर उन सव का वही एकः 
भ्राघार है; जिसमें अंत में उन्हे लीन होना है । इस विशाल, व्यापक देवतत्त्व' 
की कल्पना करो, तुममे विनम्रता वुद्धि श्रौर प्रेम अकरिति हो उठेगे । 


भगवान्‌ जो सभी का उद्गम भ्रौर अतिम आश्रय है, तभी पहचाना जा 
सकता टै जबकि (साधक ने चित्त-शुद्धि के द्वारा पवित्र चेतना प्राप्त कर ली 
हो । इस चेतना की शुद्धि के लिये मनुष्य को जल्दी ,ही प्रयास प्रारभ कर 
देना चाहिये। दौड मे वे ही विजयी होते ह जो जल्दी प्रारंभ कर देते हं 
म्रौर संभल कर धीरे-धीरे चलते रहते हैँ । तभी वे भ्रपने गन्तव्य प्र सुरक्षित 
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पटुच पाते रै; अन्यथा नहीं । श्रपने नन्है-नन्हे चरणों को भगवान्‌ के पथ पर 
रखो, पहले पग रखने से जो भ्रानन्द प्राप्त होगा वही श्रगला पग रखने 
के लिये प्रेरित रौर उत्साहित करेगा। हम भारतवासी तो वृक्षो, पौधोः 
चिडियो, पशुम्रो मे भी भगवान्‌ को देखते ह, हम उसकी सर्वत्र पूजा करते 
है, सभी वस्तुप्रों मे पूजा करते है, जव तुम किसी चित्र की पूजा करतेहोतो 
लोग तुम पर हंसते है; कु दुबल मस्तिष्क वाले तो एेसा करने मे लजाते हैँ । 
परन्तु, हम तो चित्र को भगवान्‌ मानकर व्यवहार करते है;ःन कि भगवान्‌ 
को चित्र मात्र मानते हं । प्रस्तर को भगवान्‌ मानकर पूजो; न कि भगवान्‌ 
को प्रस्तर मानकर व्यवहार करो। 


इन ्रालोचकों को केवल देखने से ही विश्वास भ्राता है । क्या वादलों 
के पीछे सूयं के चिप जानेसेये लोग भ्राकाश में सूयं के अस्तित्व से मुकर 
जायेगे ? माया रूपी बादल के पदंके वीचमें भ्रा जाने से भगवान्‌ मनुष्य 
की चेतनासे छिपा हुभ्रा है। जिस भ्नांख मे मोतियाबिन्दभ्रा जाता है उसे 
कमरे मे रखा हुभ्रा प्रज्वलित दीपक भी नहीं दिखाई देता है; परन्तु समुचित 
शल्य-क्रिया के पर्चात्‌ वही कमरे में दीपक क्या, सभी वस्तुयें देखने में समर्थं 
हो जाती दै। केवल रल्य-क्रिया की ्रावश्यकता थी। यह शल्य-क्रिया 
ग्राध्यात्मिक संयम की होती है जिसे व्यक्ति को प्राचरणमे लाना होता है, 
तभी भगवान्‌ का दशन हो पाता है। 


मानव चांद तकडउ्डाजारहारहै, समूद्रो की तली में उतर रहा है, परन्तु 
वह्‌ नहीं जानता है कि इसी प्रृथ्वी-तल पर पड़ोसियों के साथ किक प्रकार 
प्रेम भ्रौर रान्ति से रहे। वह चन्द्रमा की ग्रोर इस भयसेभागरहादहैकि 
कहीं श्रन्य लोग उससे पहले न पहुंच जावे, रौर समुद्र मे गोता भी, अन्य 
लोगों मे ्रातंक उत्पन्न करने के लिये लगा रहा है जव कि वास्तव मे वह्‌ 
स्वयं श्रातंकित है । स्वयं निभेय होकर विना दूसरों को भयभीत कयि जीने 
का मागं गीता में वणित हुभ्रा है। सबसे प्रथम इलोकमें ही “धमं क्षेत्र 
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शब्द प्रयुक्त हुभ्रा है । इस इलोक में धृतरणष्टर ने एक प्रन पृद्धा है। यह 
ृतराष्टर कौन है? इस शव्द का प्रथं है, वह्‌ जो हता से राष्ट को पकड़े 
हये है, जो इसे नहीं छोडेगा जो इससे श्रकारण चिपका हमरा है" । भ्रव राष्ट 
क्या है, या व्यक्ति के लिये राज्यक्याहै ? वह्‌ सव जो उससे पृथक है वही 
उसके भ्रधिकार की वस्तुये है, भ्र्थात्‌ उसका शरीर, उसकी इन्द्रियां, उसका 
जान, उसकी वेदनाये, क्षोभ ओर इनके साथ ही उसका मकान, कार, भूमि, 
यङ इत्यादि । धृतराष्ट्‌ तो वह प्रत्येक व्यक्ति है जो ग्रपने से इन सव वस्तुओं 
का अस्तित्व पृथक मानतादहैन कि वह्‌ शरीर को ही श्रपना स्वरूप मानता 
ठै । उदाहरण के लिये उन्होने संजय से पूछा कि, “कुरुक्षेत्र श्रौर धर्मक्षेत्र 
मे क्या हभ्रा ? संजय का भ्र्थं है “जिसने विजय प्राप्त करली है" उन 
इन्दियों भ्रौर श्रन्य शक्तियों पर जो उच्च शक्तियोंको सीमित कर देती हँ 
भ्रथवा इधर-उधर पथभ्रष्ट कर देती हैँ ओर भगवान्‌ के मांसे हटा देती 
दे । उससे उस युद्ध के विषय में पूवा गया जोकि कुरुक्षेत्रमं लडा जा रहा 
था, जो कि धर्मक्षेत्र भी था । उस संजय का उत्तर ७८ वें शलोक प्रध्याय 
१८ गीता में संक्षेप मे कह दिया गया है । “यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो 
घनुधेरः । तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतियेतिमंम'” जो पक्ष योगेश्वर कृश्ण 
को श्रपनी भ्नोर करने मे, तथा श्रजुन जसे श्रेष्ठ धनुर्धरी को साथ रखने मे 
सफल है वहां विजय इत्यादि सभी विभूतियां रहंगी यही मेरे विचार का 
निष्कषं है । गीता के प्रथम इलोक में जो प्रन पृष्ठा गया है उसी का इस 
अंतिम इलोक में उपसंहार सदहित उत्तर है । बीच का समस्त वणंन तो विषय 
का विस्तार मात्रहै। 


लोगों ने भगवान्‌ की पूजा के विविध प्रकारो मे निपुणता प्राप्त कौ हे। 
ग्रनेकों कृत्य ओर संस्कार होते हैः पद्धतियां है, मरह, त्यौहार है, त्रत 
उपवास अ्रौर ती्थयात्रायें की जाती हैँ परन्तु सर्वश्रेष्ठ विधि, जिससे भगवान्‌ 
की कृपा प्रचुर मात्रा में ्रौर शीघ्र ही प्राप्त होती है, यह है कि मगवान्‌ 
के श्रादेशों का पालन किया जावे । स्तुति या चापलूसी तो निम्नकोदि कौ 
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पूजा है। भगवान्‌ को भ्रपने से दूर कहीं कल्पना करना उन्हं सवव्यापक, 
सवशक्तिमान्‌ भ्रौर सवेज्ञ मानकर प्रशंसा करने से भी वह प्रसन्न नहीं होगा । 
उससे सामीप्य का भाव बनाभ्रो, निकटता का, संबंधी का तभी भगवान्‌ को 
पा सकोगे 1 प्राज्ञा पालन, तिष्ठा, विनम्रता श्रौर पवित्रता से ईइवर को 
भी वशीभूत कर लोगे । | 


ग्रपना जीवन सरल वनाओ। विविध दनिक कार्यो को प्रेम म्नौर 
पारस्परिक सहयोग की भावना से श्रोतप्रोत कर लो, अन्य लोगों की ब्रुटियों 
के प्रति सहिष्णुता की भावना रखो । उनसे सहानुभूति भ्रौर समभदारी का 
व्यवहार करो; शान्त ओर क्षोभ रहित हो जाभ्रो; चाहे जेसी भी परिस्थिति 
क्यो न हो। तभी तुम प्रसन्न रह सकोगे ्रौर देश भी प्रसन्न रहेगा । तव 
तुम्हारे भाव निस्वायं रौर उदृवेग कोमल रहगे ई्प्या, घृणा प्रौर वदले की 
भावना तुम्हारे मस्तिष्क मे प्रवेश नहीं कर सकगे क्योकि द्वार पर वहाँ दया, 
परोपकार श्रौर सदिष्ण॒ता पहरेदार के रूप मे उटे होगे । 


पुरस्कार प्रथवा दण्ड इन दोनों से भगवान्‌ निलिप्त रहता है । वह तो 
केवल उन्हीं क्रियाभ्रों को प्रत्यावत्तित, प्रतिषिम्बित, प्रतिध्वनित भ्र प्रति- 
क्रिया रूपमे करता है । वह तो शाश्वत निर्लिप्त साक्षी है। आप स्वयं ही 
म्रपने भाग्य निर्माता हो। ्रच्छा करो, अच्छे वनो, बदले मे तुम्हे प्रच्छाई 
ही प्राप्त होगी । यदि बुरे बनोगे, बुरा करोगे तो परिणाम मे तुम्हें बुराई 
प्राप्त होगी । भगवान्‌ को न तो धन्यवाददो ओरन उस पर दोषारोपण 
करो । स्वयं ही को चाहे तो घन्यवाद कह लो या दोषारोपण कर ्राक्रो 
करो। वह तो सृष्टि की रचना, पालन, या संहार किसी के लिये भी इच्छा 
नही करता । ये सव तो एक नियम या क्रम के भ्रन्तगेत घटित होते रहते हैँ 
क्योकि यह्‌ ब्रह्माण्ड तो माया शक्ति के ्रन्दर ही मौलिक सन्निहित सिद्धान्तो 
से परिचालित हो रहा ह । उदाहरण के लिये, हम लोग इस विद्‌ तधारा 
का प्रयोग पंखा चलाने, रीतलता प्राप्त करने, उष्णता प्राप्त करने, प्रकाश 


१ 
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प्राप्त करने, मानव वाणी के ध्वनि विस्तारणके लिये ओर दूर से प्रक्षिप्त 
शब्दे को समीपे श्रवण कर सकने, इत्यादि के लिये प्रयोग करते हँ । इसी 
मे मुद्रणालय लाखों की संख्या मे समाचार पत्रों को छापकर मोडक्र, टाका 
तकर्‌ विक्रपाथं तयार कर देता है । परन्तु इन सव सुविधाग्रों ओर सुखों 
का अनुभव कर तुम इसकी सराहना करो ग्रौर यदि ्रसावधानी से कहीं 
कोई व्यक्ति नंगे तार से दु जावे ग्रौर उका प्राणान्तं हो जावे तो तुम 
तत्काल विद्यत की निन्दा भी करने लगोगे। यह्‌ धारा तो रक्षा करती है, 
उत्पन्न करती है भ्रौर विनाश भी करने मे पीछे नहीं रहती । यह्‌ तो इस 
वाति पर्‌ निर्भर करताहै कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार श्रौर कितनी 
दक्षतासे कर पातेदहै। | 


वे क्षुद्र इच्छाये, जिनके लिये तुम भगवान्‌ से प्राथना-याचना करते हो, 
चाहे पूरी होवे या न होवें; उन्नति भ्रौर पदोन्नति की योजनाय, जो तुम 
भगवान्‌ के समक्ष रखते हो, चाहे प्री होवें यान होवे, वे सव इतनी 
महत्वपुणं वाते नहीं हँ । मूल लक्ष्य तो तुम्हें भ्रपना स्वामी बनना है, भगवान्‌ 
से निकट निरंतर सम्पकं की स्थिति प्राप्त करना है । वह्‌ भगवान्‌ विर्व में 
व्याप्त है ्रौर तुम्हरे भी अन्दर है क्योकि तुम उसी विश्व के एक अंश- 
माच्रहीतोहो। निराज्ाग्नों ओर ग्रसफलताओं का स्वागत करो क्योकि वे 
तुम्हारे भ्रन्दर ढता भ्रौर सहन शक्ति की वृद्धि करती हैँ । 


जव स्वर्णंकार श्रपने सामने घरिया मे सोना पिघला रहाथातो सोने 
ने उससे कहा, “मुभे अग्नि मे फोककर प्रसन्न मत होभ्नो जव कि म पिघला 
हं श्रौर मिश्रित धातु मुभसे प्रथक हो जाती है । स्मरण रहे म तो निरतर 
शुद्ध से शुद्धतर ही होता जा रहा हूं रौर मेरा मूल्य अतिक्ष वढता ही जाता 
है, परन्तु तुम्हारे इतने परिश्रम का फल तो वह ध्रा है जो दुम्हारे मुहं चर 


लगता है रौर वह कालिमा है जो तुम्हरे हाथ मे लगती है" । | 


यही शिक्षा महभिरत से प्राप्त होती है, भगवान्‌ को कभी मत खीड़ो 
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या भूलो उन्हे अपने प्रत्येक रोग, कष्ट के लिये उत्तरदायी समभो विवास 
करो कि प्रत्येक कष्ट ओर रोग से तुम भगवान्‌ के प्रधिकाधिक समीप होते 
जाते हो; क्योकि कठिनाई पड़ने पर तो तुम भगवान्‌ को पुकारते ही होगे । 
तुम्हारे पेट मे ददं होता है, उकक्टर भी तुम्हारे पेट की शल्य-क्रिया करके 
तुम्हें शल्य-क्रिया जनित ददं ्रौर देता है जिससे पेट का ददं मिटे रौर तुम्हे 
प्राराम मिले । तव तुम कहते हो, कि तुम्हें भ्रानंद प्राप्त हुभ्रा। भ्रानन्द तो 
दो कष्टों के बीच का मध्यावकाश माव्रहै। ग्रौर कष्टया ददं दो भ्रानंद क 
क्षणो के बीच का मध्यावकाश है। 


रामङृष्ण परमहंस के कठ मे फोड़ा हो गया था, इसके कारण न तो वह्‌ 
खा सक्ते थे न कोई पेय पदाथंही विना घोर कष्ट पाये पी सकते थे । इस 
पर विवेकानंद ने ्रपवे स्वामी से निवेदन किया ओर उनसे प्रार्थना की कि 
वे जगदम्बा काली से प्राथना करे कि उसकी कृपाहो जावे तो वह्‌ पेय 
पदार्थो को तो पी सके । रामङृष्ण ने उत्तर दिया, "्मैनेमां से प्रार्थना तो 
का। मां ने कहा कि, “क्या तुम इतने खरवों कण्ठों से इतना सब भोजन 
भतिक्षण नहीं खा रहे हो, दुनियां मे इतने प्रधिक जीवित मुख निरंतर दही 
खाये जा रहे हैँ?" इन खरवों मुखो मेसे एक मु्हसेन खा पाने पर तुम 
इतने शुन्ध, य विगड़ क्यों रहे हो ? एक ही ्रात्मा सर्वत्र व्याप्त है" यही 
पाठ मां ने पढ़ाया था । प्रत्येक परमात्मा रूपी महासागर की एक तरंग मात्र 
है । यही सत्य है । 


-सत्यान्नास्ति परो घर्म' सत्य से बढ़कर भ्रन्य कोई घमं नहीं होता है। 
सत्य वनो, घामिकता या सदाचार का यह्‌ सर्वेज्चि विन्दु है, सभी नंतिकता 
कासार रह । सवम एकत्व के सत्यका प्रनुभव,प्रेमको, सेवा को, शान्ति 
को उत्पन्न करता है; इसीलिये यह्‌ नेतिक जीवन का भ्राधार है । भ्रन्य सभी 
विरेषताये घृणा या महत्त्वाकांक्षा दरा निमित भ्रस्थाई दीवालें मात्र है। 


ट्स समय बाह्य परम्पराग्रो, रीति-रिवाजो, श्रौर विभिन्न कमंकाण्डों 
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ग्रौर वाह्य पूजा पद्धतियों के कारण हिन्दू घमं, ईसाई धमं ओर इस्लाम धमं | 
विभिन्न धर्मों का नाम लिया जाता है । वेष-मूषा, बालो का ढंग, माला, 
छाप, तिलक, चिन्ह, क्रास प्रादि तो वाहुरी भिन्नता के प्रतीक मात्र हें । | 
सभी एक दही उदेश्य से, एक भावना से पूजा या अ्रचंना करते हँ । भोजन, | 
पहनावा, एेसी दछोटी-दछोटी वातं हँ जिनका न तो कोई स्थायी महत्त्व 
दै ग्रौरन आंतरिक क्रियासे कोई लगाव ही । यह सव तो ऊपरी छिछला 
आवरण, भ्रन्धविशवास ्रौर होटों की वुदवुदाहट मात्र दै। उस भगवान्‌ 
का स्पशं प्राप्त करो, इसे (वाह्य धर्माडम्बर को) मत द्ुप्रो । 


४ 7 क 


१ 1 


प्रेम शान्ति की शीतल प्राण॒प्रद जल धारा के समान तुम्हारे. हृदय से 
धमे की तरंगे उठती रहँ । रामायण से तुम्हें शिक्षा मिल सकती है कि “धमं | 
क्याहै' | राम तो धमं का विग्रह्‌ हैँ । उसका प्रत्येक शब्द श्रौर क्रिया घमं 
से गंजती हयी है, धमं की सटीक व्याख्या है । राम के भाई लक्ष्मण, जो 
उन्हीं के पदचिन्हो का उनकी लीला में ्रनुकरण करते रहे, मन के प्रतीक 
है । जव मन धर्मं के पदचिन्हों पर चलता है, तो वह मागंसे कभी भी | 
विचलित नहीं होता है, उसे विजय पर विजय मिलती ही जाती है । रामायण 
तो एक एेसा घर्म्॑र॑थ हैँ कि जिसके श्राधार पर प्रत्येक धर का जीवन 
संचालित होवे । पिता, माता, पुत्र, पत्नी, भाई ओर सम्मिलित परिवार के 
सदस्यों के जीवनके श्राद्शो का उसमे वणन दहै । गांधी जी भारतम राम- 
राज्य की कल्पना करतेयथे। वे चाहते.थे कि इस देश के लोग राम की ।॥ | 
ग्रयोष्यावासी प्रजा के समान पुनीत भ्राचरण करने वाले बनें । परन्तु इस | 
दुखद विपर्यय को देखो । तव तो राम ग्रौर लक्ष्मण परस्पर प्रेम के कारण 
दोनों भाई एकत्व की सर्वोच्च स्थिति में पहुच गये थे । भ्राज कल भाई-भाई 
सर्वोच्च न्यायालय के दार खटखटाते हँ कि वह्‌ उनके मतभेदों ¢ | भगडों 
का निवटारा करे। यह्‌ भगड़े भी तुच्छं सम्पत्ति से संबधित होते हँजो कि 
वास्तव मे कोई संवध ही नहीं होती हैँ (प्रापरटीज नाट प्रापर टाईज) लोग 
मंचों पर चढ़कर संबोवन करते ह “भाइयो म्रौर बहनो" परन्तु यह्‌ ईष्ट 
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संबोधन एक चापलूसी पूणं संबोधन ही रह जातादै। ज्यों ही वे मंच से 
नीचे उतरते हैँ उनका वह्‌ भाव वायु में तिरोहित हो जातादै। आ्रातृत्व की 
भावना तो तत्परता से प्रेमके वदलेमें प्रेम करना होता है, हृदय पाने $ 
लिये हृदय दे डालो । ग्रौर जीवन के लिये जीवन का उत्सगं करना होगा । 


भारतीय संस्कृति हिसा की ्रासुरी वृत्ति कहु कर निन्दा करती है श्रौर 

ह इससे भी प्रधम टै । यद्यपि इस देश के महाकाव्य श्रौर्‌ प्राचीन कहानियां 

मे राक्षसो की चर्चा श्रातीहै, मनुष्य रौर देवता लोग भिन्न-मिन्न है; वास्तव 

मे यह्‌ तो चरित्र की विशेषताग्रों के नाम माव्रहँजोकिसीन किसी सीमा 

तक सभी में पायी जाती हैँ । मानवता को भ्रासुरी प्रवृत्ति के कलुष से रहित 
होकर देवत्व के श्रालोक को अपने में प्रज्वलित करना दहै । 


भागवतमे कृष्ण की गाथाकोदहीलेलें। कसका राक्षसी या भ्रासुरी 
चरित्र है, उसको भगिनं) देवकी मानवी है, उसी से कृष्ण की उत्पत्ति होती 
है, जो कि दवी तत्त्व है श्रौर संसार का उद्धार करने के लिये श्रवतरित हुआ 
था। जिस व्यक्ति ने देवकी का पारिग्रहण किया रौर ्रवतार के पितृत्व 
का सौभाग्य प्राप्त करिया वे वसुदेव थे; उनका भागिनेय शिशुपाल राक्षस था, 
भ्रयुर था। विचिव्रतो लगता कि शिशुपाल को उसी सक्मणी का वाग्दान 
कियाजाचुकाथा जो वाद को कृष्ण की पटरानी वनी । विवाहकी तयारी 
ग्रोर समारोह के मध्यसे कृष्ण रुक्मिणी को निकालने गये ्रौर एक श्रासुरी 
वृत्ति के व्यक्ति शिशुपाल से विवाहित होने से वचा लिया । ग्रतः यहु स्पष्ट 
है कि व्यक्ति की वृत्तियों म्रौर मनोभावोंके श्रनुसार उनके वगं का निय 
होता था कि वह्‌ राक्षस, मानव भ्रथवा देवता क्याहै। 
इसलिये सदा सतत्‌ सावधान रहो कि तुम्हारे कायं तुम्हें आसुरी वृत्ति 
की गहुराइयों मे न घसीट ले जावं। वे तुम्हें "दंवत्व' की उच्च श्रेणी मे 
उठाकर स्थिर करनेवाले हो । यह प्रशंसनीय कि इस नगर मे तुम सव 
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इतने लोग भजन, नगर संकीतन ग्रौर नाम-स्मरण के कार्यो मे सम्मिलित 
होते हो । भगवान्‌ का नाम तुम्हारे हृदय के ्रन्तस्तल से उठे, केवल ओठों 
ही से नहीं। इस देश मे तुम सव प्रह्वाद बनो क्योंकि यहाँ हिरण्यकइयपों 
का बाहुल्य है । भगवान्‌ का नाम ही नृसिह्‌ दै वही उद्धार करेगा रौर 
पोषण करेगा । श्रपने को पवित्र बनाभ्रो उस वातावरण को भी पवित्र 
वनाभ्रो जिसमें ओर जिसके द्वारा तुम्हे जीवित रहना है । यही मेरा परामञ्च 
दे, यही मेरा भ्रारीर्वद है । 
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४५ अगे पीले वायं दायें 


धमेक्षेत्र वम्बई २१-५-१९७० 


मनुष्य जन्म. से मृत्यु परयत सुख-दुख भोगता ही रहता है; जिसे वह्‌ 
प्रसन्नता कहता है वह॒ तो दो दृखों के वीच एक मध्यावकाशहोतादहै।ये 
दख तीन कारणों से उत्पन्न हृश्रा करते हैँ । ्राध्यात्मिक, भ्राधिदेविक श्रौर 
प्राधिभौतिक । जिन पाथिव भौतिक पदार्थोको प्राप्त करने की मनुष्य लालसा 
रखता है रौर जिनकी रक्षा म्रौर श्रभिवृद्धि का वह प्रयत्न करता है, उनके 
न पाने ्रथवान रहने पर उसे दख होता है यही भ्राधिभौतिक दुख होता हे । 
इन्द्रियां पदार्थो के बोध की यंत्र होती है; मनुष्य नेत्रो से एक पदाथं देखता है; 
परन्तु भौतिक आंख से नही, बल्कि उस ्रंख से देखता दै कि जिसका 
प्रधिष्ठाता देवता सूयं है । तुम अंधेरेमेतो देख ही नहीं पाते हो । सूयं तुम्हं 
देखने मे सहायता करता है; उसके बिना तुम प्रसहाय हो। प्रत्येक इन्द्रिय, 
ग्रवयव, स्नायु मरौर कोषिका, जोड, ग्रन्थि, जो इस मानव शरीरमेरै, का एक 
न एक अ्रधिष्ठाता देवता होता है जो उसे सक्रिय करतादहै भ्रौर उसका इस 
अंग मे निवासत होता है। यदिये देवतागण विरहो जावें या म्रप्रसन्न हो 
जाव तो रारीर मे श्रसमथता श्रातीहै, कष्टभी होतादहै। कष्टों का यह दूसरा 
कारण आधिदेविक है । इसके बाद आत्मा है- जो हमारी निष्क्रियता ओौर 
सक्रियता का साक्षी रहता है, सुख-दुख, प्रसन्नता ग्रौर चिन्ता ओर परीक्षण 
काभी द्रष्टा होता है। जव तुम इस साक्षीके श्रस्तित्व की उपेक्षा करते हो, जव 
तुम भ्रपने दनिक कार्यो को उस शान्ति स्थानीय अधिष्ठित चेतना की ग्रवहेलना 
सेकरते हो तो तुम स्वयं को पीडित करने के लिये दख को निमंत्रित करते 
हो । यही भ्राध्यात्मिक ताप या दुख है यही वह क्स (ईसाकी ली) दै 
जिसे मानव जीवन के परीक्षणो मे अ्रपने साथ लिये फिरताहै। 
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यह्‌ कहा जा सकता है कि मनुष्य के भ्रावागमन, जन्म-मृत्यु के यही तीन 
कारण होते हैँ । वह इस पृथ्वी पर माया प्रौर भ्रम से रहित होने ओर बुद्धि 
मत्ता के पाठ पठने को भ्राता है । जव कोई मंत्र पाठ किया जाता दहै तो भ्न्त 
मे जापक को तुमने ग्रों शान्ति, शान्ति, शान्ति कहते हुये सुना होगा । यह 
तीन वार शान्ति" के उच्चारण काक्या तात्पयंहै?ॐका क्यों प्रयोग करते 
है?ॐ तो परब्रह्म परमात्मा का पददहै। जो साघक अंतःकरण में स्थित 
घट-घट वासी ब्रह्म का बोध चाहते हं उन्हें ऊॐका जप भ्रौर ध्यानं करना 
चाहिये भ्रौर ध्यान के समय भ्र्थो सहित तीत्र भावना भी होना चाहिये । तीन 
वार शान्ति" उच्चारण का उदेश्य तीनों प्रकारके दृखों के कारण आधि- 
भौतिक, भ्राधिदेविक ग्रौर प्राध्यात्मिक को शान्त करने के लिये किया जाता है 
यही तीनों कारण जीव के कष्टों के कारण वनते हं वे जीव के शरीर, श्रधि- 
ष्ठाता देवताग्रों ग्रौर सार्वभौम चैतन्यके माध्यमसे कायंकरते हुं । 


सवैव्यापक "दवत्‌" की चेतना को जागृत करने के तीन मागं कमे, भक्ति, 
ज्ञान वतलाये गये दहं । नतो यह पृथक ही होते हं ओर न परस्पर विरोधी । वे 
मिले-जुले, पुरक भ्रौर भ्रन्योन्याधित होते हँ । उदाहरण के लिये, तुम जानते 
हो कि साई सर्व॑त्रहै जो तुम्हें हर जगह ओौर तुम्हारे हर काम को देखता 
रहता है । तुम साई के भक्त हो म्रौर चाहते हो कि वे तुम्हारा हर कायं मे 
पथ-प्रदशन श्रौर निदेशन करे श्रौर तुम उनकी आज्ञा को मानना भी चाहते 
हो जहाँ तक तुम्हारा वश है । जो दक्षता भौर चतुराई तुम्हें प्राप्त हयी है 
उसका सदुपयोग तुम परोपकार ओर सेवा-कायं मे करना चाहते हो क्योकि | 
तुम्हे यह श्रनुभव होतादैकिवे लोग भी तुम्हारे साई परिवार के ही अंतगेत 
है श्रौर तुम्हारे सगे-सम्बन्धी हैँ, चाहे उन्हे इसका न भी ज्ञान हो । यह बडे 
सन्तोष का विषय है कि इस नगर के विभिन्न भागो मे श्राप सेवा-कायं चला 
रहे हँ ओर उन्हे भगवान्‌ की नवधा भक्ति का ज्ञान कराने श्रौर उत्साहित करने 


मे संलगन हो । 


| [री ¶ णा 
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भजन, भ्रध्ययन केन्द्र, श्रभिनय, प्रातःकालीन टोलियों मे नगर की सड़कों 
पर निकलते हुये संकीतन, ये सव प्रशसनीय कायं हं । साई दल का सहायता 
कायं भी म्रच्छा चल रहाहै। मुभे यहमभी देखने को मिलादै कि बाल-विहार 
मे वच्चों के रुभ गुणो का विकास भी उपयोगी ढंगसे किया जातादहै, समय 
का सदुपयोग होता है । इससे निचय ही उनके अ्रन्दर आध्यात्मिक ्राकांक्षा 
की ज्योति जगेगी श्रौर कालान्तर में भ्रानन्दके सौदयंसे उनका जीवन भी 
सुन्दर बन जावेगा । अभीतो मानव के समय का बहुत बड़ा भाग निरथक, 
हानिप्रद कार्यो में वरवादक्रियाजारहा है। इन कार्यो के लिये जो वे 
प्रयत्न करते हं उससे ऊम्हे किसी शुभ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती । वे केवल 
अपनी निराशा, अज्ञान की वृद्धिकरतेजतेहं । लोगों के पास सिनेमा के 
लिये टिकट देने वाली खिड़की के सामने लम्बी पंक्ति में घंटों खड़े रहने का 
समय मिल जाता है। इसी प्रकार किसी वस प्रडडे पर भी उन्हें प्रतीक्षा करते 
हुये घंटे बीत जाते हँ । परन्तु भजन या नगर संकीतनमें भाग लेने के लिये 
उनके पास समय का अभाव हो जाताहै। वे ताश खेलने को ग्रौर क्लवों 
(विनोद-ग्रहो) मे बेठने के लियेभीसमयपा जाते है; भ्रौर घंटों निरथंक 
विषयों पर निस्सार वार्ताया शास्त्राथं करते रहते ट । यह्‌ इसीलिये लोग 
सतही, छिछला ओर तली का जीवन जीना पसन्द करते हैँ वे समाज के फेन 
या (तलद्धट' के प्रकार के व्यक्ति होते ह । वे उत्तरदावित्त्व से वचते है भ्र्थात्‌ 
सही अर्थो मे नागरिक भी नहीं होना चाहते । वे भ्रात्म निरीक्षण नहीं करते 
ह, उन्हं भ्रपने कार्यो के परिणामों को भी चिन्ता नहीं होती, भले हीवे इन 
कार्यो के लिये जान तोड़ कर वकभक करते हुये संघषे कर रहें हों । 


उदाहरण के लिये इस प्रन पर विचार करो, क्या मनुष्य वाह्य भ्राक- 
षंणों म्नौर पदार्थो के द्वारा दास बनाया जाता है ? भ्रथवा, यह्‌ कोई आन्तरिक 
प्रेरणा या प्रवृत्ति है जो मनुष्य को प्रागे बद्कर अपने को दुख से संयुक्त या 
भ्रावद्ध कर लेने को बाध्य करतीदहै? म एक उदाहरणदेताहूं। गांव में 
परोवर बन्दर पकड़ने वाले होते ह जो इस कायं के लिये भोड़ी तरकीब काम 
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मे लाते हैँ । वे बगीचोंमेयाडाकुम्रों के क्रोडा-स्थल वनो में लम्बी तंग गदंन 
वाले मिट के वत्तंनों में कु मूंगफली जसे खाद्य पदा्थं डालकर रख देते हँ । 
वन्दर पात्र के समीप भ्रातादहै, यह्‌ जानता है करि इसके ्रन्दर स्वादिष्ट मूग- 
फलियां है, ्रपना लवा हाथ अन्दर डालकर श्रपनी मूदरी भर लेतादै। भ्रव 
उसका हाथ पात्र मेंसे नहीं निकल पाता है क्योंकि उसकी मुदरी फलियोंसे 
भरी हयौ है । भ्रतएव वह एकाकी ओौर श्रसहाय हृभ्रा बैठा रहता है तव यह्‌ 
पकड़ा जाकर वाहूर को लाद दिया जाता है । बन्दर सोचता है कि ग्रन्दर घडे 
मे कोई उसका हाथ पकड लेता है ग्रौर हाथ वाहर नहीं निकालने देता है। 
यदि बन्दर मुदीमेली हयी मूंगफलियों पर श्रपनी पकड़ ढीली कर देता भ्रौर 
प्रसक्ति रहित हो जाता तो वह अ्रपनी रक्षा कर सकता था । इसी प्रकार तुम 
भी इच्छाओं के शिकार दहो ग्रौर प्रासक्तियों से जकडे हुए हौ इस बन्धन को 
भी तुमने स्वयं दही भ्रपने उपर ओद्‌ लिया है । मुक्ति भी तुम्हरे हाथमेदहै) 
भगवान्‌ की भ्रपरिवत्तनशील महिमा का ध्यान करो। तव क्षणभगुर पाथिव 
अ्राकषंणो को इच्छा भूमिल होकर ग्रहश्य हो जावेगी ग्रौर तुम स्वतन्त्र 
हो जाओगे | 


किसीसे भी पच कर देख लो-- “तुमने अपनी बृद्धावस्था के लिये क्या 
प्रवन्व कर लिया है'" ? उत्तर यही होगा, “मेरा पुत्र एक भ्रच्छेपदपरदहैया 
मुभे अपनी पंजी पर व्याज मिलता रहता दै, मेरी पेन्शन है, मेरे पास भूमिदहे 
जिसकी उपज मेरे खाने-पहनने को पयप्ति है" इत्यादि । परन्तु यह कोई नहीं 
कहता है, मै भगवान्‌ पर ्रा्रित हं" । विना भगवान्‌ पर भरोसा कयि विना 
देवी सहायता के इनमे से कोई भी, जीवन के तुफानी दौर मे, बुढापे मे कोई 
सुख-सहायता न दे सकेंगे । भगवान्‌ में दढ विरवास ही वह॒ ढ़ नीव है जिस 
पर भ्राशाश्रों का महल वनाथा जा सकता है । यह्‌ विश्वास ढ़ भ्रौर स्थायी 
होना चाहिये 1 भगवान्‌ मेरी रक्षा करेगा' । यह भावना हमारे हर कायं करते 
समय हृदय मे रहना चाहिये । उसी से प्रेरणा, उदेश्य भ्रौर क्रिया-शक्ति 
मिलती रहती है । इसी भावना से जो दूसरों की सेवा करता है वह सदा स्वयं 
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भ्रानन्द प्राप्त करता रहता है ओर सेवा का पात्र भी सुखी ग्रौर भ्रानन्दित 
ग्रनुभव करता है । 


पहले तुम “कम-जिज्ञ(सा, प्र्थात्‌ विवेक से कमं का चुनाव करो फिर 
“धमं-जिज्ञासा' भ्र्थात्‌ उन नियमों सिद्धान्तो का ग्रन्वेषण जो हमारी चेतना 
तरगों को प्रभावित करते है, श्रात्मा को.उन्नत या अवनत करते है; रौर अत 
मे “ब्रह्मजिज्ञासा के क्षेत्र मे प्रवेश करना होता दै; यहां मोक्ष कौ समस्या 
पर विचार करना होता है ओर एेसी साधना करनी होतीटैजो अद्रेतम्‌ का 
बोध कराने वालीहो किब्रह्यएक टै; जो कु दृश्यमान दै वह भी ब्रह्य षर 
ही ्राधारित है। 


इसमे कोई सन्देह नहीं है कि स्वयंसेवक, सेवादल के सदस्य, भजन 
मंडलियों के नेता म्रौर भाग लेने वाले ग्रौर ह्र कोई जो सत्य साई संगठन के 
विभिन्न कार्यो मे सलग्न है; वे इसी मागं (अद्रेत माग) पर हैँ ओर उनकी 
स्थितियां भिन्न-भिन्न है । तुममेसे श्रधिकांश प्रथम स्थिति कर्म-जिज्ञासा के 
म्रन्तगंत प्राते हैँ । वे केवल प्रपने कार्यों के सम्बन्ध मे उचित भ्रनुचित का 
विवेचन कर पाने मे समथं होते हं । कमे-जिज्ञासा में प्रकृति, जोव, ब्रह्य तीनों 
के सम्बन्ध मे विचार करना पड़ता है । धम-जिज्ञासा में केवल अंतिम दो के 
सम्बन्ध मे, ओौर ब्रह्मजिज्ञासा मे केवल ब्रह्म' पर ही विचार किया जाता है। 
चाहे तुम्हारी स्थिति पहली ही मे क्योंन हो, सदा अंतिम स्थिति का श्रपनी 
मात्रा के अंतिम गन्तव्य की भांति स्मरण करते रहो । 


जब लक्ष्य तुम्हारी हृष्टि के समक्ष होता है, तो तुम चाहे जहां हो तुम्हारा 
हृदय वास्तविक आनन्द से उत्साह से भर जाता दै । उन कार्योंको करने का 
विचार भीन करो जिनसे क्षणिक ग्रौर केवल इन्द्रिय-सुखों की प्राप्ति होती 
हो। जो तुम्हें श्रिय हो उसकी लालसा मत किया करो, अपने कोएेसा 
प्रशिक्षित करो कि जो कुछ तुम्हे करना चाहिये उसी को पसन्द करने लगो । 
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यदि एसे कार्यो को तुम स्वेच्छया करो तो यही साघनाकारूपलेलेताह 
तुम्हारा कल्याण होने लगता है । तभी प्रकृति श्रौर जीव को तिरोहित करके 
केवल ब्रह्म को ही अ्रपनी चेतना में ्रधिष्ठित करना होता है । श्रव तुम्हं अपने 
को भगवान्‌ का सेवक मानने की भावना दढ करना चाहिये । कर्म करना 
पूजा करना है । इसी भावनासे तुम दूसरों की सेवा करो कि जिनको तुम्हं 
भगवान्‌ कौ मति मान कर सेवा करना दहै । यही दष्टिकोण संतप्त हदय को 
अधिकतम संतोष प्रदान करता हे। 


। दो गोपियां यमुनाकीरेती में टहल रही थीं ग्रौर कृष्ण के संबंध मे वार्ता 

करती हयी उन्हीं के ध्यानमें मग्नथीं। वेकृष्णकी लीलाश्रों, महिमा की 
चर्चा कर रही थीं । उनमें से नीरजा के मन में एकाएक एक संदेहं उत्पन्न 
ह्ुग्रा । यह एक दाशनिक समस्या थी । जव मँ कृष्ण से तादात्म्य का भ्रभ्यापष 
करती हूं श्रौ श्रनुभव करती हूं किमे ष्ण हूं तौ मु यह भय लगता है कि 
म वह भ्रानन्दानुभूति खो दृगी जोक्रि उनके सहचयं से प्राप्त होती है, वार्तालाप 
ग्रौर मधुर वंशी-ध्वनि से प्राप्त होती है । मै उनसे पृथक अ्रस्तित्व कौ इच्छा 
करती हूं जिससे उनके प्रेम श्रौर महिमा का श्रास्वादन्‌ कर सक्‌ ।' तब उसकी 
सखी सरला ने उसे ठांढस बंधाया भ्रौर कहा । नही, तुम्हारी भ्राशंका निराधार 
दै । क्यों कृष्ण तो स्वयं तुम्हारा भ्रौर तुम्हारी पवित्रता का व्यान करते ह । 
जव तक तुम कृष्ण-तादात्म्य की साधना से कृष्ण रूप को प्राप्त रहोगी तो 
उन्हीं क्षणों में कृष्ण भी तुम्हारा ध्यान करके "गोपी" रूप की भ्रनुभूति करते 
हैँ इसीलिये तुम्हारे मन में निराशा या आशंकाका कोई स्थान नहीं होना 
चाहिये । प्रकृति तो धारा, पृथ्वी, सृष्टि है । सदेव इसका चिन्तन करो । दीध- 
काल तक इसके इच्छुक रहो । इसलिये कृष्ण तो वह कूट तत्त्व॒है जिसका 
एक रूप राधाभीहै। राघा-ङृष्ण का यही परस्पर संबंध है, जिसका गायन 
ऋषि, कवियों ने किया ओर मूखं अज्ञानियों ने, आलोचक ने निन्दा कौ उप- 
हास किया । साधकों ने सराहना की श्रौर हृदय में स्थान दिया, विइलेषणं 
किया ग्रौर म्राध्यात्मिक सच्चे साधकों ने इसी का साक्षात्कार किया । 
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तुम परमात्मा का प्रतिविम्ब हो, जो प्रतिविम्ब शरीर रूप में प्रतिवि- 
बिम्त हुभ्रा है वह भी प्रकृति का एक अंशदै। जो पदार्थं तुम्हारे चारो भ्रोर 
है उनसे तुम्हारे शरीर का निकट संवध है । तुम्हारा शरीर भी उन पदार्थों में 
से एक है । मूल दंवी भ्रात्मा, जीवात्माजो कि व्यक्तिगतरूपमे भ्रात्मा का 
प्रतिविम्ब है ग्रौर पाथिव जगत जिसका एक अंश जीव दारीरमे धारण कयि 
है -यहौ तीनों मिलकर ईङइवर-जीव-प्रकृति का त्रिगुट है । साधनामे उसी 
क्षण सफलता समना चाहिये जव कि तुम पाथिव जगत के प्रस्तित्वको माया 
कहुकर भ्रनुभवसे ही निकाल दो ्रथवा इसे उसी परब्रह्म परमत्माकाहीस्व- 
रूप मानकर चलो । सामान्यतया दैनिक व्यवहारमें तीनों मे से एक घटाने 
पर दो शेष रहते ह; परन्तु आत्मा के गरित में तीन (ईर्वर जीव प्रकृति) 
मे से एक (प्रकृति को) घटाने पर केवल एक (ईइवर) ही शेष रह जाता है । 
जव प्रकृति रूपी दपण हटा दिया जातादहै, तो जीव रूपी प्रतिविम्ब भी म्रहश्य 
हो जाता है। जव दपणको हटा दिया जातादहैतो दो वस्तुये अदृश्य हो जाती 
है- यह दपण भ्रौर उसके दवारा प्रतिविम्बत प्रतिविम्ब । प्रौर, तुम ब्रह्म मे 
लय हो जाते हो । 


सेवा का पथ, जो तुमने ग्रहण कररखादहै, कमश तुम्हं उस स्थिति तक 
पहुंचा देगा जवकि दपण-वेराग्य के द्वारा एेसा बदल जावेगा कि पहचाना भी 
न जा सके । जव तुम मूति को भगवान्‌ के रूपमे दशेन करते हो तो तुम 
प्रस्तर को, जिसमे से काट-छांट कर मूति का निमि किया गयादहै, जो मूति 
का उपकरण है, परिवतित कर ्रस्तित्व बनाकर मदिर में केवल भगवान्‌ 
कै रूप के दशन करते हो। मन को स्वच्छ ग्रौर पवित्र इस सीमा तक कर 
लो किन केवल मंदिर मे, जहां भी तुम्हारी ष्टि पड़े चाहे वह मूति हो या 
म्रन्य कोई पदाथ, सदव, सवत्र भगवदृशेन ही कर सको । तव मन तुम्हारा 
सर्वश्रेष्ठ मित्र श्रत्यत दक्ष मुक्ति-यंत्र बन जावेगा । 


मन श्रसीमित नटखटपन के काम करता है इसलिये कभी-कभी इसकी 
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उपमा वंदरसे दी जाती दहै । एक ग्रौर उपमा, जो कि पहले जसी लोकप्रिय 
नहीं है, सपं की दी जाती दै । क्योकि यह्‌ सीधा नहीं चलता है । वह्‌ पृथ्वी 
पर टेढ़-मे़े वक्रपथ पर धिसटता है । मन मक्कारीपूणं चालबाजियों में 
भ्रानन्दित होता है; ओर चंटपने की युक्तियों का ्राश्रयलेता है। वह सत्य 
ग्रौर ऋजुता के मागं से वचता रहता है । साप दंश कर विष प्रवेश कर देता 
दै श्रौर श्रपने सामने पड़ने वाले जीवों को निगल लेता है । परन्तु मन रूपी 
सपं को सम्मोहित कर निर्दोष भी बनाया जा सकता है । सप को सम्मोहित 
करने वाले नाद-स्वरम्‌ (महुश्रर भ्रथवा बीन) का प्रयोग कर उसमे से संगीत 
की धार वहाते है, तो सांप श्रपना फन उठाकर उसे इधर-उधर भ्रानन्दित 
होकर भुलाने लगता है । इसी प्रकार नाम-स्वर के संगीत से सम्मोहित होकर 
मन भी भगवान्‌ के ्रानन्द में मग्न होकर भूमने लगता है । मन अन्य पदार्थो 
पर श्रपने दोषों ग्रौर श्रभावों को प्रत्यारोपित कर देता है । हमारी उन्नति पर 
यह सर्वाधिक संघातिक प्रभाव डालता है | व्यक्ति को मन की इस दुष्टतापूणं 
चाल को वशीभूत करना चाहिये । 


महि परमानन्द के १० शिष्य ये; प्रत्येक मूखंता, सस्ती, भ्रकमण्यता कौ 
प्रतिमूति होने में एक से एक बढ़कर था । ग्रपनी यात्रा मे वे एक नदी के 
किनारे पहुंचे, जिसे पार कर वे दूसरे किनारे पर पहुंच गये । कहीं-कहीं पानी 
उनको ग्दंन तक भी गहरा था, इसलिये वे संघं करके जव भूमि पर पचे 
तो उन्होने पता लगाना चाहा कि सभी (१०) सुरक्षित पार हो ग्ये हैया 
नहीं । उन्हें आशंका थी कि पानी की तीव्र धारा में कोई बहुन गया हो । भय 
ग्रोर लज्जनित गड़बड़ी उसके साथ ही उनकी स्वाभाविक मूखता से उनकी 
मनोदशा विक्षिप्त लोगों की तरह हो गयी । उनका अंतिम निरय यही था कि 
एक बह गया है, क्योकि जब उनमें कोई शेष को श्रपने सामने पंक्तिबद्ध करके 
गिनता तो नौही होते ये श्रौर गिनने वाला ग्रपने को सदा छोड जाता था । 
सभी दसों ने पक्का निर्चवय किया कि उनमें से एक नदी की बाढ़ मेखो गया 
है । दसो व्यक्ति उस खोये हुए के शोक मे विलाप करने लगे ्रौर इतने दुली हये कि 
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उनके कोलाहल से एक किसान उनकी श्रोर प्राया । उसने पृचछा यह्‌ सव किस 
लिये? उत्तर मिला कि १० व्यक्तियोंने नदी पार की भ्रौर एक इव गया । किसान 
ने देखा कि उसके सामने तो पूरे १० व्यक्ति उपस्थित हैँ । उन्होने किसान के 
निणय को चुनौति दी श्रौर पुनः उसके सामने भ्रपने गिनने कौ पद्धति का प्रद- 
रन किया श्रौर सिद्धकियाकिएकतोखोहीगयादहै। तव किसान ने सम- 
भाया कि गिनने वाला भ्रपनेकोतोभूल ही जातादै, इसलिये वाह्य ष्टि 
गलत होती दै, भ्रन्तहष्टि ही सत्य के दशन करा सक्ती दहै। 


हम सम्पूरणं ब्रह्मांड मे भगवान्‌ की खोज कर रहं हैँ परन्तु हम श्रपने 
भ्रन्दर उसकी खोज करना भूल जाते है, जोकि हमारा प्राधार म्रौर ्रात्माहै। 
जव तुम भ्रपनी ्रात्मा की खोजपाजाभ्रोगे तो सभी शोक ओर दुख नष्ट 
हो जावेगा भ्रौर तुम सर्वोच्च भ्रानन्द की स्थिति को प्राप्त कर लोगे । यही 
वास्तविक भ्रात्म-ज्ञान है । 


जव तुम्हे यह ज्ञान प्राप्त होता टै कि तुम स्वयं ही उसी दिन्य-ज्योति की 
चिनगारी होतो शीघ्रही तुम्हं यहभीज्ञान हो जातारहै, ग्रन्य सभीलोग भी 
उसी एक ही श्रात्मा की चिनगारियां हैँ। तो फिर इस सूयं के प्रकाश मे घृणा 
क्रोध, ईर्ष्या या लोभ के कीटाणु कंसे जीवित रह्‌ सकते हैँ ? 


ग्रभी तो तुम सीढ़ी के पहले डंडे पर श्रपने पैर जमा रहेहो । यह सीद 
तुम्हे ऊपर श्राने रौर शान्ति तक पहुंचाने वाली है । यह चढ़ाई कठिन ओर 
पतन के संकटों से भरी हयी है परन्तु, ्रध्यवसाय, धेयं से तुम्हें यह्‌ सव सहन 
करना होगा श्रौर लक्ष्य प्राप्ति कौ महान प्रसन्नता तुम्हें सदा उत्साहित करती 
रहेगी । प्रस्तर को मृति मे बदले जाने मे कितनी घोर यंत्रणाभ्रों को भोगना 
पड़ता है; तब कहीं वह भ्रनेकों की श्रद्धा कौ पात्र रौर भ्राकषंक बन पाती है। 
यह कुर्सी भी पहले अनन गढ़ लकड़ी का टुकड़ा रही होगी । इसे चीरा गया, 
चिकनाया गया, काटा गया, भ्राजति देकर सुडौल क्रिया गया इसने वह्‌ सब 
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उत्पीडन सहन किये; तव भ्राज यह्‌ हमारी सेवा के योग्य बन पायी है ग्रौर 
ग्रब सेवा करके भ्रानन्द प्राप्त करती है। 


जयदेव, तुकाराम, कवीर, गौ रांग, रामकृष्ण, रामदास सभी सतो को इसी 
दुखान्त घटनाग्रों से तथा जन्म के समय की महान यंत्रणा से भरे मागं से 
होकर निकलना पड़ा है तव कहीं उन्हे भगवदशेन प्राप्त हु ्रौर वे उसी में 
लीन हो सके । उन्हें भ्रव मानव स्मृति के मंदिर के ताखों (म्ले) मे स्थायी 
स्थान प्राप्त हो गया है । पुण्डरीक का उदाहरण ही ले लो। उन्हं मातु-पितु 
पुजा के वेदिक भ्रादेश में इतना श्रहुट विश्वास था कि उन्होने इसके सामने 
कृष्ण की पूजा करने से भी इनकार कर दिया (मातु देवो भव, पितु देवो 
भव) जवकि वे श्रपनीकृपाकी वर्षा उनपर करने के लिये, उन्हीं के समक्ष 
प्रकट हुये थे । क्योकि उस समय वह्‌ माता-पिता के चरणों को दवा रहे थे; 
उन्हे कृष्ण से वार्तालाप का ग्रवकाडहीन था। वे सेवा मे विघ्न नहीं सह 
सकते थे चाहे वह॒ क्षण मात्र केही लिये क्योंन होता । वे भगवान्‌ के चरणों 
को स्पशं करनेकोभीन उठे। 


उसी समय उनके गुरु तुकाराम भ्राये भ्रौर उन्ह इतनी ही होने के लिये 
फटकारा कि वेदों के नियम को इतनी कठोरता से नहीं लिया जाता है 
पुण्डरीक ने कहा, “मेरे भगवान्‌ तो इस समय भी मेरे सामने है; भ्रौर उस 
समय भी दवाये जाने वाले चरण की ओर संकेत किया । यह जो भगवान्‌ 
्रभी पधारा है तब तक प्रतीक्षा करे जव तक किं इन भगवानों की सेवा पूरी 
न होवे । यह भगवान्‌ तो प्रभी भ्राये हैँ जव कि ये भगवान्‌ सदा जन्मसे मेरे 
साथी दही रहे है । मै इनमे प्रतिदिन देवी तत्तव की भलक देख पाता ह ग्रोर र्म 
डन्हें भगवान्‌ ही मानता हु" । जो सेवा वे श्रपने माता-पिता की करते थे 
उसी से कृष्ण इतने प्रसन्न हुये कि वे ठहरे रहे; अ्रौर अव भी पंढरषुर मे 
विराजमान हैँ । 


इस विश्व के प्रत्येक कण-कण मे, जीव में दवी तत्व की अनुभूति के 
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पूवं तुम्हे पहले भ्रपने भ्रन्दर उसकी उपस्थिति का अनुभव करना होगा । 
तुम्हारा प्रत्येक विचार, शब्द ग्रौर कायं उस दिव्य चेतना से भ्रनुप्राणित होगा । 
एक लखपती के दो ददं थे | एक ददं उसके पेटमे था दूसरा उसके सिर में 
था । उसका निदान किया गया ्रौर चिकित्सा की गयी । उसकी परीक्षा एक 
विख्यात डक्टरों के दल ने की जो श्रपने-ग्रपनेक्षेत्र मे पारंगत थे । उसने 
ग्रनेक दवाभ्रों को शीशियां खाली कर दीं श्रौर सेकडों इन्जेक्शन लगवा डाले । 
फिरमभीदद बने ही रहे; ओर पहले से वदते ही गये । अत मे एक साधु 
उसकी पीडा के दृश्य के समय श्राया । वहु उससे वड़ी दयालुता से बोला ओर 
कहा कि दोष तुम्हारी ्रांखकाहीदटै । भ्रंख को ठीक करलोतो उपर का 
सिर ओर नीचे कापेट दोनोंदही कोमलता का व्यवहार करने लगेगे । आंख 
णे सुधारने के लिये केवल एक ही रंग पर ध्यान केन्द्रित करो । उसने सुभाया 
के ह्रे रंग पर ही ध्यान जमाभ्रो । म्रपनी श्रांखों को लाल, पीले या भ्रन्य रंग 
पर पड़ने हीन दो। 


लखपति ने रगसाजों को टुकड़ी बुलाई प्रौर हरे रंग के पीपे मंगवा दिये 
ग्रोर श्राज्ञा दी कि उसकी श्रांख पड़ने वाली सभी वस्तुभ्रों को गहरा हरा रंग 
दिया जावे । जसे सन १६६२ में ग्रष्टग्रहों कौ विशेष स्थिति को संकट लाने 
वाली बताया गया था । उस समय अंवविश्वासी लोगों से पंडितों ्रौर पृजा- 
रियो ने खूब कमाई कौ थी; इस लखपति से भी रंगसाजों ने खूब पैसे कमाये । 
जव दस दिन बाद स्वामी पुनः लौटकर उसके पास म्रायेतो उनकी श्रोर भी 
हरे रंग की भरी वाल्टियां श्रौरब्रुश लिये रंगसाज दौड, क्योकि स्वामी तो 
गेरुप्रा वस्त्र धारण कयि हुये थे । स्वामी ने प्राङ्चयं-मृद्रा से लोगों की ओर 
देखा श्रौर कारण पृछछने पर ज्ञात किया करि. लखपती हरे रंगकीवस्तुके 
श्रतिरिक्त अरन्य कुं देखना ही पसंद नहीं करता, एेसा न हो कि उसके ददं 
पूनः लौट प्राव । स्वामी ने रोगी को फटकारा भ्रौर कहा कि उसने लाखों 
रुपये इस घोर मूखंता में नष्ट कर दिये हँ । “यदि तुम केवल चार रुपये का 
एक हरे कांच वाला चरमा खरीद लेते तो यह सव दीवालें, व्रक्ष, बत्तंन, पंख 
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कुसियां, सोफा इत्यादि क्यों रंगे जाते तुमने अपनी संपक्ति का एक बडा भाग 
नष्ट कर डाला है । तुम दुनिया को हरा नहीं रंगवा सकोगे* । 


भ्रपनी ष्टि बदलो । वसी ही दृनियां भी दिखाई देने लगेगी । ्रांख को 
'दिव्यता' से श्राविष्ट करलो, फिर सभी कुच भगवान्‌मय दीखेगा । दुनियां 
को विशेष ढांचे मे ढालने का प्रयत्न करना मृखंता दै; स्वयं श्रपने को शान्ति 
प्रम श्रौरश्रद्धाकी मूतिके रूपमे बदल डालो, फिर तुम सभी को दया, प्रेम 
भ्रोर विनम्रता के अवतार रूप में पाभ्नोगे । सेवादल के सदस्य श्रौर स्वयंसेवक 
केरूपमेंतुम्हारे द्वारा किये गथे कार्यो से तुम्हारी ष्टि भ्रवश्य ही स्वच्छ 
प्रोर निमल हो जावेगी । ्रपनी श्रांखों को धोकर स्वच्छ करो ओर उन्हें सवत्र 
सव में भगवान्‌ का दर्शन करने योग्य बना दो । तव तुम्हारी चेतना तुम्हारे 
प्रत्येक विचार, शब्द श्रौर कायं को एक वरदान, परोपकार श्रौर कल्याण- 
कारी वना देगी । 

भ्राघ्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर हृदय को स्वच्छ करलो, सच्चे श्रौर धामिक 
पुरुषों सरलका सत्संग करके हादिक साधनों की संगति में रहते हुये अपने 
स्वभाव को कोमल, मृदु ओर प्राचरण को सदाचार पणं बना लो । अ्रपने हृदय 
कोप्रेमके शीतल सुगन्धित ओर मृदु-जल से पूणं कर लो । फिर तुम्हारा प्रत्येक 
काय, शब्द (जो कि जिह्वा, हाथ श्रौर मस्तिष्क के जलाशय से निकले हुये जल 
विन्दु्रों की तरह्‌, जो नल या सरोवर से निकाला जाता है,) मधुर श्रौर 
सुगन्धित होगे । यदि सरोवर में गन्दगीहै, तो शब्द या विचारया कायं किंस 
प्रकार कल्याणकारी या सराहनीय हो सक्ता है ! 


दिव्य श्रात्माओं ! इतने दिनों तुमने श्रपनी इच्छा से लिये हए कर्तव्यो 
को सही भावना से सच्चाई के साथ पूरा किया है। मँ तुमसे बहुत प्रसन्न हु । 
इस तात्कालित परिस्थिति के निकल जाने के बाद भी यदि तुम इसी भावना 
से अपने जीवन को मोडते रहे तो तुम भगवान्‌ के भ्रधिकाधिक समीप होते 
जाभ्रोगे। देश के ्रन्य भागों मे साई स्वयंसेवकों के लिये तुम उत्तम 
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अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो । निस्सन्देह, कभी-कभी, तुम्हारे 
कामम भी, जो कि नितान्त दोष रहित नहीं है, कुछ संकोच, कु मोड, कायं 
अथवा वारी के द्वारा, भ्रा जाती है अच्छा होता यदिरएेसान होता । परन्तु, 
यह्‌ तो बिल्कुल स्वाभाविकरहै, ग्रौर कुदं सावधानी वरतनेसे इसे सुधारा जा 
सकता दहै । 


म जानता ह कि तुम कितने ग्रधिक उत्साह प्रौर प्रसन्नतासे सेवा कर 
रहे हो, क्योकि यह्‌ स्वामी काकामदहै,स्वामीकीही सेवा है; एेसा तुम 
सोचते हो । वास्तविकता तो यह है कि घमंक्षेत्र तुम्हारा है, तुम्हारा ्रपना 
घर है। भ्रौर तुम्हारे हदय मेरा घर हैँ तो स्वामी अपने घर की अर्थात्‌ 
(म्हारे हृदय को पवित्रता को सुरक्षित रखेगा । ग्रव चूंकि स्वामी के उदेश्य 
फी पूति के लिये तुम यह कम इतने उत्तम ठंगसे कर रहे हो तोस्वामी भी 
तुम्हे भ्रगे, पीले, दाये, वर्यं, अपनी उपस्थिति से प्राशीवददिदेगा | मँ इसी 
` वषं पुनः यहां ्राजंगा, क्योकि म उस कायं की सराहना करता हं जिसे तुम 
ओर ्रन्य सभी लोग धममक्षेत्रमें कर रहेहो। 


इसी के साथ तीन बातों को सदा स्मरण रखना; जहाँ भी तुम होभ्रो 
सेवा-कायं करते रहो । दूसरों को सहायता कर पाने कै ्रवसर कीताकमें 
रहो । दुख, ददं, संकट को घटाने भ्रौर निपटने की ग्रपनी क्षमता चातुये श्रौर 
उत्साह मे कभी कमीन भ्राने देना । इसके साथ ही ग्रपनी वेयक्तिक विशेष 
साधना मे कभी, स्थगन या उपेक्षा की भूल मत करना । जो साधना--स्वा- 
व्याय, जप, ध्यान, भजन, नामसंकोतन भ्रथवा श्रन्थ संयम पालन दारा, 
करते थे वह्‌ न द्ूटने पावे इन सव के ऊपर सदा विवास रखना कि स्वामी 
सदेव तुम्हारे साथ सवत्र रहता है । 
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७६ धनद ओर ऋणोद 
(कलकुन्ट १-६-१६७०) 


मुभे प्रसन्नता है कि कलकरल्टे के ग्रामीण लोग शिक्षा के लाभों से इतने 
सुपरिचित हैँ क्रि उन्होने पारस्परिक निणंथ द्वारा ग्रपने बच्चों की रिक्षा के 
लिये एक विशाल विद्यालय भवन निर्माण कराने का संकल्प कियाहै। 
म्रपनी कठोर, परन्तु सीमित श्रत्प, कमाईमेसेवे कुं भाग इसी शुभ कायं 
के लिये संचित करते जाते हैँ । यह्‌ सरस्वती देवी का मन्दिर है, ग्रतः यह्‌ 
मोक्षदायिनी देवी का भी मन्दिर है । मोक्ष अद्वैत की बौद्धिक श्रनुभूति से प्राप्त 
होता है; इस सांसारिक वैविध्य मे अद्रेत ही मौलिक भ्राधार दहै । गंगा कमह, 
यमुना भक्ति है, प्रयाग मे तीसरी धारा सरस्वती, ज्ञान कौ, प्राकर मिल 
जाती है । | | 


वच्चोके हृदय एेन्दरिक भ्रासक्तियों से दूषित नहीं होते हँ । अ्रध्यापक, 
अभिभावक, साथी प्रौर भ्रन्य बड़-ूढे लोग ग्रपने आचरण अ्रौर उदाहरण 
से उनको भ्रष्ट करदेते हैँ। वे उनके कोमल स्वभाव को विङृत ्रौर कलुषित 
कर देते हैँ । यदि उन्हें समुचित भ्रध्यात्मिक वातावरण मे विकसित होने 
दिया जावे, यदि उन्हं ईश्वर की निकटता प्राप्त करने दी जावे, तोवेभी 
ग्रच्छे, न्यायप्रिय, विनम्र भ्रौर पवित्रहो सकते हैँ। इससे वे निर्बल नहीं 
होगे, वत्कि बलवान होगे सत्य कौ सम्पूणं शक्ति उन्हे प्राप्त होगी । वे राष्ट 
को- वहुमूल्य निधि होगे; परन्तु, आजकल, जबकि विद्यालय में प्राध्यात्मिक 
वातावरण का एक प्रकार से निषेध हो है, वे उन्नति के मागं पर वाधाभ्रोंके 
वीच पनप रहै, वे भ्रपने लिए भी श्रौर राष्ट के लिये समस्या बन गये हे। 
इसीलिये मै रिक्षाकेक्षेत्र म प्रविष्ट हुभ्रा हृ; रौर नये युग के लिये कालेजों 
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की स्थापना की है, भित्न-भिन्न राज्यों में वालक श्रौर बालिकाभ्रों के लिए 
पृथक-पुथक विद्यालय स्थापित कयि गये हैँ । 


शिक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान्‌ विद्यूत्‌ धारा के समान सभी वल्वों को, 
जिनके प्रकाश की क्षमता भिन्न-भिन्न है, भ्रालोकित करता है । परन्तु जिस 
स्विचके द्वारा धारा आती टै वह प्रव्येकके हृदयमेंहीदै। जव तुम चाहो 
इसे नीचे ऊपर करके धारा को प्रवाहित या विसजित कर सक्ते हो। तुम 
भगवान्‌ के भ्रस्तित्व से इनकार करके अंधकार मे भटक सकते हो, प्रत्येक 
वाधा से तुम्हारासिर टकराकर लोहू-लुहान हो सकता है । प्रथवा स्विच नीचे 
करके प्रकाश का लाम उठा सकते हो । जव उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर 
पडता दै तो भारीसे भारी वोभ भी हत्काहो जातादहै अंधेरे मे बीमारियां 
ग्रौर संकट वद जाते ठै, प्रकाश हर वस्तुको, स्पष्ट कर देता है परिचित 
वनातादहै ओर हृष्टि को निमंल करता है; विश्वास को स्थायी भ्रौर दद्‌ 
करता है। 


जव हम विद्य्‌त्‌ धाराकी बात करते तो तुम्हं वनोद ओरौर ऋणोद 
पर भी विचार करना चाहिये जिनके संयुक्त होने से विद्य्‌त्‌ धारा प्राप्त होती 
है । घनोद भगवानु की महिमा, कृपा, शक्ति, दयालुता मौर वभव है । 
ऋरणोद वहु चेतना है “मे नही" “मेरा नहीं जाग्रत ्रवस्था के मायामय 
ग्रनुभवो की निस्सारता का वणन करना, सप्तावस्था के स्वप्न जौर सुषुप्ता 
वस्था की चेतनाहीन दशा; यह सब मनदही के ताने-बाने से बुना हृभ्रा जाल 
है इसे कृषि की ग्रनावरयक धास-पात की तरह उन्मूलन कर स्वच्छं हृदय कर 
लेना चाहिये । 


इस देश के प्राम भ्रान्तरिक कलह से छिन्न-भिन्न हैँ । वे फूट के परिणामों 


को भूगत रहे है । जब भ्राघा गांव विरोधमे खड़ाहोजवेतो कोई भी शुभ 
या लाभप्रद कायं नहीं किया जा सकता है। यह विरोव भी किसलिये ? 
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क्योकि वह कायं शेष श्राधे गांव के द्वारा प्रस्तावित किया गया हो । व्यक्ति- 
गत रुचि या अरुचि, पक्षपात श्रौर द्वेष को इतना तूल दिया जाता है कि उनमें 
से धृणा, ईर्ष्यां का विषाक्त धुआं निकलने लगता है जिससे प्रेम, निष्ठा 
उत्साह, सहकारिता अपना सिर भी नहीं उठा पाते दैँ। इससे ग्रामीणों को 
स्वास्थ्य, शिक्षा म्रौर प्रसन्नता प्रदान करने का काये बहुत कम मा्रामेहो 
पा रहा टै! सिर, हाथ, पेट ग्रौर पैर सभी शरीरके ्रवयव ह; उनका 
शरीर से पृथक स्वतंत्र प्रस्तित्व नहीं है । उन सवके एकत्र संगठन ही का 
नाम शरीर" है। जव हम ध्यारेलाल' या ^रामप्यारी' कानामनलेते हतो 
हमारा आश्य इन उपयुक्त अंगों के संयुक्त संगठन से ही होता दै इसमें 
ग्रवयव, प्रणतियां, इवांस, स्नायुजाल, सभी कुच्ध प्रा जाता है । यदि कोई भी 
अवयव घायल हो जाता हैतो ध्यारेलाल' को कष्ट होता है। यदि किसी 
भी अवयव को ठीक कर दिया जातादहै तो सम्पूणं ्यारेलाल' लाभान्वित 
होते है । कलकुन्टे एक शरीर है इसके अंग विभिन्न परिवार हैँ जो इस गांव 
मे निवास करते हैँ । प्रत्येक घर का एक अलगनाम हो सकता है चाहे उसे 
किसी नाम श्रीनिवास, लक्ष्मीनिवास, या पद्मनाभ का घर से पुकारो 
परन्तु कलकुन्टे नाम के ्रन्तगंत सभी श्रा जाते हैँ | सभी परिवारो, धरानों 
को मिलकर एक की तरह कायं करना चाहिये । एक भ्रवथव को दूसरे से नहीं 
फगड़ना चाहिये । 


मु प्रसन्नता है कि इस गांव में एक मन्दिर भीदै। जिसे बहुत साफ 
सुथरा रखा जाता दहै, वहां सभी देनिक-पूजापाठ के कायंक्रम परम्परागत 
ग्रौपचारिकता से सम्पन्न किये जाते हें । एक मन्दिर जहां भगवान्‌ को पूजा, 
जीती जागती प्रत्यक्ष शक्तिके रूपमे, की जाती है वह्‌ व्यक्ति के हृदय के 
समान होता दै। कहा जाता है जिस गांव में मन्दिर न हो वहां एक रात 
भी नहीं ठहरना चाहिये, क्योकि वहाँ के लोग भ्रवश्य ही इतने श्रधामिक 
होगे कि एेसे नास्तिकों के बीच जीवन संकट मेही समभना चाहिये।. 


भगवान्‌ संरक्षक, सुधारक, शासक, रक्षक, सभी कुच होता है । लोगों का 
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स्वभाव ही एेसा बन जावे कि वे सदव उसे पुकार सके मानो किसी जीवित 
ग्रोर पास मे स्थित त्राणकर्ता को बुला रहे हों मन्दिर हूदयों को कोमल 
वनाने मे सहायता करता है, वह॒ उसमें दयालुता ्रौर उदारता के सद्गुणो को 
भरता रहता है । लोभ भ्रौर क्रूरता के असमाजिक दगुण उसी वातावरण में 
पनपते हँ जिसमे भगवान्‌ की भक्ति प्रौर पूजा नहीं की जाती है । श्रपने को 
चलते-फिरते मन्दिर जंसा वना लो । उस भगवान्‌ से भी परिचित रहौ जो 
तुम्हारे अन्दर निवास करता है। वही तो तुम्हारी रक्षा करता दै, पालन 
करता है श्रौर तुम्हें दुग णो ग्रौर कुप्रवृत्तियों मे पतित होने से वचाता है । 


उसी एक के म्रनेक नाम, वही एक भ्रनेक रूपों रौर भ्राकृतियोंमे 
व्यक्त होता है । सत्यएक ही है । लोग एक समय मे एक पहलू ही पहचान 
पाते है, समूचे एक को देख पाने के लिए उनकी हृष्टि वहूत ही सीमित होती 
है भ्रतः नही देख पाती है । यहाँ पर किसी को एक क्षण भरभी शान्ति या 
आनन्द प्राप्त हो जाताहै तो वह्‌ उसी शान्ति ग्रौर भ्रानन्दके महासागर की 
एक नन्दीं सी वृूंद मात्र है; वह महासागर भगवान्‌ है । फिर धृणा करके, 
ग्रधिकार प्रदशन की होड करके क्यों दुख पाते हो ? इससे तो कहीं म्रच्छा है 
कि सहयोग करो, प्रेम करो, मेल-मिलाप से सुखी रहो; ग्रौर सावधान रहना 
कि तुम वही भ्रौर वह्‌" तुम्हीं हो । 


भ (11/15 (05011011 2111011. ((-0. 1816 1. #/12/11101181 3118511 (01661101 81111111. [10111260 0 66870011 


` क क = ्यििनेषि क्ष 
यो 


9 न्त्‌ सत्ती 


(भारतीय विद्या भवन बगल र १-६- १६७०) 


` भारतीय विद्या भवन भारतीय संस्कृति के ज्ञान विस्तार के लिये ओर 
ग्रधिकाधिक लोगों को उसमे वशित संयम नियमों का पालन करने के लिये 
प्रेरित करने कौ चेष्टा कर रहा है । जिन सत्यो के भ्राधार पर यह संस्कृति 
प्राधारित है उन्हं इस देशके लोगोंको सम्काने की भ्रावर्यकता है; साथही 
उन बाहरी व्यक्तियों को भी, जिनकी संख्या में निरन्तर वृद्धिहोती जा रही 
दै, समभाने कौ आवश्यकता है । वे लोग उस ज्ञान से, जिसे ऋषियों ने वर्षों 
कौ तपस्या, अन्वेषण ओौर साधना से प्राप्त किया था, लाभान्वितं होने के 
लिये उत्सुक रहै । भ्राज एसे सच्चे साधकों के दस्ते की आवश्यकता है जो इस 
आध्यात्मिक धात्रा के अत में प्राप्त होने वाले आनन्द को अनुभव करने की 
म्राकाक्षा रखते हो, ओौर इस तीथेयात्रा पर निकल पड़ने को तयार हों । एसे 
साधक चाहिये जो उरा ज्ञान की सत्यता की परीक्षा भी करने को उत्सुक हो 
जो उन्हें दिया जावे । अनुभव ही वह कसौटी होगी जिसके द्वारा यह्‌ सत्यता 
प्रमाशित होगी । यही वह॒ समय है, जबकि नवयुवकों मे इसकी तीत्र तृषा दै 
इसीलिये स्पष्ट ज्ञान की धारा पूरी तरह खुली रखी जावे । 


भारतीय विद्याक्याहै? भारत का ज्ञान ? यह भवन शरीर है, परन्तु 
इसके श्रन्दर की श्रात्मा, जिसके लिये इस भवन का निमणि किया गया है, 
जिसके लिये इसका पोषण ग्रौर रक्षण करना है, वह सिद्धान्त है जिसका यहां 
प्रचार किया जाता है श्नौर जिसका श्रभ्यास किया जाता है। इसी प्रकार 
भारत ही भवन है, ्रात्म-विद्या, भ्रात्म-संयम का विज्ञान, उस परम तत्व का 
साक्षात्कार है । दन्दात्मक दुनियां उसी की बाहरी अभिव्यक्ति मात्रहै; किसी 
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मिटी की दीवाल मे लगी "लोना' की तरह है । यहाँ तुम भ्रन्वेषकों को भारतीय 
ज्ञान, जेसा कि ऋषियों ने प्राप्त किया भ्रौर शास्त्रों मे वणन कियादहै, प्रदान 
करते हो । यहां पर तुम उन्हे भ्रनुकूल वातावरण ्रौर सत्संग भी प्रदान करते 
हो जिससे श्रद्धा ग्रौर विवास का पौधा रक्षित ग्रौर सुदृढ वृद्धि को प्राप्त 
करता रहे । प्रेम हीतो वीज है, साहस उसका पुष्प श्रौर शान्ति फल दै, यही 
ऋषीगण श्रपने हृदय रूपी उद्यान मे उगाते थे । वे सत्य को ्रात्मसात्‌ करने 
के लिये कठोर परिश्रम करतेथे। वे छल से ग्रसत्यके ऊपरसत्यकारग 
चढाकर संसार को यह्‌ नहीं प्रदशित करतेथेकि सत्य यही टै ग्रौर एेसा 
कृरके श्रपने जीवन को कृत-कृत्य मान लेते हों । मानों उन्होने श्रपने जीवन 
का उहेश्य पूरा कर लिया हो कि जिसके लिये उनका इस पृथ्वी पर जन्म 
हुआ था । उन्हे वह॒ सफलता प्राप्त हयी जिससे भारत शताब्दियों तक मान- 
वता का आध्यात्मिक गुरु रहा है । परन्तु, म्र दीक्षा देने वाला ग्रपने भ्रत्पतम 
वुद्धि रखने वाले रिष्य से पाठ पठने लगा है रौर जव उसे शिष्य शावाशी' 
देता टै तो वह गवंसे गदन ऊंची करलेतादहै। भारतीय विद्या भवन तथा 
दसी प्रकार की संस्थाश्रों का यह्‌ क्त्तव्यदटै कि वे भारतीय विद्या श्रथवा 
श्रात्म-विद्या को सत्यता वनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहं । संसार इस 
समय एक चरम स्थिति से निकल रहा है इस समय ग्रावश्यकता है कि भार- 
तीय विद्या की शिक्षा श्रौर तदन्‌कूल भ्राचरण को प्रदशित करना, ओर यह्‌ 
दिखलाना कि इससे व्यक्ति प्रौर समाजकोक्यालाभ दहो सक्ते हैँ । क्षेत्र भ्रौर 
घमं सम्बन्धी ग्रन्थो का मंथन करके, उपयोगी नवनीत को इकद्रा करके, विर्व 
के कल्या के लिये उपहार दे डालो । ्रखण्ड ्रानन्द का जीवन व्यतीत करने 
के लिये सर्वोत्तम उपाय यह्‌ टै कि श्रपने भ्रन्दर हादिक ईमानदारीका विकास 
करो करि जो सोचते हो वही कह सको, ओ्रौर जो कहो उसी पर भ्राचरण भी 
करो । उन सहसो लोगों मे से जो उपदेश करते हैँ शायद एक दो ही उन 
उपदेशों पर दनिक जीवन में प्राचरणभी करते होगे | घृडदौड के सभी 
घोड़ों मे से, जो प्रारम्भिक पक्ति पर दौडके लिये खडे होते, एक दो ही 
विजेता घोषित कयि जाते हँ ओर पुरष्कार प्राप्त करते हँ । 
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व्यक्ति श्रजुन' है ओर प्ररणा देने वाला शाश्वत दिव्य तत्व ही कृष्ण" 
हं । “ईृष्ण' के नेतृत्व मे ्रजुन' को विविधता पूं माया के भ्राकषंणों का, 
प्रकृति की प्रेरणाओं का विरोध करना पडता है, यही कौरव दल है । महाकाल 
का युद्ध, ्रान्तरिक संघषं के रूपमे निरंतर चलता रहता है । यह संघषं नूतन 
श्रौर शाश्वत मे, व्यष्टि ्नौर समष्टिमे, एेन्दरिक श्रौर ग्रतीन्दरिय में, दशय ग्रौर 
हृष्टा मे चलताही रहता है । नीले ्राकाश में विदत्‌ की एक तेजवान रेखा के 
स्पम भ्रात्मा का वणन किया गया दै यह 'गीता' है (तेलग्‌ भाषा मे) । गीता 
की खोज करो, तभी गीता अध्यथन का उदेश्य पूरा होगा । 


आजकल सुखी जीवन, कष्ट रहित जीवन, जिसमें न्यूनातिन्यून भ्रम करना 
१ड़ प्रौर न कोई भौतिक कठिनाई होवे, विताने की इच्छा की जाती है। 
परन्तु, स्वास्थ्य तो तभी प्राप्त होता है जव कठोर परिश्रमसे तीत्र भूख उत्पन्न 
हो प्रौर तव पौष्टिक भोजन खाकर अंग-प्रत्यंगों को सुदृढ श्रौर सक्षम बनाने 
वाला उत्तम जीवन रस उत्पन्न होवे । ्रपने विचारों को उत्तरोत्तर उन्नत 
करो ओर कोई न कोई परिश्रम से क्रिया जाने वाला कायं भी साथ-साथ में 
करो । जितना ही ग्रधिक समय अकमंण्यता से वीतेगा; उतना ही श्रधिक तुम 
सेवा, साधना श्रौर सत्य के विचारों से भटक कर ग्रलग जा पड़ोगे । प्रत्येक क्षण 
को कल्यारक्रारी, रचनात्मक ओर भगवान्‌ को अपित क्रिया से विताया करो । 
वहौ भगवान्‌ हमारा स्वामी होतादहै जो श्रहश्य रहकर भी हमारी सभी 


क्रियाग्नों का भ्रनिवायंरूपसे प्रेरक वना रहता दै। 


गीता के कुछ इलोकों का पाठ करने के वाद ग्रथवा धार्मिक ग्रंथ से कुछ 
स्वाध्याय पाठ के परवात्‌ तुम्हें कछ समथ तक उक्त दिन के पाठके विषय पर 
मनन के लिये लगाना चाहिये । अर्थो ग्रौर फलितार्थ के महत्व पर विचार 
करो । तव तुम जिस निष्कं पर पहुंचोगे वह सुस्वादु होगा, उससे बिना हानि 
उठाये लाभान्वित होभ्रो । एक शब्द जैसे “सवंभूतान्त रात्मा' पर ही मनन करने 
मे घंटों का समय लग जावेगा । मनन से यह बोध दृढ़ हो जावेगा कि भगवानु 
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सभीःमे है चाहे वह्‌ पक्षी, पञयु, कीट, पतगा, वृक्ष प्रादि कुमी क्योन हो, 
विद्यमान भ्रौर व्याप्त रहता है । जव एेसी चेतना स्थिर हो जावे तब तुम सृष्टि 
के किसी प्राणी से भी घृणा श्रथवा व्यंग, उपहास करना न चाहोगे । क्योकि 
तत्वतः तुम भी वही हो ओर वह तुम्हीं हो । जब तक इस स्थिति तक न पहुंचो 
तब तक तुम केवल भक्त के अंशमात्र हो, ओर तुम्हे ग्रभी आगे वहुत यात्रा करनी 
है । चूकि भगवान्‌ का निवास सभी हृदयो मेद, अंतरात्मा कौ पुकारही वह्‌ 
संकेत है जो धमं किसी कायं के ्रनुमोदन अथवा ्रस्वीकृति के लिये देता ह । 
जिस धमं का ्राचरण तुम्हं करना है वह इसी अंतर्वाणी से संकेत कर दिया 
जाता है। यही तुम्हारा स्वधमं है । यही अन्तर साक्ष है वह्‌ वास्तविक भे 
है जो रख को, काम को, जिह्वा प्रौर त्वचा को प्रपना-अपना कायं करने 
का सामथ्यं प्रदान करता है। जव श्री आर० आरण दिवाकर कहते कि 
उन्होने कोई बात नहीं देखी, अ्रथवा वात नहीं सुनी यद्यपि ये दोनों घटनाय 
उनकी भौतिक उपस्थितिमे ही घटीं; इसका श्रथं यह्‌ है कि यद्यपि हर्य उनके 
नेत्रो के समक्ष था श्रौर वात भी सुनाई दे सकती थी परन्तु वे कहीं अन्यत्र 
किसी समस्या मे उनका ध्यान केन्द्रित था किसी कागजपर टिकादहुभ्रा था 
ओर मस्तिष्क उस हर्य भ्रौर बात की ध्वनि से संयोजित! ही न था। यह्‌ ` 
शरीर एक टाचं के समान है जिसमे मन" रूपी सेलं पड़ी हुयी है, जव नेत्र 
रूपी बल्व से युक्त हँ श्रौर बुद्धि रूपी स्विच नीचे की ग्रोर भका दिया गया है 
तो हर्य पदाथं भ्रालोकित हो उठ्तादै ग्रौर पहचान लिया जाता दहै । इन 
सेलो को ्रात्मा की राक्तिसे सक्रिय भ्रौर सशक्त बनाया जातादहै। इसी पाठ 
को विद्या भवन को प्रचारित करनारहै, लोगों के मनम स्थिर करनादहै ओर 
समस्त संसार के युवकों को इसका ज्ञान कराना है । 


आज प्रातःकाल मै कलकुन्टे ग्राम के निवासियों को यह बतला रहा था 
किं भ्रध्यापकों का महान उत्तरदायित्व है; क्योकि जो कुद वे पढ़ते है उस 
पर उन्हे आचरण भी करना है; अन्यथा वह पाखण्ड की भ्रभिवृद्धि का पापः 
करेगा । मै वहां एक. हाई स्कूल के भवन का उद्घाटन कर रहाथा। मनेः 
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उन्हे रामकृष्ण कौ एक कहानी सुनाई कि उन्होने पहले एक वच्चे को गुडन 
खाने का परामशं देने से इसलिये मना कर दिया था कि उस समय तक स्वयं 
उनका स्वभाव गुड खाने का वना हुभ्रा था । जब उन्होने स्वयं गुड खाना बंद 
कर दिया तभी उन्होने वच्चे कोभी गुडन खाने का उपदेश देना उचित 
समभा । यद्यपि स्वयं गुडका त्याग करने में उन्होने वड़ी कठिनाई से जिह्वा 
का संयम किया था । भवन के प्रत्येक कायेकर््ता को भारतीय विद्या से प्राप्त 
लाभों की उत्तम मूर्ति, चित्र वन जाना चाहिये । अर्थात्‌ उसे सभी धर्मक 
प्रति सहिष्ण, विषमताओं मे धैर्यवान, वृद्धो, धामिकों ओर एेतिहासिक व्यक्तियों 
के प्रति सम्मान प्रदशित करने वाला, तथा अपनी उत्तमता श्रौर श्रेष्ठता 
प्रदशन की उत्कट इच्छा रखते हुये भी विनज्र वने रहना चाहिये । 


जब कि एकमात्र भगवान्‌ ही शक्ति, पद भ्रौर मर्यादा के विचार से 
सर्वश्रेष्ठ रहै, यह जान करभीजो लोग स्थिति श्रौर पद के लिये होड करते: 
है वे कितने उपहास के पात्र हँ । मनुष्य की स्थिति कितनी क्षणभंगुर है? 
उसके श्रधिकार का भ्राघार कितना दुल है ? उसकी शक्ति के प्रतीक कितने 
शुद्र हैँ ? वास्तव में "ग्रहं" मनुष्य के साथ प्रनेकों छल कपट करता है भ्रौर 
उससे प्रत्यत संकट पुणं ्रौर घोर उपहास के कायं करा देता है । 


मुंशी (कन्हैयालाल मानिकलाल) इस, भारतीय विद्या की महान सेवा 
करते रहे हैँ । उनकी प्रेरणा से लोग इसका भ्रादर करने लगे है, नवयुवकों 
को इसका परिचय कराया जाता रहा है श्रौर उन्हे इसका महत्व समभाकर 
इसका भ्रनुसरण करने को प्रेरित क्रिया गया है । मुभे विश्वास है कि कल 
जव रामकृष्ण उन्हें मेरे यहाँ होने की सूचना देगे तो वे भ्रत्यंत प्रसनन होगे । 
मेरी इच्छा के सभो लोग, जो भारतीय ऋषियों की इस भ्रात्म-विद्या का 
सम्मान करते है, वे इस भगवान्‌ को म्रपना पूणं सहयोग श्रौर शक्ति देगे । 
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शान्ति या घवडाहट, स्वस्थ चित्त होना ग्रथवा चिन्तातुर होना, जो भी 
व्यक्ति के जीवन में श्रनुभवमे भ्राता है वह उसके विचारो भ्रौर कामोंका 
ही फल होता है । व्यक्ति श्रपने प्रतिया ग्रौरोंके प्रति जो भाव रखता है, 
ग्राचरण करता है उसी पर यह निभेर करताहै। बहुत से लोग ध्यान करते 
है कि उन्हें चित्त की सुस्थिरता ग्रौर शान्ति प्राप्त हो जावे । उनको विवास 
होता है कि भगवान्‌ के नाम-रूप का नियमित ध्यान करने से उनके मन के 
उद्वेग शान्त होकर उनके आत्मसाक्षात्कार का मागं प्रशस्त हो जायेगा । 


परन्तु यह ध्यान एक भ्रादशं से दूसरे भ्रादशं तक वार-वार परिवतेन 
होने वाला नहीं होना चाहिये । यह किसी पुस्तक मे लिखित मंत्रया सूत्र 
का यान्त्रिक पुनर्वाचन मात्र नहीं होना चाहिये कि इतने वार इस नथुने से 
दवांस भ्रन्दर लेना श्रौर उससे वाहर निकालना, नासाग्र को व्यथं घूरते रहना 
इत्यादि । यह तो कठोर इन्द्रिय संयम, स्नायुजाल का संयम भ्रौर कल्पना 
की उड़ान का संयम है। इसीलिये कहा जातादहै कि ध्यान शान्ति की वह्‌ 
घाटी है जो मनुष्य के षड्रिपुग्रों की छः ऊची-ऊची चोटियां पार कर जाने 
के वाद भ्राती है। यह चोटियां काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद, घृणा के उन्नत 
शिखर हैँ जिन्हें पार करना, तव इनके प्रागे समतल मेदान भ्राता है) 
व्यक्ति को पर्दा हटाना है तव प्रका की किरण से उसका मागं आलोकित 
होगा । ्रांख से मोतियाविन्द के दूर होने पर ही सत्यके दशेन दहो पाते हैँ। 
भ्रज्ञान के कोहरे काही नाम मायाहै जो मस्तिष्क का उत्पीडन करती हैः; 
जव कि मन श्रात्मा की गहराइयोंमे प्रवेश करने का प्रयत्न, करता है। 
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सत्‌ रज्‌ तम तीन गुणो का यह संरिलष्ट संगठन ही वह्‌ कोहरा है जो विर्व 
को आदि शान्तिको निरंतर क्षृब्ब ओर भ्रस्पष्ट करता रहता है। काला, 
लाल भ्रौर इवेत, तम, रज श्रौर सात्विक, गुणो के रंग ह ये जडता, सक्रियता 
ओर स्थिरता प्रकृति वाले हँ ओर इनका प्रभाव निष्क्रियता, उद्विग्नता श्रौर 
वेराग्य को उत्पन्न करता है। इन्दी तीन के ताने-बाने से बुनी हयी माया 
केपदकोयातोएकम्रोर हटादेनादहै; या फाड़ कर ्रलग कर देना है 
या ऊपर उठा देना है जिससे परमतत्व का दशन प्राप्त हो सके । भक्ति-मागं 
इस पदः को ऊपर उठा देता है, क्योकि ईश्वर ने इस पदं को डाला है तो 
उसमे तुम्हारे लिये दयाभाव भी दहै । कमं-मागं इसे फाड फेकता है; उसकी 
सक्रिय घामिक या सेवाभावापन्न क्रियाय जो भगवान्‌ को भ्रपित हैँ इस पदं 
को फाड देती हैँ । ज्ञानमागं इसे एक शरोर खिसका देता ठै; क्योकि यह तो 
वह मागं है जो यह्‌ मानकर चलता है कि माया जेसी कोई वस्तु है ही नही 
वह॒ तो केवल काल्पनिक छलना है। श्रौर यह उनके तकं को सत्य सिद्ध 
करने के लिये श्रहह्य भी हो जाती है। 


कूं लोग ईरवर के अ्रस्तित्वसे ही इनकार करते है, क्योकि वे दुर 
दशन (मायोविया) की बीमारी से पीडित होने के कारण उसका दशन पाने 
से वंचित रह जाते है । जव कोई दक्ष नेत्र सुधारक चिकित्सक उस दोष को 
दूर करदेतादैतो वे भी स्वयं भगवान्‌ की सर्वंशक्तिमत्ता की, उसकी महिमा 
की, कृपा की, साक्षो देखने लगते हैँ । त्रिगुणात्मकं मिश्रित अंजन जव तक 
नेवं मे लगा रहेगा तव तक स्पष्ट ओर स्वच्छ दष्ट नहीं प्राप्त होगी; जो 
कु देलोगे वह धुंधला प्नौर एक श्रावरण से ढंका हुभ्रा होगा, वहं सभी 
प्रकार के असत्य के भयों से युक्त होगा । माया के प्रयोग मे भ्राने वाला 
म्रान्तरिक यंत्र मन होता है जिसे वह छलने ओौर संदेह उत्पन्न करने के लिये 
प्रयोग करती है । इसी के प्रभाव मे ्राकर मन एक कल्पना से दूसरी कल्पना 
तक उचछल-वूद करता रहता है कभी शान्त होकर क्रिसी वस्तु पर नहीं 
टिकता है। माया सदा मन को बाह्य पदार्थो मे उलभाये रखती दै, वहं 
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वुद्धि की भ्रान्तरिक यात्रा का सदा विरोध करती रहती दै, जो कि श्रात्म- 
परीक्षण ओर श्रात्म-संयम की क्रिया होती है । परन्तु, एक वार भी, चाहे 
कितने भ्रत्प समयकेहीलियेक्योंन हो, जव मनुष्य भ्रपने मन को माया 
के चंगुल से मुक्त करानेमे सफल हो पाता दहै, तो उसका माग अंतिम लक्ष्य 
की प्राप्तिके लिये वाधाभ्रों से मुक्त हौ जाता दे । 


ध्यान वहु अनुशासन टै जिसके द्वारा मन को भ्रान्तरिक विवेचन के लिये 
प्ररिक्षित किया जाता है। ध्यान का लक्ष्य तो वही एक होता है । जिसमें 
सभी भै" लीन हो जाते है ग्रौर श्रपने पवित्रतम, शुद्धतम स्वरूप को प्राप्त होते 
हैँ । उसी एक का वंन गीता मे आठ विभूतियों सहित किया गया है, बहु 
कवि है (त्रिकालज्ञ है) "पुराणम्‌" (ग्रनादि) है ग्रौर अनुशासितारम्‌' (विधि 
निषेधो का नियामक) है, “श्रणोरणीयान्‌' (सूृक्ष्माति सूक्ष्म) है; सवंस्यधाता 
(सभी का भ्राधार स्वरूप) है, अचिन्त्य रूपा (ग्रचिन्तनीय भ्राकार वाला) है 
ग्रादित्यवणं (प्रातः कालीन उदय होते हुये सूयं के समान तेजस्वी) रहै, 'तम- 
सहपरस्तात्‌' (्ज्ञानांधकार से परे) है। यह्‌ एक एेसा कायं है जिसे केवल 
निरतर ध्यान के द्वारा ही पूणं किया जा सकता) 


पुनः ध्यान ्रौर इन्द्रिय-संयम के कायं साथही साथ चलने चाहिये । 
इन्द्रियां स्वगं के द्वार तक ले जाने वाले मार्गकाही पथावरोध करती हैँ । किसी 
भी इन्द्रिय कौ लगाम ढीली नहीं करनी चाहिये । प्राजके युग में कु्रएेसे भी 
योग के प्रचारक है, जो संयम-नियम को बहुत पतला यहां तक कर देते हैँ कि 
इन्द्रियो को ध्यान के साथ ही पूणं स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है क्योकि उन्हें 
भ्रपने प्राहकों भौर भ्राय के घट जाने का भय रहता है; यदि वे कठोर नियमों 
को परिवतित करं तो । योग की परिभाषा “योगरिचत्तवृत्ति निरोधः" मन की 
चन्चलताभ्रों को रोक लेने का नामयोगदहै। यदि मन को लिद्धोरेपन ओर 
नटखटपन करने की द्ंट मिली रहे तो फिर योग कंसे किया जा सक्ता है? 
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ठ मनुष्य को इच्छाभ्रो के जंगल में घसीटनले जाता है ग्रौर उसे विषय-वास- 
नाप्रों की तृप्ति मे इवा देता है । 


योग का प्रथम पाठ ही काम, श्रथवा इच्छा को जीत लेना है । कल्याण- 
कारी कायं के लिये उपयोगी यंत्रके रूप में इच्छा-क्ति को ढाल लेना है, 
कायं यही कि उस ज्ञान को कँसे प्राप्त किया जावे, जिससे एक भपाकेमे ही 
परमतत्त्व को चेतना जग जावे । जव तक वच्चा पालने में छटपटाता भ्रौर 
चिल्लाता रहता दै, मां घर-गृहुस्थी के विविध कार्यं वस्तं को धोना, भोजन 
पकाना, इत्यादि नहीं कर पाती है । उसे सवसे पहले वच्चे को शान्त करना भ्रौर 
सुलाना पड़ता है; फिर उससे ह्ुटरी पाकर भ्रन्थ कामों को उनकी तात्कालिक 
महत्ता के क्रम से निवटाती है । इसी प्रकार तुम्हे भी सवसे पहले मन को 
शान्त कर देना है, तव तुम इस द्वित्व केक्षेत्र की यात्राको पार कर भ्रागे 
वठ्‌ सकोगे । 


सदा ग्रपने मन ्रौर जिह्वा की नोक पर भगवान्‌ का नाम जगमगाता 
इभ्रा रखो 1 मन की चन्चलताये इसी से वश में हो जावेगी । जव तक्र दीपक 
जलता रहता है, तव तक अंधेरा तुम्हारे भ्रास-पास नहीं फटक सकता दहै । 
गीता मे कहा है गया कि जिस समय एक मरणासन्न व्यक्ति, ब्रह्म के लिये, ॐ 
राव्द का उच्चारण अंतिम इवांस में करता है तो वह ब्रह्मलीन ही हो जाता 
है । परन्तु अंतिम इवांस मे उच्चारण करने के लिये उससे पूवं के जीवन में 
निरंतर इसी शब्द के जाप का म्रभ्यास करना भ्रावदयक है । प्राणों के प्रस्थान 
समय केवल जैसे-तेसे जोर लगा कर श्रोरेम'बोल जाने से भी काम नहीं 
चलेगा । अंतिम वार ओरेम' का उच्चारण तो जीवन लता के सबसे सुरमित 
पुष्प की भांति होना चाहिये । यह लता भी श्रपने सहारे के लिये भगवान्‌ से 
जीवन भर लिपटी हयी होवे; तभी न । गीता में इसे राजविद्या का नाम 
दिया गया है, यही आध्यात्मिक सफलता की पक्की सड़क है । इसे (राजगुह्यम्‌ 
मी कहा गया है । भर्थातु राजकीय रहस्य, एक एेसी शिक्षा जो किं गुरु के 
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दारा शिष्य को, पहले संयम नियम पूवक पूरी श्रौर गम्भीर दीधकालीन 
तयारी के बाद, हादिक ओर गंभीर वातावरणमे देना चाहिये । गीता के 
दारा भ्रजुन को यह्‌ रहस्य सरल रूपसे वर्णन करके बता दिया गयाथा। 
इसे पद्य बद्ध करके गाया नहीं गया था, यह्‌ तो गद्य-पाठ्ही था । वाद में 
व्यास ने इसे प्यके रूप मे बदल दिया । 


गीता तो ध्यान की विधि को एक संक्षिप्त सुन्दर सूत्रके रूपमे वतलाती 
है “माम्‌ अनुस्मर युध्य च | भेरा स्मरण करते हुये युद्ध करो' । जीवन- 
रूपी लवे संघष की कुजी भी इसी में निहित है कि भगवान्‌ को श्रपने जीवन- 
सारथी कैरूपमेस्मरण करते हुये जीवन के कार्यों को, सुखद-दखद जसे भी 
हो, करो । यह्‌ केवल भ्रजुनके ही लिये भ्रादेशन था; यह्‌ तो समस्त मानवता 
फे लिये राम-वाण ग्रौषधि है । “श्रपना ध्यान मुभ पर जमाये हुये युद्ध करते 
रहो, तुम्हारी इच्छा के पीले मेरी इच्छा, तुम्हारी आंख के पीले मेरी श्रांख, 
तुम्हारे मस्तिष्क के पीछे मेरा मस्तिष्क ओर तुम्हारे प्राणों के पीलेमेरे प्राण 
रहेगे । यह्‌ युद्ध भ्र मेरा है, शक्ति मेरी है, परीक्षण श्रौर विजयमेरे ही है, 
विजय के फल मेरे हँ, पराजय का श्रपमानमभीमेरादै,तुम्मैहं ओर तुम 
हो" । ध्यान की पएणंता इसी एकाकार होने में है, जब किसी प्रकार का अंतर 
दोष न रहे । 


माम्‌ श्रनुस्मर । सदामेरे स्मरणम रत। इस दशा मे क्रियाभ्रों को 
पुथक-पृथकः भजन, भोजन, पूजन के रूप मे नहीं लिया जा सकता; फिर तो 
सभी क्रियाय एकमात्र पूजन मे ही परिणत हो जाती है; क्योकि भोजन वही 
देता है, उसी के द्वारा खाया जाता है उससे उसी के लिये शक्ति प्राप्त की 
जाती है कि उसका काम चलता रहे । प्रत्येक क्षण कृतकृत्य होता है, वही 
देता है वही प्रयोग करता है, वही भरता है, वही उसे रूप, रंग, भ्राकृति ग्रौर 
प्रकार निर्णय करता हं वही इसे पूरं करता हं । जव प्रत्येक उवास उसीसे 
यक्त ह तो तुम उसी मे लीन होने का सर्वोच्च कायं भी सम्पन्न कर सकते हो । 
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तुम वल रखते हो, श्रात्मा को कोई दृबंल नहीं पा सकता, जव तक कौ शक्ति 
कास्रोत तुम्हींमेनदहोभ्रौर जव तक तुम एक दवंल आत्मा हो तव तक 
उस सर्वोपरि साहसिक कायं के लिये अ्रनुषयुक्त हो । 


माम्‌ भ्रनुस्मर' । जव तुम दर्प्या के वन्धनों से रहित होकर स्वतंत्र हौ 
जाभ्रोगे तभी सतत्‌ स्मरण की स्थिति तुममें दता से जम पावेगी । घमंड 
ग्रोर परदोष दशन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अ्रहं भाव या भ्रात्मवंचना का लेशमाव्र 
भी रेष न रहे तभी तुम्हारा हृदय स्वच्छं श्रौर पवित्र होकर भगवान्‌ के लिये 
उपयुक्त भ्रासन वन सकेगा । दुख तुम्हं इसलिये दुखी करता है क्योकि तुम 
श्रपने को सुख प्राप्त करने का भ्रविकारी सममते थे वह तुम्हं नहीं मिला ग्रौर 
मिला दुख । परन्तु दख ओर प्रसन्नता का वितरण कर्ता एक निष्पक्ष सत्ता है 
जो तुम्हारी योग्यता के ्राधार पर, (इच्छा के भ्राघार पर नहीं) तुम्हें दुख या 
प्रसन्नता प्रदान करतीटै। हो सकता है कि तुम्हारी ब्रावर्यकता एक दख ल्प 
पौष्टिक की हो जिससे तुम ठीक हो सक्ते हो तो वह तुम्हं मिलेगा ही । वह्‌ 
परम दयालु, सर्वज्ञ, परमात्मा भ्रच्छी तरह जानता है कि हमारा कल्याण किंस 
प्रकार हो सकता है वहु उसी की व्यवस्था कर देता है। घ्रतः दुखका भी 
स्वागत करो श्रौर उसे भगवान्‌ का स्मरण करते हये भोग डालो । सभी 
नदियां दरू तगति से समुद्रकी ग्रोर भागी जा रही है, इरी प्रकार तुम्हारी सभी 
कल्पनाये भगवान्‌ की ग्रोर मुड़ जावे । यह नाटक उसीकादहै। उसी ने इसे 
लिख रखा है । दिया हुआ जीवन एक पाट है जो उसी का दिया हु्रा पुरस्कार 
है । वही इसक्रा निदेशक है । सभी परिधान ग्रौर वेष-भूषायं, साज-सज्जा, 
हाव-भाव, संकेत-वाी का उतार-चदढ़ाव प्रवेश भ्रौर बहिगंमन उसी के संकेत 
के भ्रनुसार हो रहे है । तुम्हें श्रपना पाटं उत्तम ढंग से करके उसका भ्रनुमोदन 
प्राप्त करना है; भ्रौर यह कार्यं यवनिका पतन से पूवं ही पूणं कर लेना है । 
अपनी दक्षता श्रौर उत्साह से, पिद्धले पाटं से ग्रधिक उच्च श्रौर महत्वपूणं 
पाटं दिये जाने का भ्रधिकार प्राप्त करो-जीवन का यही अथं भौर उदेश्य हे । 


ससार में बहुत श्रासक्त ओर लिप्तन होभ्रो रौर न इसकी उलभनों मे 
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ही फंस जाभ्नो । भ्रपने मनोविकारों को सदा सीमित रखो । लहरों से समुद्र 
की केवल ऊपरी सतह ही प्रभावित होती है, नीचे के स्तरतो शान्ती रहते 
है । इसी प्रकार तुम भी जब जीवन की गहराइयों में प्रवेश करोतो तरंगों के 
क्षोभ से रहित होभ्रो । अधिकांश पदार्थो का कोई स्थाई मूल्य नहीं होता 
है रतः उन्हे एक ओर खिसकाया जा सकता है; सार पदाथेको ही टढ़तापूवक 
ग्रहण किये रहना है 1 श्रपने विवेक का प्रयोग रक्षणीय श्रौर उपेक्षणीय के 
निय के लिये करो। जिसे कोषागारमे रखना है उसे वहां सुरक्षित रखो 
जिसे कवाडइखाने मे भरना है उसे वहाँ उलवा दो । 


प्रणव का जप या श्रोरेम' का कीतन तुम्हारे क्षुव्व हृदय की तरंगों को 
शान्त कर देगा । वेदों की समस्त रिक्षाश्रों का सार, उनमे वणित सभी प्रकार 
की भगवान्‌ की पूजा का सार, “ओरेम्‌ इति एकाक्षरं ब्रह्य” ॐ एक ्रक्षर में 
ही ब्रह्म का वाचक है । भ्रोरेम्‌' मे तीन ध्वनियोंकाएकीकरणहै। भ्रः 
नाभिप्रदेश से उ" कठस्थान से बहुकर जिह्वा पर होता हृभ्रा जाता है रौर 
म' वंद ग्रोठों पर पहुंच कर समाप्त होता है । इसे धीरे-धीरे ध्वनि से क्रमशः 
उच्च स्वर तक उठाते हुये उसी क्रमसे पुनः स्वर को नीचे उतारते हुये 
समाप्त किया जाता है । ध्वनि के शान्त होने के वाद मे भी अनुस्वरित गुंजन 
हृदय मे चलते रहे। इसे दो भागोंमें मत वांटो इसलिये कि उतनी देर तक 
तुम्हारी श्वास लम्बी नहीं खिच पाती है । ्रपनी शक्तिके प्रनुसार ही तीनों 
क्रियाय एक ही इवास मे सम्पन्न करो । भ्र्थात्‌ शग्रो३म्‌' शब्द का उच्चारण 
बढती हुयी ध्वनि, उसका विस्तार ओर उतार एक ही श्वास में पूरा कर 
लिया जावे । यह जागृत, सुप्त, सुषुप्ति ओर चौथी तुरीयावस्था सभी स्थितियों 
का प्रतिनिधित्व करता है । यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रफुलिलित होने, फल 


लगने, मधुर रस से सिक्त होने, ्रौर अंत में वृक्ष से मुक्त होने सभी क्रियाग्रों 
का प्रतीक भी हे। 
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४६ पराथं, न कि पदार्थं 
(प्रशान्ति निलयम्‌ गुरुपृणिमा १८-७-१६७०। 


एेसे गुरु की ग्रावश्यकता होती है जो पथ-्रदंशन कर सके म्रौर प्रागे का 
नेतृत्व कर॒ सके, जो उस मागं पर पहले चलकर मागं के सभी चढ़ाइयो श्रौर 
उतारो से परिचित हो चुका हो । तुम्हारे पास दीपक, वत्तौ, तेल हौ फिर भी 
इमे प्रज्वलित करने वाले कौ आवश्यकता होती ही है श्यामपट पर कु ्राहृ- 
तिर्या बनाने के वाद भी एक एसे व्यक्ति की भ्रावश्यकता होती है जो उनको 
पहचान सके कि यह ग्रक्षर "भ" है यह ग' है यह वा" ह श्रौर यह न" हं 
तव वह्‌ वच्चे को बोल-बोल कर भ्रक्षरो का उच्चारण करावे प्रौर मिलाकर 
एक ॒राव्द "भगवान्‌" कहना सिखलावे । ग्रौर उन्हें सम भावे कि भगवान्‌ वह्‌ 
देवी तत्व ह जो सर्वव्यापक हं । उसी के प्रभाव से भ्रोस वंद बनती हं, कमल 
विलता ह, तितली उडती हं ओौर सूयं निकलता है । वही सम्पूणं शक्तिः 
सम्पूरणं ज्ञान, सम्पू प्रेम ओर वही भूत, भविष्यत, वतमान का सवसे बड़ा 
चमत्कारदहं। ` 


जो लोग प्रकृति श्रौर उसके नियमों की, पदाथं ग्रौर उसके गुणो की, 
वल श्रौर उनकी कायं-प्रणाली की शिक्षा देते हैँ तरे वधन मे डालने वाली 
शिक्षा देते हैँ मुक्ति दिलाने की नहीं; यह तो वोभा है वरदान नहीं । यह तो 
तुम्हारे लिये सागर पार करने के लिये पत्थर कौ नौका के समान है; वह 
सागर शोक श्रौर हषं की घाटी श्रौर ऊंचाई वाली तरगों से पूणं है । यह 
नौका तुम्हे जल परः तैरने में नहीं बल्कि इवने मे अवश्य सहायक होगी । इस 
सागर को पार करने के लिये तुम्हें भक्ति की नौका कृपा का भ्रारवासन, उसकी 
इच्छा के रागे आत्मसमपेण कर देने की भ्रावरयकता है । समी बोकों को 
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उतार फकों, हल्के हो जाओ, फिर तरगों के शीर्षो पर चरण रखते हुये पार 
निकल जाग्रोगे । भगवान्‌ तुम्हें पार लगा दंगे । तुम्हे चिन्ता करने. की भ्राव- 
दयकता नहीं दै । क्योक्रि जव वही सव कुं करताटै तो फिर कौन किस 
लिये चिन्ता करे ? 


परेम की चिनगारी जो तुम्हारे अ्रन्दर है उसे वढ़ाकर इतना उठानादै कि 
वह॒ भगवान्‌ तक पहुच जावे; फिर सभी कु भगवन्मय हो जावेगा; हर कायं 
दिव्य हो जावेगा । तव विश्व की प्रत्येक वाहरी प्रतिक्रिया जो तुम्हु प्राप्त 
होगी वह प्रेम'से युक्त ओर मधुरतामे अ्रमृत के समान होगी । तुम सभीमें 
स्थित भगवान्‌ को प्रेम करते हो इसी के प्रतिदान स्वरूप सभीमे बेठा हुआ 
वह॒ भगवान्‌ भी प्रेमसे व्यवहार करतादहै। चाहे तुम दुःखपूणं स्थितिमेही 
क्यों न हो, भगवान्‌ को प्रेम करो, चाहे तुम्हं फटकारें ओर भडक्यां ही क्यों 
न प्राप्त हों (स्मरण रहै सोना घरियामें पिघलाया जाने पर ही जुद्ध श्रौर 
मूल्यवान वनता दै) । भगवानु की भक्ति एक नाम एक रूप के 
आश्रयसे ही करो, परन्तु इसका अ्रथ यह्‌ नहीं कि उस नाम-रूप के प्रतिरिक्त 
ओर कोई तुम्हारी निष्ठा ओर श्रद्धा का पात्र नहींहै । भगवान्‌ का क्षेत्र तो 
क्षितिज के उसपारमभीटै। वह अंतरिक्ष कोभीवेरे हुये उसके भी पार है। 
इस लिये पूजा के लिये अपने नेत्रो पर यह्‌ पर्दा मत डालो करि भगवान्‌ यहां 
तकर है । भ्रन्यनामोंसे घृणामतकरोनग्रन्यरूपोंसेद्रष रखो। वहु पर- 
ब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम सभी सूपो मे वही व्यक्त होरहाटै। क्योकि घृणा 
से भय उत्पन्न होता टै, उसी से चिन्ता उत्पन्न टौोती है, ग्रसत्य ओर दोष दशेन 
भी उसी क्यारी मे पनपते ह । यह्‌ तुम्हारे मनसे शान्ति को निकाल वाहूर . 
करती है । तुम्हे विना तेल के प्रकाश, धये के विना अग्नि, विना पंखा भलने 
वाले के वायु के भकोरे, चिलचिलाती गर्मी के दिनों में अपने कमरे मे रीत 
की सिहरन प्राप्त हो जावे । परन्तु, जव तक तुम्हारे भ्रन्दर ग्रौर बाहर चारों 
ओर के व्यक्तियोंमे शान्तिकावातावरणन हो, तो तुम्हारो नाड़ी की गति 
तीव्र भ्रौर तुम्हारे अन्दर रक्त का संचार इतनी रीघ्रतासे होगा कि जैसा 
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कोधम्रौर घोर शत्रुता की अनुभूति के क्षणोंमेंहोता है । केवल प्रेम ही 
चिन्ता प्रौर भयको निमूल कर सकने मे समर्थं होता है । 


प्रकृति तो उस पुरातन पुरुष का परिधान है। अ्रमरत्व ने मृत्यु के 
चीथडों से श्रपने को ठक रखा है । नवजात शिशुम ही वृद्धावस्था भ्रनुस्भूत 
होती है । अंधकार प्रकाश के गभं मे प्रसुप्त रहता है ्रौर रात्रि मे प्रकाश 
प्रच्छन्न रहता है। चरम सत्य ही इस चमक-~दमक वाले समी पदार्थो 
प्राकृतियों की आभा का वास्तविक प्राधारदहै; भले ही इसे मान्यता न भी 
दी जावे। पवित्रता के महासागर को मथकर जो श्रमरत्व का ्रमृत प्राप्त 
किया गया था उसके पूवं हलाहल ही प्राप्त हुग्रा था; जिससे तीनों लोकों के 
विनाश की श्राशंका उत्पन्न हो ग्री थी । 


मूल्यो का उचित मूल्यांकन करने तथा तारतम्य विठाने की वृद्धिका 
विकास करो । संसार के पदार्थो को, उनको देय उचित प्रेम, श्रवद्य दो 
उससे ्रधिक नहीं । ऋषियों मे सर्वोपरि ज्ञानी ग्रौर पवित्र शुकदेव सम्राट 
जनक सहित ग्रपने कई रिष्यों को पटा रहे थे । एक दिन उन्होने विलम्ब 
से प्रवचन, प्रारम्भ किया, क्योकि जनक देर से माये थे। शेष उपस्थित 
समुदाय ने शुकदेव की जनक के प्रति विशेष आसक्ति का विरोध किया; 
उन्होने यहां तक कह डाला कि जनक उस क्षेत्र के सम्राट हैँ इसीलिये उनकी 
प्रतीक्षा की गयी । उन्होने कहा कि दुभग्यि से उनका गुरु भी इन पाथिव 
क्षुद्र ूकावों से रहित नहीं है । शुकदेव जानते थे कि किस दिशा में उनके 
मस्तिष्क असत्य ्रौर पूरवाग्रहों का ताना-वाना वुन रहे है । इसलिये उन्होने 
इस्‌ ईर्ण्या का शिष्यो के हृदय से उन्मूलन करने का निङ्चय किया । 


जब जनक भ्रा गये श्रर कुछ देर तकृ प्रवचन चलता रहा, शुकदेव ने 
श्रपती रहस्यपूणं शक्ति से एेसा प्रबंध करिया कि श्रोतागणो को कुदं ही दूर 
पर क्षितिज के समीप भिथिला, जो साभ्राज्य की राजधानी थी, धु-धरु करके 
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लपटो मे जलती हयी, भस्मसात्‌ होती हुयी, दिखाई दी । शिष्य लोग आत्म- 
बोध के विषय मेसुन रहेथे कि केवल आत्मा ही वास्तविक सत्ता है, शेष 
सव ्राकार ्रौर प्रकृति माव्रहैजो कि आत्मापर माया भ्रौर भ्रज्ञान के 
कृहासे के रूप मे आरोपित है । श्रपनी कक्षा ग्रौर गुरुको छोड-दछोड सभी 
शिष्य अपनी-अपनी कोठरियों की ओर भागे । वे भयभीतयथे करि इस वदती 
हयी रग्नि की लपटों मे कहीं उनके वस्त्र श्रौर पुस्तके न भस्मदहो जावे । 
परन्तु जनक, जिनकी राजधानी राख हुयी जा रही, थी, टस से मस नहीं 
हुये । क्योकि वे जानतेथे कि जो कुद भ्रागमें भस्म हो रहा है वह्‌ आहृतिः 
ओर आकार माच्रहैन कि वास्तविकं चरम सत्य । स्वयं शुकदेव ने जनक 
से जाने को कहा भ्रौर ्रग्निकांड से हयी हानि का मूल्यांकन करने को कटा; 
ग्रौर जो कुच बचाया जा सके उसे ही वचाने को कहा । परन्तु, जनकने 
कहा कि उनका कोष तो वह ज्ञानदैजोवे स्वामीसे प्राप्त कर रहे थे भ्रौर 
वह॒ सुरक्षित ही था, रेष की उन्हं कोई चिन्ता नहीं थी; क्योकि वह्‌ बाह्य 
जगत के पदाथं थे भ्रौर वे इन्द्रियो के भ्रनुभवमेभ्राने वाले पदार्थं थे। इस 
पर शुकदेव ने श्रपनी रहस्यमयी शक्ति को वटोरकर पूवेवत्‌ स्थिति प्रकट 
कृर दी भ्रौर कहाकि श्रग्नितो कत्पिति थी ग्रौर लोगों को उनके वास्तविक 
ज्ञान भ्रौर वोध का मूल्य बताने के लिये थी कि जनक के ज्ञान की गहराई 
के सामने शिष्यो की विदत्ता कितनी छिछली थी । 


इस प्रकार के गुरु श्रौर जनक जसे शिष्यको ही प्राचीन भारत आदे 
मानता था। भ्रव तुम समभ गये होगे कि भारत की प्राचीन काल मे इतनी 
महिमा क्यों थी, क्यो वह संसार की बुभुक्षित मानवता को दीक्षा देने वाला 
गुर माना जाता था 1 वही भ्रभिनय भ्रव पुनः भारत के उपर डाला जा रहा 
है । भारत कौ संतान को पनः श्रपने उदाहरण से सिद्ध करना कि प्राचीन 
ज्ञान भ्रौर पाठ भ्राज भी उतने ही सत्य प्रौर प्रनुकरणीयदहं मरौर कभीभी 
समय के विपरीत म्ननुपयोगी नही हौ सकते । भ्रात्माजो सभी का मूलाधार 
है, वह अवश्य ही सहानुभूति के कम्पन तुम्हारे हृदय मे उत्पन्न करेगा । 
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इसलिये जब कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है तो तुम भी प्रसन्नता का 
भरनुभव करो। जव दूसरा कोई कष्टमहो तो तुम स्वयं कष्ट का भ्रनुभव 
क्रो । यही प्रेम. दै जो अपनी चरम स्थिति मे है ओर सच्चा है। 


इस प्रेम को जव तुम विस्तृत कर लोगे तो यह क्रोध ओर द्वेष की घात- 
पात का उन्मूलन कर देगा। यह्‌ खिलकर शान्ति ्रौर स्थेयं के पुष्प 
विलावेगा । मेरा उपदेश प्रेम है, मेरा संदेश प्रेम है, मेरे कायं-कलाप प्रेम हँ 
मेरे रहने-सहने का ढंग प्रेमहै। संसार में प्रथवा कहीं भी प्रेम से बढ़कर 
कुछ नहीं जो मानव प्राप्त कर सकता है। 


प्रेम का एक शब्द थके हुये चरणों की थकावट को दर करने का उपचार 
होता है । तुम प्रशान्ति निलयम्‌ रेल, बस, या सडक पर पेदल चलकर भ्राये 
हो, थके हुये परन्तु फिर भी उत्साह से पूणं हो । मँ वरामदे से पुता हं 
अच्छा तुम कव भ्राये ?' श्रन्थ लोग संदेह कर सक्ते टँ कि बावा ने यह्‌ 
प्रशन क्यो पचा ? क्या वे जानते नही हैँ ? निर्चय ही उन्हु हम सब के ओर 
उसके विषय में ज्ञात है । फिर यह पूद्ध-ताछ किस लिये ? परन्तु, जिससे यहं 
प्रन पूं लिया जाता है वह्‌ तत्काल प्रसन्न हो जाता है; सोचता है कि 
“पहुचते ही वावा ने स्वयं दशेन देकर मुभसे संभाषण किया म तुम्हें 
प्रानन्द प्रदान करने के श्रवसरोंकी खोज मे रहता हं इसीलिये सब जानते 
हुये भी इस तरह के प्रदन पृच्छ लेता हं । यदि मँ चुप रहं भ्रौर कुचं न पू 
तो तुम्हे एकाकीपन श्रौर कुद्ध-कु निराशा का अनुभव होगा, है न ? तुम 
जानते हो कि मै किसी उत्तर पाने के लिये नहीं पुता हं वह तो मुके भी 
पहले ही से ज्ञात दै; परन्तु मेरे शब्दों से तुम्हें संतोष मिलता है । इसीलिये 
मै यह भी पू सकता हं “कहो, कंसे हो ?"' यद्यपि म जानता हं कि. तुम 
स्वस्थ हो तभी तो भ्रा सके हो श्रथवा रूण हो तभी तो स्वास्थ्य लाम के 
लिये यहाँ राये हो । यह माया शक्ति है जो यदि संभाषण करती हं श्रथवा 
नेर से देख भर लेती है या म्न्य कुछ क्रिया करती है, तो लोगों पर सम्मोहन 
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का प्रभाव होता है। जब मँ तुमसे पूता हं या अन्य कुछकरताहंतो 
योगमाया से तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


म्रन्य लोगों से उनकी जाति, धर्म, विवास, परम्परा श्रौर रीति-रिवाजों 

से संबंधित प्रदन पृदधकर भ्रपने को मत॒ उलभाग्रो; चाहे यहां निलयम्‌ हो. 

म्रथवा भ्रन्य कहीं यात्रा मे भेट होने पर एसे प्रशन पुना प्रसंगत है । यह 

कोई लाभदायक स्वभाव नहीं है । अपने उदेश्य ्रौर लाभो को ही देखो । 

रोष सव छोड दो । प्रत्येक प्रपनी-अपनी आकाक्षाही की पूति के लिये प्रयत्न 

करे रौर उनके मागं को ठीक करने का भार मेरे ऊपर छोडो । भ्रन्य किसी 

मे इसका म्रन्वेषर मत करो; वाह्य संसार के पदार्थो मे शान्ति ओर भ्रानद, 

संतोष श्रौर ज्ञान की खोज करना व्यर्थ है । श्रन्तहष्टि को विकसित करो, 

बाहर दुर तक देखने की क्षमता नहीं सहायक होगी । भगवान्‌ के आदेशो 
को सममे की चेष्टा करो, जिससे तुम्हारे चरण नीरवता, सतत्‌ साधना 

के पथ पर हढता से पड़ सकं । हदय की निष्ठा को बढ्ाभ्रो, तुम एक लोहे 

के ठोस गोले जसे गरिमामय हो जाभ्रोगे जिसे कोई भी वायुका भोका 
भ्रपने स्थान से हटा सकने मे समथं नहीं होगा । इसी प्रकार तुम्हारा विवासं 
इतना ट्‌ होवे कि शोक श्रौर दुःख के कंसे भी फोके श्रावं परन्तु तुम 
भगवान्‌ के भ्राश्रय को हदृता से ग्रहण किये रहो । कुच लोग मेरे चित्र की 
पूजा बड़ी रुचि श्रौर उत्साह से करते ह; परन्तु यदि उनकी भेप्रजो दो सेर 
दूघ देती हो ओर बादमे केवल एकहीसेरदेने लगे तो वे इसका कारण 
मेरे चित्र या पूजा को ही समभने लगते हैं ग्रौर परचात्ताप करते हैँ कि वह्‌ 
दिन उनके दुर्भाग्य का थाजव वह्‌ चित्र उनके घर पहुंचा । फिर वे चित्र 
का मुह पलट कर दीवाल की श्रोर कर देते हं । कुछ लोग मेरे पास यहां 
१०, १५, वर्षो से भ्रा रहे है परन्तु उन्होने श्रपने हृदय में कोई गंभीर भक्ति 

नहीं उपजा पायी है, उन्हे तो भ्रविहवास के भोके लगेगे हीं । यदि तुम श्रपने 
कमरे के लेस को दुनियां कीभ्रोर घुमा दो तो किलिक' करने पर (बटन 
दवाने पर) मेरा चित्र फिल्म पर कंसे प्राप्त कर सक्ते हो ? हदय को सही 
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ड्ग से "फोकस (केन्द्रित) करो ्रौर ज्ञान का बटन दवा दो; ग्रपने हृदय- 
पटल पर मेरा स्पष्ट चित्र प्राप्त करने का यही उपाय दहे। 


कन्नड संत वसवन्ना ने गाया है कि भगवान्‌ नतोनाद (संगीत) श्रौर 
न वेद (ज्ञान) सेही जीता जा सकता है; परन्तु भक्तिसे यह्‌ संभव है । भक्त 
ने श्रपने हृदय को भक्ति से जव स्वच्छकरलियादहो तो भगवानु भी भक्त 
को रुचि के भ्रनुसार रूप धारण कर वहाँ भ्रासीन होते हैँ । केवल श्रौपचारिक, 
कर्मकाण्डी पूजा या कच स्त्रोत्र-पाठ, मंत्र-पाठ, जो यंत्रवत्‌ प्रतिदिन कर लिये 
जाते है, के द्वारा भगवान्‌ को हृदय में नहीं स्थापित किया जा सकता । एसे 
हदय में तो क्षुद्र वस्तुये, ईधन, कवाड़ ओर मकड़ी के जाले बाधाभ्रों के रूप 
मे भरे रहते हैँ मेँ ेसी भक्तिसे, जो दूसरों को प्रभावित करने, या म्रपना 
रोव जमाने के लिये की जाती हो, प्रभावित नही होता । मै आडम्बर-भक्ति 
की सराहना नहीं कर सकता । मँ श्रानन्द-मक्ति की सराहना करता ह 
(वह भक्ति जिसे शब्दो में व्यक्तन किया जा सके ग्रौर जिसे प्रचार या 
प्रदरेन की लेरशमात्र प्राकांक्नान हो) । 


एक पत्र, चाहे वह्‌ एक रदी कागज पर घपीट कर ही क्यों न लिखा 
गया हो भ्रौर उसमे उर्लिखित सूचना भी कितनी ही महत्त्वहीन क्यों न 
हो, पर यदि पर्याप्त डाक टिके चिपकाई गयी हैँ तो वह डक द्वारा ले 
जाया जावेगा ओर पाने वाले को सही स्थान पर सावधानी से प्ुचा दिया 
जावेगा । एक दूसरा पत्र चाहे जितने बहुमूल्य कागज पर सुन्दर श्रक्षरों मे 
लिखा गया हो श्रौर उक्षमें कितना ही महान संदेश या साहित्य अंकित हो 
जिसका मूल्य सोने के टुकड़ों के समान हो, यदि उस पत्र पर पर्याप्त डाक 
टिकट नहीं चिपकाये गये हैँ तो वह रही की टोकरी मे उपेक्षित पड़ा रहेगा, 
डाकखाने वाले उसे पहुंचाने का दायित्व स्वीकार नहीं करेगे । भक्ति का 
टिकट हौ भ्रा्थना को उके गन्तव्य स्थान भगवान्‌ तक पचाने के लिये 
स्वीकायं होता है; अरन्य पूजा-सामग्री फुल, ग्रक्षत भ्रादि कुछ भी महत्व नही 
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रखते हैँ । सरल निरछल सच्चा हृदय ही वह मोहर (टिकट) है जिससे 
प्राथेना शीघ्रता से यात्रा करती है। 


शोकातं होकर यहु मत भको करि मै तो भगवान्‌ कोप्रेम करताहं 
परन्तु वह॒ उसका प्रतिदान नहीं करता है' । भगवान्‌ तो प्रतिक्रिया करता है, 
प्रतिदान करता है, श्रौर प्रतिषिम्बित होता है । जितना प्रेम तुम भगवान्‌ से 
करते हो उसका दसगुना वह तुम्हें प्रतिदानमें देते हैँ । भ्राकांक्षा करो, अपिति 
करो, शरणागत होभ्रो । निरंतर भ्रागे बढते जाग्र, भ्राज २ कदम भ्रागे 
बदृकर कल पचे मत लौटो । नन्ही-नन्हीं चीटियां एक के पी एक पंक्ति- 
बद्ध होकर अपने गन्तव्य को व्यानमें रखते हुये, विघ्न-वाघाग्नों को पार 
करते हुये भ्रागे बढती रहती हँ । उपहास ओर घृणा का मुकावला मुस्कान 
भरी निरपेक्षतासे करो। भ्रवतार भी तो एेसी ग्रोद्छी मनोवृत्तियों के 
भ्राक्रमण से सुरक्षित नहीं रहेदै। कृष्णकोभी तो स्वयं तक मणिकी चोरी 
ग्रोर सत्रजित्‌ की हत्या का दोष लगाया गया था | सत्रजित्‌ इस मणि को 
धारण कर वन मे शिकार खेलने गया था । कृष्णा स्वयं ही इन निन्दको को 
भूठा सिद्ध करने निकल पड़े । उन्हे पता लगा कि सत्रजित्‌ को एक सिह ने 
मार डाला था ग्रौर वह रत्न जाम्बवान्‌ नामक रीद्धकी गफामें पहुंच गया 
है जिसने उस रत्न को भ्रपनी पुत्रीके भूलेमे वांधदियादहै जिससे रत्न के 
प्रकाश से बच्चे का मनोरंजन ग्रौर क्रीडा होती रहे । दूसरों कौ कीति पर 
कीचड़ उद्खालने के प्रलोभन के शिकार मत वनो । यह घृरित श्रौर जघन्य 
मनोवृत्ति हे श्रौर परिणाम में विनाशकारी है । भ्रपनी जिह्वा को मधुर, ओर 
परनिन्दा दोष से मुक्तरखो। ` 


म विद्वत्ता का भी इतना प्रशंसक नहीं हं कि कोई यह डींग मारे कि 
उसने गीता को १०० बार पढ़ा या भागवत के बीसों पारायण किये है। अपने 
देनिक आचरण मे यदि कोई एक इलोकर कोभी उतार पातादहैतो वह 
उसकी उन्नति के लिये बड़ा महत््वपणं है । इकन्नी लेकर नाई सिर घोट 
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देगा भ्रौर भगवा वस्त्र भी प्राप्त कर लेना सरल दहै । कुचं लोग हैँ जोः सहस्र 
नामाचंन या लक्षनामाचंन १००८ नाम उच्चारण करके ही अपने को धन्य 
मानने लगते हैँ । आतं ओर हादिक एक पुकार भी भगवान्‌ को बुलाने को 
पर्याप्त है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त है । मै देखता 
हं क्रि कुछ लोग निलयम्‌ के समक्ष नारियल तोड़कर उसके पटाके से शान्ति 
भग करते रहते हैँ । मुभे पता नहीं उन्हें इससे क्या लाभ होता दै; सिवाय 
इसके कि वे भोजन के साथ खाने कौ चटनी वना लें । 


मं यहाँ धमं संस्थापनार्थाय ' भ्राया हँ । इसी से पृथ्वी अपने स्थान पर 
टिकीहै, इससे मानवो जौर राष्टों के वीच शांति समन्वय वने रहते हैँ । घमं 
मे रहो, ्रपने कायं, शाब्द, विचारों से धमं की उन्नति करो, मेँ इसी प्रकार की 
पूजा की सराहना करता हूं; क्योकि जिस उदेश्य को लेकर मँ यहाँ आया हू 
उसके प्रति सम्मान प्रकट करने कायहीढंग हो सकता है। धमं का पालन 
क्रो, धमं की वुद्धि करो, घमं की उन्नति करो ओर धर्माचरण को उत्साहित ` 
करो, यह्‌ मेरा कायं है मै इससे प्रसन्न हो जाऊंगा । 


जव तुम परस्पर भिलो तो ^हल्लो' शब्द उच्च स्वर से बोल कर मत 
मिलो ओर न "वाई वाई' कहकर विदा लो । यह सब मूखंतापुणं उद्घोष हं । 
तुम्हारे मिलन का शुभ अवसर भगवान्‌ के नामकास्मरण करते हुये होना 
चाहिये । "राम राम" या “ग्रोरेम्‌' साई राम, या (हरि भोरेम्‌' जो इच्छा हो 
कहकर संभाषण प्रारम्भ करो । जिसे तुम एटीकेट (शिष्टाचार) कहते हो वह 
तो ए-टिकेट (एक टिकट) बरबरता (जंगलीपन) का टिकट है । तुम 'गुडवाईः 
को तेलग्‌ भाषा के शब्द गुही भ्रव्वे" भ्र्थात्‌ अधा लडका" के लिये उच्चारण 
क्रते हो। इस प्रकार का प्रटपटा शब्दोच्चार तुम्हारे ग्रभीप्सित ्रानन्द को 
तुम्हे किस प्रकार दे सकेगा ? मृगमरीचिका से प्यास कंसे बुभंगी ? इसमें 
तरंगायित जलन तो किसी शिखर से वफं के द्वित होने से निकला है रौर न 
उसको पहुंच किसी सागर तक है । 
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चूंकि तुम्हारे सुधार ओर सही मागं पर पथ-प्रदशेन का उत्तरदायिल 
मेरा है इसीलिए मँ तुम्हे “श्रंख ऊ दोष” से सावधान करता रहता हूं । किसी 
श्ररलील प्रदशन, संकेत, ह्य ग्रौर कामुक्रतापूणं हाव-भाव, जसे करि भ्र'जकल 
सिनेमा की फिल्मो, चौराहों पर पोस्टरों मे भरमार रै, देखकर प्रसन्न मत 
होभश्रो इनसे तो तुम्हारे मन को पापभ्रीर पापाचारमे पडजनेकाहीभयदहै) 
जिह्वा की बुराइयों से भी चौकन्ने रहो । कान की बुराई" जसे बदनामी कौ 
वातं सुनना, घृणोत्पादक, लोभोत्पादक, नास्तिकों भ्रौर दृष्टों के समाचार 
सुनना; उनके हृदयमेंनतोप्रेमहोताहैन कार्यो मे भ्रातृत्व की भावना 
हाथ की बुराई, मनकी वुराईसेभी दूर रहो | म्र्थात्‌ उन सभीसे दूर रहना 
जिससे किसी का अहित, बदनामी होती हो याकरिसीको चोट पहुचे । दुष्ट 
भावो ओर उद्वेगो से भी अलग रहो । जव यह्‌ उपयुक्त कोई वुराइयां नहीं 
होगी; तब तुम्हारा ध्यान भ्रथवा ्रादशे प्राप्ति मे सफलता मिलेगी । इनका 
लेशमात्र भी शेष रह जाना तुम्हारे मन को दूषित करेगा ओर उसे ्रशान्ति 
ओर कोलाहल से भर देगा । 


सभी कार्यो को भगवान्‌ की पूजा के फूल समकर उसी को भ्रपित कर 
दो । उनमें से किसीको भेरा काम" ्रौर केक को भगवान्‌ का काम' एसी 
पृथक-पृथक श्रेणियों मे विभाजित मत करो । सभी कायं उसीके हैँ। वही 
प्रणा देता है, वही सहायता देता है, वही करता है वही कायं का प्रानन्द 
उपभोग करता है, वही प्रसन्न होता है, वही फसल काटता है क्योकि फसल 
उसी कै द्वारा तो बोई गई थ । एकमात्र उसी का भ्रस्तित्व है क्योकरि यह्‌ 
सब विविधता उसी की भ्रभिव्यक्तिहै जो प्रकृतिके दपण मे दिखाई पडती 
है। हर वस्तु का भ्रस्तित्व उसी स्वेदवर की प्राप्ति के लिये श्रौर उसी महान 
उद्य को पूति के लिये है किसी वस्तु को जेसी की तंसी सम कर उसी 
के भ्रनुसार मत प्रयोग करो। कोई 'पदा्थं' है ही नहीं यह सब 'पराथं' है। 
उदेश्य केवल यही है कि चरमतत्व का, भ्रात्मा का, भगवान्‌ का भ्रनुभव या 
साक्षात्कार क्रिया जावे । 
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५० नामांकन उपाधि अारोपण्‌ ह 
(गुरुपूिमा उत्सव (२) प्रशान्ति निलयम्‌ १६-७-१६७०) 


गुरु पुणिमा का दिवस प्रनेक कारणों से पवित्र है, आजके दिनिही उस 
साघकं को, जो पाथिव दुनियां को प्रपने समान ही माया के प्रभाव से सत्य 
मानता है, सत्य के पथ की दीक्षादीजातीदहै; आज ही के दिन उनलोगों 
को, जिन्होने भ्रभी तक भ्रपने ही श्रन्दर प्रानन्दके स्रोत की खोज की भ्राव- 
रयकता नहीं अनुभव की है, चरमतत्तव के ग्रन्वेषण की प्रेरणा दी जाती है; 
ग्राज के दिन शिष्य गुर के चरणों मे कृतज्ञता श्रपितं करता है क्योकि उसी 
ने ज्ञान का उपहार देकर उसके जीवन को भ्रालोकित कियादहै; भ्राज ही के 
दिनि भक्त भगवान्‌ के चरण कमलों का मागं दिखाने वाले ग्रन्थों ्रौर मान- 
चित्रो का अध्ययन करता है । जव सूर्योदय होता है विश्व को प्रकाश ग्रौर ऊष्मा 
का वरदान मिलता दहै। जब गुर ्राशीर्वाद देता है तो शिष्य शान्ति प्रर 
आनन्द प्राप्त करता है । भ्रागामी कल को भी गुर पूणिमा समाप्त नहीं होती 
है । पत्राया जंत्री मे अंकित यह कोई तिथि मात्र नहीं है । यह तो उन सव 
दिनों मे रहती है जबकि मानव का मस्तिष्क जिसका ्रधिष्ठाता देवता चन्दमा 
होता है, शीतल ताजगी देने वाली किरणों से पूणं होता दै; यह किरणें तो 
मूलतः सूर्यं (वुद्धि) से चलकर चन्द्रमा से परावित होती हैँ । मस्तिष्क को 
बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करना चाहिये, वही तो विवेचन करने मे समथं है। 
इन्द्रियों से प्राप्त संवेदन तो भ्रामक भी हो सकते हैँ । जब इन्दरियासक्ति से 
मन दूषित हो जाता है तो फिर यह शान्ति भ्रौर आनन्द को प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


सांसारिक पदार्थो से भ्रत्यधिक लगाव मत रखो, यह ॒वस्तुये तो मनुष्य 
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की इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाली ्रौर विलास की इच्छाप्रों को जगने 
वाली होती है 1 अन्तम वहक्षणभ्राही जाता है जव तुम्हें यहां से रिक्त 
हस्त प्रस्थान करना पड़ता है, वह॒ सभी पदाथं जिन्हें तुमने बडे परिश्रम से 
यहां जोड़ा है ओर बड़े गवं से जिन्हें ्रपना कहते आये होवे सव यहीं द्ूट 
जाते हँ । जो लोग प्रशान्ति निलयम्‌ में रहते हैँ रौरवे भी जो यहाँ. कु काल 
तक निवास करने ्राते है, श्रपने साथ सामान क ्रनेकों पदां लाते है; दजनों 
थले, वक्स, बंडल, वतंन विभिन्न भ्राकार कै-- वास्तव में उनके सामान 
बतनों इत्यादि का बोरा लगभग एक ्टृक' भरो जातादहै। जरा इन 
भ्रमेरिकन साघकों की भ्रोर देखो । ये लोग भी समृद्र पार देश से हजारों 
मील की यात्रा के परचात्‌ यहाँ आये हँ उनके पास एक भोला, एक कम्बलं 
ओर एक वतन, बस वे इतने ही से काम चला लेते हैँ । तुम्हारा भ्रधिकांश समय 
उस सामान की चिन्ता, रक्षा में बीतता कि जिस सामान का तुमने म्रपने 
7ंस-पास ठेर लगा रखा टै । 


प्रशान्ति निलयम्‌ में निवास करने वालोकेलिये मँ ५ भ्रनुशासनों के 
पालन का श्राग्रह॒ करता ह । म तुम्हे भी उनके सम्बन्ध मे बतलाना चार्हगा 
जिससे उन पर भ्राचरण करके तुम अपने घर, गांव, नगर को भी प्रशान्त 
निलयम्‌ मे वदल सको । (१) पहला नीरवता है । साधना में यह पहला चरण 
है । इससे ्रगले पग सरल हो जाते हैँ । इससे भ्रात्म-संयम मे वृद्धि होती है, 
इससे क्रोधित होने के अवसरों मे कमी होती है । घृणा, द्वेष, लोभ, अभिमान 
भी नहीं पनप पाते हैँ । इसके श्रतिरिक्त जव मस्तिष्क मे शान्ति होती टै तभी 
भगवान्‌ के पदचाप उस नीरवता में सुनाई पड़ सकते हैँ । (२) स्वच्छता, यह्‌ 
तो घामिकता का द्वार है। भीतरी श्रौर बाहरी स्वच्छता परमावश्यक है यदि 
तुम भगवान्‌ को ्रपने हृदय मे प्रधिष्ठित करना चाहते हो । (३) सेवा, दूसरों 
को कष्ट से विलविलाते रौर दुली देखकर तुम्हारे हृदय में जो टीस उठती है 
उससे मुक्त होने के लिये सेवा ही एक उपाय है । इससे तुम्हारे ष्टिकोण में 
विशालता भ्राती है, चेतना विस्तृत होती है, भ्रौर दयालुता भी गहरी होती 
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जाती है । सब उसी समृद्र पर, उसी से उद्भूततरगोंके समानं ।सेवासे 
तुम्हारा यह्‌ ज्ञान टढ होता जाता है । (४) प्रेम, इससे उत्पन्न प्रतिक्रिया या 
प्रतिदान की तौल-नाप मत करो;न यह देखो कि इससे क्या लाभ या पुरस्कार 
प्राप्त हुप्रा। प्रेम ही पुकारताहेैश्रौरप्रेम ही प्रतिदान करतादै। प्रेमदही 
भगवान्‌ है; ग्रतः प्रेम में ही निवास करो । (५) श्रद्ेष; “श्देष्टा सवं भूतानाम्‌" 
किसी भी प्राणी से धृणा नहीं करनी टै, उसे नीच या क्षुद्र नहीं मानना दे; 
घटिया महत्त्वहीन ्रथवा व्यय करने योग्य सम कर श्रपमान नहीं करना 
दै । भगवान्‌ के इस नाटक मे सभी का पहले से ही निरिचत पाटं (ग्रभिनय) 
दै । क्रिसी को चोट मारकर ग्रपमानित कर या भ्रनादर करक्षुन्व मतकरो 
क्योकि वह्‌ परमात्मा ही तो सव मेह ग्नौर तुम्हारे द्वारा की गयी धृष्टता उसी 
क। अपमान है; पापदे। 


मन्दिर मे पाषाण की एक निमित मृति की उपासना करते हये तुम्हे 
प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो सोचो कि सक्षात्‌ उस भगवान्‌ की 
पूजा करने में तुम्हे कितना महान आनन्द मिलेगा जो प्रत्येक नरनारी के 
म्रौर तुम्हारे हृदय-मन्दिर मे विराजमान है । श्रौर न केवल मानवीय हृदयो 
मे ही, वह तो प्रत्येक पक्षी, पशु, वृक्ष, ककड ग्रौर धूलिकेक्णमें भी है। 
महाराष्ट के संत एकनाथ को एसा साक्षात्कार हो चुका दै। 


भगवान्‌ की कृपा केवल उसके नाम-यश को दोहराने मात्र से नहीं प्राप्त 
होती दै। भगवन्नाम उच्चारण के साथ ही, उसके भ्र्थोँ की अ्राभा तुम्हारे 
मन में उदय हो, तुम्हारी भावनाश्रों ग्रौर कार्यो कोभी संपृक्त कर दे । अमरी- 
कनों ने भजन गाने मे ताल, राग, स्वरका भी ध्यान रखा। उन्होने प्रत्येक 
गीत का श्रथं भीजानलियादहै,्रौरवे हृदयसे गाते हैँ । इसलिये वे भाव 
को भी महत्त्व देते है । इसीलिये भा (व) र (ग) त (ल)- भारत होने सेवे 
भारतीय कहलाने के भ्रधिकारी हैँ । भारत की संस्कृति तो भगवान्‌ मे रति 
(प्रीति) रखने की है; इस आवार पर तो उनका दावा श्रौर भ्रधिक दढ हो 
जाता हे। 
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गुरु शिष्य को मृत्यु को ग्रनिवायंता कास्मरण कराताटहै मरौर संसार में 
उसके जीवन को क्षण भंगुरता कौ ओर उसका ध्यान आकषित करतादहै। 
जव यज्ञवालक्य ने जंगल मे तपस्याके लिये ्राने का संकत्प किया, तो उन्होने 
अपनी दोनो पत्नियों को बुलाकर उनमें श्रपनी संपत्ति के वंटवारे का प्रस्ताव 
किया । अपना भाग स्वीकार करने के पूवं मेतरेयी ने श्रपने पति से पूद्धा “यह्‌ 
धन सम्पत्ति क्या सुभे सत्य का साक्षात्कार करने मे सहायक होगी ग्रौर 
भ्रमरत्व प्रदान कर सकेगी ? जव उसे बतलाया किये सव वाधक हैँ साघक 
या सहायक नहीं; तो उसने इस बोभे को श्रस्वीकार कर दिया । नचिकेता ने 
साम्राज्य, वेभव रौर अनेकों वर्षो के स्वास्थ्य जीवन को भी श्रस्वीकार कर 
दिया था । प्रह्वाद भी श्रपने सहपावियों को यही पाठ पढ़ाया करतेथे। बुद्ध 
जो कष्ट प्रौर दुखों के रहूस्यको सुलभ्ाना चाहते थे उन्होनेभी जो 
साधना की उसमे प्रासक्तियोंकेत्यागको ही प्राथमिकता दी थी । 


उन लोगों को भगवान्‌ के भ्रस्तित्व में पूणं विइवास था । उनका जीवन 
इसी विश्वास कौ धुरी पर घूमा करता था। परन्तु, ्राजकल लोग ्रपने 
प्रविरवास को गवं के साथ घोषित करते है; वे उच्च स्वर से कहते हैँ कि 
ईश्वर का कोई भ्रस्तित्व नहीं है क्योकि उनकी खोज में वह्‌ उन्हं मिलाही 
नहीं है । श्रव तो भगवान्‌ या ईरवर का नाम इतना चालू हो गया है कि 
ग्रस्तित्व स्वतः सिद्धहै। लोगों की जिह्वा से कोई शब्द तभी उच्चारित होता 
है जब कि उसके अनुसार कोई वस्तु, क्रिया या विचार होता है कि जिसके 
लिये उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका श्रभाव है उसका कोई 
नाम नहीं होता क्योकि उसे पहचानने की कोई समस्या ही नहीं उठती! एेसे 
शब्द जो श्रभाव मूलक हैँ जसे श्राकाश कुसुम" “वां म माता “शशकम्ंग ' संयुक्त 
शब्द हँ । आकाश रीर कुसुम तो पृथक-पृथक श्रस्तित्व वाली वस्तुग्रों के नाम 
है परन्तु दोनों को मिलाकर संयुक्तं शब्द एक अ्रनहोनी की कल्पना भी श्रसंगत 
है । इसी प्रकार से वाभि ओर माता शशक (खरगोरा) भ्रौर श्युंग (सींग) भी 
पुथक-पृथक संगत भ्रौर मिलकर भ्रसंगत । 


क 
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रतयेक शब्द से कुछ श्ननुभव की ग्रभिव्यक्ति होती दै; हर भ्रनुभव एक 
इच्छा का परिणाम होता है; हर इच्छा इन्द्रियों श्नौर वाह्य भोग्य पदार्थो के 
सम्पकं से उत्पन्न होती है; ओर पाथिव जगत उसी एक (भगवान्‌) पर 
वैविध्य की उपाधि याभ्रारोपण मात्र है । यह माया है माया को भगवान्‌ ने 
भेरी" माम्‌ माया' कहकर मान्यता दी है स्वीकार किया है । यह तो उसी कौ 
लीला", दिग्य-क्रीड़ा, उस निरपेक्ष में ग्रहं की तरंग वत्‌ दै। गुरू तुम्हें इसकी 
रिक्षा देता है नौर बतलाता है कि माया का आवरण कंसे फाड फका जावे। 


मानव जो कि पञ्युश्रों के ग्रधिक निकट है, वेदिक ओर अवेदिक दोनों में 
से किसी वन में विचर सकता है । भ्रवेदिक वन में जीवन-जीविका से पोषित 
होता है, सवत्र उग्र उत्तेजना का वातावरण होता है। शिक्षकगण क्षुद्र 
समस्याओं मे उलभ रहते है । उनके लम्बे हाथ तुम्हारी जेव तक पहुंचने को 
ग्रातुर रहते है। उन्हें तुम्हारे हृदय या मस्तिष्कं को टटोलने की लेश मात्र 
रुचि नहीं होती । वे तुम्हारे वैभव में प्रधिक, श्रौर भाग्य में कम, रुचि रखते 
है । वेदिक वन मे नीरवता भ्रौर शान्ति का साम्राज्य होता है। प्रात्म 
साक्षात्कार प्राप्त ्रात्मायें वहां ्रानन्दित मृगेन्द्रता" (अपने पराक्रम से प्राप्त 
पशुश्रों के राजा कापद) की शान से निवास करती हैँ । नीरवता हृदयो में 
प्रवेश कर जाती है ग्रौर सभी रहस्य स्पष्ट हो जाते है। 


सच्चे भ्रौर सरल बनो। यह्‌ तो धन का सरासर दुरुपयोग है कि लोग 
भ्रपनी सम्पन्नता म्रथवा भक्ति के मात्र प्रदशेन के लिये अपने घरों श्रौर मन्दिरों 
की मूतियों म्नौर चित्रो को मालाओं से लाद देते है, बहुमूल्य बतंन भ्रौर पात्र 
इत्यादि भी पूजा-गृह मे संकलित कर रखते हैँ । उनका नेवेद्य भी प्रायः इसी 
उदेदय की पूति के लिए होता है। यह सब धोखा है; इससे "दिव्यता 
कलुषित होती है यदि तुम उसके नाम पर किसी ठाठ-वाट, या त्रचार्‌ की 
इच्छा जोड देते हो। मैं केवल हृदय की पवित्रता की माँग करता हं म्रौर 
इतने से ही कृपा की वर्षा हो जाती है श्रपने ओर मेरे बीच दूरी को मत 


\ 
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ढाओ; गुरु-शिष्य संबंध की भ्रौपचारिकता भीन ठंसो श्रौर भगवान्‌-भक्त 
का उच्चता सूचक विशिष्ट संबन्ध भी मेरे ओर ्रपने वीच मे मत रखो। 
नतोर्म गुरूहं रौर न भगवान्‌;र्मेतोतुमहुंओरतुममेहो यही सत्यै । 
दोनों मे कोई भ्रन्तर नहीं है । एेसा प्रतीत होनाही भ्रम (माया) है। तुम 
सव तरंगे हो, मँ महासागर हं। इतना जान लो ओौर मुक्त हो जाग्र, 
दिव्य बनो । 
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जिस यज्ञ का आज शुभारम्भ करिया गया है, तह वेदों के कमकाण्ड में 
काल' को पवित्र वनाने तथा मानव के इस पृथ्वी-तल पर शरीर घारण करने 
के लक्ष्य की पूत्ति के लिये विहित क्रिया गया है । यज्ञ के द्वारा त्याग ओर 
दान करने के सांसारिक सुख ग्रौर ्राध्यात्मिक उन्नति दोनों ही प्राप्त होते 
है । यह सामाजिक संगठन ओर दान की भावना में वृद्धि करने वाला 
होता है । प्रकृति क श्रविष्ठाता देवता को यज्ञ प्रसन्न करता है, जिससे पृथ्वी 
पर वर्षा होती है, जिससे यहां फसलों के उगाने मे सहायता मिलती है श्रौर 
मान्व तथा पु दोनों के लिये प्रचुर भ्रनन भ्रौर चारा उत्पन्न होता है । जो 
कायं भ्राध्यात्मिक लक्ष्य से रहित, श्वद्धा श्रौर विनम्रता से रहित होता है 
उससे भ्रभिमान ओर निरंकरुशता में वृद्धि होती है। इससे मनुष्य क्रूर श्रौर 
घमण्डी हो जाता है । परन्तु भारत के ऋषियों ने निर्धारित कियाहे कि सभी 
कायं यज्ञ की भावना से किये जावे; उसके फल भगवान्‌ को श्रपितं कयि 
जावे, भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता, पवित्रता, विनम्रता ग्रौर श्रद्धा-माव से कयि 
जावें। समस्त कार्यो का एक ही लक्ष्य, मानव तथा समस्त प्राणिमात्र का 
कल्याण, सुख, शान्ति, रहता था । वैयक्तिक उत्थान रौर उत्कषं को निषिद्ध 
ग्रौर निन्दित ठहराया गया था। 


इसी साधुता श्रौर सेवा पर भ्राग्रह॒ करने के कारण भारत शताब्दियों 
तक विदव के आदर का, सम्मान का पाव्ररहादै। वेदोमे कटागया है कि 
“म्रमरत्व साहसिक कार्यों से नहीं; तेजस्वी सन्तानो से नही; विशाल धन- 
संग्रह से नहीं प्राप्त होता दै वल्कि यह त्याग रौर समानभोग की प्रवृत्ति 
ओर भ्राचरण से प्राप्त होता है 1 इस श्रवसर पर यहां एकत्रित होने का 
यही उदेश्य है कि जो ग्रनेक लोग वेदों मे विद्वासं रौर श्रद्धा रखते है, वे 
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लोग तुम्हारा ध्यान इन मौलिक सत्यो की रोर प्राकपित करे प्रौर इन कृत्यो 
को सम्पन्न करके दिखावें। क्योकि श्रव जिस तकंहीन भक्की मनोवृत्ति से 
लोग वेद की शिक्षाग्नों रौर कमकाण्ड की उपेक्षा ग्रौर उपहास करने लगे है, 
उससे तो भारतीय संस्कृति विकृतियों ग्रौर भ्रधेसत्यों का एक संग्रह मात्र रह्‌ 
गयी है । 

महाभारत महाकाव्य मे भूतकालीन महान भ्रादर्शो का स्पष्ट वणन 
विशद रूप से किया गया है । पांच पाण्डवों को भ्रसंभव दुर्लघ्य कठिनादयों 
पर भगवान्‌ को कृपा से विजय प्राप्त हुयी थी, यह्‌ प्रभू-कृपा घमंराज ज्येष्ठ 
पाण्डव को श्रपने धर्माचरण, अ्रनुज भीम के शक्तिशाली अ्रनुसरण प्रौर तृतीय 
पाण्डव भ्रजुन की पवित्रता की शक्ति, (श्रजुन का अथं पवित्र होता है) से 
प्राप्त हुयी थी । आजकल भी धमं हमे पुस्तकों, ग्रौर कदाचित्‌ प्रवचनोमें भी 
प्रचुरता से प्राप्य है । परन्तु विशवास ग्रौर सम्पण से प्राप्त शक्ति के बिना, 
प्राचरण भ्रौर चरित्र की पवित्रता के विना, धर्मं भी प्रभु-कृपा ग्रजित करने 
मे असमथ है। भ्राज हम इसी स्थितिमेंदहं। 


फिर भी निराश होने को कोई बात नहीं है । जव सूयं भ्रस्त होता है, 
लोग पडचाताप करते हैँ कि वह्‌ चला गयां है, परन्तु वास्तव में सूयं तो कभी 
भ्रस्त होता ही नहीं है। यह तो पृथ्वीद्वारा सूर्यको परिक्रमाके कारण 
हुभ्रा है, वह पुनः कुछ काल वाद हमारे प्रत्यक्ष होकर हमे प्रकाश शओ्रौर 
उष्णता प्रदान करने लगेगा । जव आच्छादित अज्ञान को हटा दिया जावेगा, 
धमं, पुनः प्रकाशित दीखेगा भ्रौर संसार का रक्षण श्रौर पोषण करेगा । धमं 
को पुनः ्रालोकित करने का एक साधन यह्‌ वेद-पुरुष ज्ञान यज्ञ भी होता है। 


मनुष्य को भगवान्‌ का सामीप्य प्रदान करने के लिये पांच प्रकार के 


महायज्ञो को निद शित किया गया है; इनके लिये विचौलिये पुरोहित, ऋत्विज 
ओर पण्डितों की कोई आवश्यकता नहीं पडती है; ्रौर न मूल्यवान्‌ पदार्थो 
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या श्रमसाध्य कर्मकाण्ड व्यवस्था ही अपेक्षित होती हं। प्रत्येक गृहस्थ इन्ट 
सम्पन्न. कर उत्तम फल को प्राप्त कर सकता है । (१ देव-यज्ञ, देवताभ्र के 
निमित्त यज्ञ होता दै इसका प्रथं ्रपने कमंफलों को भगवान्‌ के चरणोमे 
उत्सगं कर दो; ग्र्थात्‌ मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान्‌ के लिये ग्रपित हो 
जाओ । (२) पित्-यज्ञ, पूर्वजो की संतुष्टि के लिये भोज्य, पेय-पदार्थो का उत्सग 
करना; पूर्वंजों से अभिप्राय माता-पिता पितामह-पितामही, प्रपितामह- 
प्रपितामही इत्यादि हैँ । एेसे भी लोग दहैँजो इस कृत्य का विद्रूप श्रौर उपहास 
करते है, वे कहते हँ कि यह्‌ उन्हे प्राप्त नहीं हो सकता है । परन्तु कृत्य के 
मध्य जिन मंत्रों का उच्चारण करिया जाता है उनसे स्पष्ट है कि इन पूर्वजो 
को वसु, रुद्र, आदित्य श्रादि देवताभ्रोंके रूपमे जानकर मानकर हव्य कन्य 
प्रदान किया जाता है । समस्त कृत्य ही इतने उच्चस्तर पर संकत्पित श्रौर 
सम्पन्न किया जाताहै। यह्‌ तो उन महामानवों के प्रति ग्रपनी कृतज्ञता को 
व्यक्त करना है किं उनके द्वारा हमारा इस घर में जन्म, पोषण मरौर शिक्षण 
हुम्रा है जिससे हम श्रपना कत्तव्य यहां पूरा कर सकं । कृतज्ञता कीमेट ही 
पितृ-यज्ञ का सार है। (३) ब्रह्म-यज्ञ, यह्‌ यज्ञ ऋषियों ग्रौर अ्राध्यात्मिक ज्ञान 
के लिये होता है । यह घामिक ग्रन्थों, शास्त्रों के भ्रध्ययन, मनन, जिससे मोक्ष 
के लिये श्राकोक्षा उत्पन्न होवे; द्वारा सम्पन्न होता है । (४) मनुष्ययज्ञ; मानव 
जाति के लिये यज्ञ । यह्‌ प्रतिथियो के सत्कार तथा बीमारी, दरिद्रता श्रौर 
कष्ट से पीडितो को भ्राराम पहुंचाने से सम्पन्न होता है। (५) भूतयज्ञ, 
जी वित प्राणियों के लिए यज्ञ । जीवों पर दया, विशेष कर पालतु ओर दूध 
देने वाले प्युओं पर जो हमारी कृषि में भी सहायक होते हं । पालतू पञ्च 
जसे कत्ता, लरगोश, विल्ली, तोता भ्रादि भी विशेष दया के पात्र हैँ । चींटियो 
को चृंगा डालना तो उस कायं का प्रायदिचत मात्र है जो भ्रसावधघानी से ईधन 
मे रेगती हयी चीयियों की निरपराध हत्या से संवधित होते हँ । वेद-पुरुष 
ज्ञान, यज्ञ, इन्टी उपयु क्त पांच यज्ञोंका सामूहिक सविस्तार ओर कभकाण्ड की 
सभी श्रौपचारिकताश्रों के साथ सम्पन्न किया जाने वाला यज्ञ होता है। इसी 
-यज्ञ के साथ प्रतिदिन सायंकाल को पंडितोंके द्वारा हम सनातन धमं के 


((-0. 1 86€ ?1. 81110118 ७1851 (01661101 81110110. [1411260 0 €81001॥1 


२९० 


सिद्धांतों कौ व्याख्या भी सुनते रहे हैँ ओर उसमे समाया गया है कि इन 
कृत्यो की महत्ता मरौर प्रभाव क्या? 


म्रव से ए८वषं पूवं वेदिक पंडितों काएक संगठन अखिल भारतीय प्रशान्ति 
निलयम्‌ विद्वान महासमा स्वर्गाय डा० बगल रामकृष्ण राव की ्रघ्यक्षतामें 
स्थापित की गई थी । इसका उदर्य इस देश के तथा वाहूर के निवासियों के 
वेद की शिक्षा के अ्रनुसार जीवन यापन करने का प्रचार करनाद्रै। वेद 
म्रद्रेत ज्ञान की शिक्षादेतेदै। जो देखनेमेदेत है वह्‌ वास्तवमे एक ही है, 
द्वित्व तो है ही नहीं । उस एकके विनासौमेसेएक भीन उत्पन्न हो 
सक्ता है न कोई घटना ही घट सक्ती है । वही एक मूलाधार है । तरुण मे, 
जन्म के समय का रि्यु विद्यमान रहताहै ग्रौर वही अधेड, वृद्ध ग्रौर भ्रत्यंत 
वृद्धजन मे भी रहता है । वही एक सभी परिवतंनों, परिवधेनों ग्रौर प्रति- 
विम्बो मे विद्यमान रहता है भ्राज सभाका वाषिकोत्सव है; उसी सभा का 
जो इस सत्य का मानवतामें प्रचार करना चाहती है कि जिससे हमें प्रकाश, 


प्रेम श्रौर प्रसन्नता प्राप्त होवे। 
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५२ महखपृणं वषं 
( दशहरा, प्रशान्ति निलयम्‌ ४-१०-१६७०) 


देवताग्रों को हवि. वैदिक मंत्र श्रयंवकम्‌ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिववनम्‌, 
वोल कर दी जाती दै, “नै तीन नेत्रो वाले देव को जो सुवासित, शक्ति, माधुयं 
प्रकाश ्रौर प्रसन्नता की वृद्धि करने वाला है, आहुति देता हू ' । त्रिनेत्र से कई 
वस्तुओं का, जो दिव्य हैँ, बोध होता है; जिनमें सूर्य, चन्द्र, भ्रमति जोक्रि ताप 
ग्रौर प्रकाश का प्रतीक है; स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण जोकि उसी एक की प्रभि- 
व्यक्ति की तीनों अ्रवस्थाश्नों के प्रतीक दै, इच्छा, कायं रौर ज्ञान जोकि उसी 
एक सर्वोपरि सत्ता की क्रियात्मक ग्णखलाओं का तथा कर्ता, कमं, कत्तव्य 
मै की तीन परद्ाइयों के प्रतीक है, जोकि भ्रनेकों व्यक्तियों मे प्रतिविम्बित 
हो रही दँ। 


मन तो इच्छाग्रों का एक नमूना दै; यह्‌ योजनाओं ओर संकल्पो के ताने- 
वाने से वना हुम्रा है । इसमे श्रनेक प्रकार की बहुरूपता धारण करने की 
ग्रपार शक्ति है; इसीलिये इसे कल्पना भी कहते हैँ । कल्पना सत्य को चछिपा 
देती है; यह्‌ वुद्धि पर कुहासे का भीना भ्रावरण डाल देती है, हष्टि को विहृत 
कृर देती है, साधक को सरल मागं से विचलित कर देती है। इच्छा से, जहाँ 
पहले कुद भी न था, मृगमरीचिका उत्पन्न हो जाती है । जहाँ पहले कु भी न 
था इच्छा सदय अध्यारोपित कर देती दहै, यह वस्तुओं को वांछनीयता के 
परिघान से सुसज्जित कर देती है । इच्छा, जोकि संतान के रूपमे क्रोध, 
घणा, ट ष, लोभ, ईरा, दलवन्दी, श्रसत्य इत्यादि की जननी है, के चंगुल से 


वचने के लिये व्यक्ति को श्रपनी चेतना, सतत्‌ प्रार्थना भ्रौर सत्कमं के द्वारा ` 


स्वच्छ रखनी पडती है । निस्वार्थ, निष्काम, सत्कमं ही इसका उपाय दहै । 
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इच्छाओं द्वारा प्रक्षिप्त मन पर दूषित भ्राकषंणों के प्रभाव से वचने के लिये 
सेवा सर्वोत्तम साधना है । 


राम ने भ्रांजनेय (हनुमान्‌) से पुछा, “हमारा तुम्हारा क्यासंवंघ है ?'' 
हनुमान ने उत्तर दिया, “जव म यह्‌ ग्ननुभव करताहूं किम यह्‌ शरीरर्ह तो 
म यह अनुभव करता हं किम आपका दासहूु; जवम व्यष्टि रूप में एक 
जीवात्मा होने क। भ्रनुभव करता हूं तो मँ अपनी स्थिति दपण के प्रतिविम्ब 
के समान समभताहूं कि वह्‌मूलवस्तुआप ही हैँ । जव मै प्रपने को 
विश्वात्मा रूप मे जानता हूं श्रौर ्नन्य भ्राकृतियां व्यथ की कल्पनाये हतो 
लगतादटैकिमेतुमहोभ्रौर तुम मँ ह्‌“ । इसलिये, जव तक तुम्हे यह भ्रम 
हे कि तुम वतमान शरीरके पर्यायहो, भ्रौर तुम्हारे उपर जो नाम की चिप्पी 
लगी है वह तुम्हारा नाम दै, जिस शरीरमहो वह्‌ तुम्हारी भ्राक्रति दै तब तक 
तुम्हं दास या सेवक का भ्रौर भगवान्‌ को स्वामी, भ्रन्य सभी को स्वामी मान 
कर ग्रहभाव को मिटा देना चाहिये ओौर मन की इच्छाभ्रों की पूति नहींकरनी 
चाहिये । इसीलिये मैने प्रखिल भारतीय सत्य साई सेवादलों की कान्फ़स 
बुलाई है जिससे वे लोग मुभसेसेवाकाम्‌ल सिद्धान्त समभ लें । 


जव कोई धनी ३० ₹० मासिक वेतन पर कोई नौकर रखता दै तो वह्‌ 
उसकी सेवा स्वीकार करता श्रौर दूसरा सेवा अ्रपित करता है; परन्तु उसके 
ध्यान मे वेतन पाने की भ्राश्चा भी जगी रहती है । उन दोनों मे भसेवक-सेव्य 
भाव संबंध नहीं होता है। वहां तो नकद नारायण' संवंध वनाताहै। 
परन्तु जव एक श्रोर से कमं की अनिवायंता नहीं होती दै ग्रौर दूसरी भ्रोर से 
मजदूरी या पुरस्कार कौ कामना नहींकी जाती है, तभी वास्तव में सेवा शब्द 
की साथेकता होती है । भ्रनुभव करो कि प्रत्येक ही “्यंबकम्‌" है, उन सव में 
व्याप्त वही परमात्मा है जो कि तीनों लोकों से परे त्रिगुण।तीत ्रौर परमेदवर 
है उसी को अपनी सेवा, विना किसी प्रतिफल या पुरस्कार की कामना से, 
भ्रपित करो । यही वास्तविक सेवा है । कमंयोग का यही रहस्य है जसा कि 


((-0. 1 € ?†. 81110118 91185111 (01661101 81110110. [1411260 0 €81001॥1 


# ॥ 


२३२३ 


गीता मे वणन किया गया है, वही नकुल सेन (गोवा के राज्यपाल) ने तु्हं 
स्पष्ट किया है। 


हां पर सेवा के विभिन्न कार्यो का उल्लेख किया गयाथाजो कि सेवा- 
दल के कार्यक्रम के श्रन्त्गत भ्राजाती हैँ जैसे अ्रस्पतालों के खण्डों को मित्रता- 
पुणं यात्राये, जेल ओौर सुधार-गरहों मे भजन-कीतंन का भ्रायोजन, रेल स्टेशन 
ग्रौर वस ग्रं पर असहाय, प्रसमं यात्रियों की सहायता इत्यादि । निस्सन्देह 
यह सभी कायं सत्कायं हैँ; परन्तुजो कुछ भी हो सके करो; चाहे जितनी 
सुखदायक सेवा का प्रदर्शन हो, मुख्य मूल्य तो उस भावना का होता दहै जो 
कि सेवा-कार्यं की प्रेरक होती है । 


जिस व्यक्ति कीसेवा की है उसे अपना भाई या वह्नि समो चूंकि वे 
भीतो भारत माताके वच्चे, जो तुम्हारी भी माता है । तुम्हारे भाई-बहन 
काशरीर भी तो उन्हीं की तरह तुमसे प्रथक्‌ ओर भिन्नदहेै, है न यही वात ! 
परन्तु, फिर भी, तुम्हें उनसे विशेष लगाव रहता है, क्यो ? यह तोभ्रेमका 
परिणाम है। इन प्रन्य लोगोंसे भीटेसादही प्रेम करो । तुम मुभ प्रेम करते 
हो, पूजते हो, क्या एेसा नहीं है ? ्रच्छा, सभी मे मुभ ही देखो, क्योकि 
उनमें हूं, सभीमेंहं । जसे विच्‌त धारा हर वल्व को, चाहे वह्‌ कम या भ्रधिक 
प्रकाश देने की सामथ्यं वाला हो, प्रकाशित कर देती है; तुम्हारा भगवान्‌ भी 
हर जीवित प्राणी में टै। ग्रतः इस प्रकार मेरी पूजा करके कृपा प्राप्त करो 
क्योकि मँ ही उनकी ग्रौर उनमें गतिशीलता का कारण हूं । 


तुम चाहे स्वयंसेवक का परिघान ओर बित्ला घारण क्यि हये हो 
ग्रथवा नही, वह भी चाहे वीमारों के परिवेश में श्रौर कण्ट का विल्ला लगाये 
हो भ्रथवा नहो । उसके समीप इसी प्रकार वेठो जसे तुम भ्रपने बन्धु के 
समीप वेठते । रोगी का हाथ पकड़कर उसके नेत्रो मे कश्णापूरवंक देखो, 
उसकी अंजली प्रसन्नता से भर दो, पूद्धो कि तुम उसकी क्या सेवा कर सकते 
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हो । उसकी प्रसन्न भ्रांखो से कृतज्ञता के भ्रांसू ठलकने दो । इसी पुरस्कार से 
तुम्हारा भी पोषण होगा । यदि धन्यवाद कह्ने का कोई भाव उसके मुख- 
मण्डल परनभीहो, श्ररुचि रौर उदासीनतापूवंक भी यदि तुमसे व्यवहार 
किया जावे, तव भी अपना कत्तेव्य समभ कर भ्रपना व्यवहार अच्छा, सहानु- 
भूति पूरं ही रसो क्योकि देना प्रौर क्षमा करना तो तुम्हारा स्वभावहीदटहं। 


यदि तुम्हारे पास गणपति की चांदी की मृदो मरौर तुम उसके वदले 
मे कृष्ण की मृति चाहो तो यह मूखंता होगी कि उस मृति को किसी कपड 
से ठक कर भगवानु से प्राथना करना कि वह्‌ कृष्ण की मृति में बदल जावे। 
इसके लिये तुम्हें उसके टुकड़े करके, चांदी को पिघला कर दूसरे साचे, कृष्ण 
के साचे, मे ढालना पड़ेगा । इसी प्रकार यदि तुम स्वयं को माधवम वदलना 
चाहते हो, तो तुम्हें भ्रपने मन को ज्ञानाग्नि में पिघला कर ढालना पड़ेगा । 
मन को पिघलाने के पूवं टुकड-टुकड करना पड़ेगा यह कायं सेवा, संकीतन, 
जप, ध्यान जिसमे त्याग की तीखी धारेहों, केद्वारा करना होगा । 


मानव जीवन इस समय प्रागे वदता चलाजारहा दै; मागं मे कीचड़ 
गन्दगी को रौँदता हुभ्रा, रुका हभ्रा, हटा हुभ्रा, रुण, संकटग्रस्त म्रौर निराशा 
से मगन हृदय है । इन जीवनियो का उद्धार करना भ्रौर उन्हे उच्च मानव 
उत्तराधिकार धारण कर सकने के योग्य वनानेके लियेही मै यहाँ म्रायाह। 
तुम्हे सेवा के लिये उपयुक्त भावापन्न बनाने के लिये ही मेँ इतना उत्साह 
प्रदरित कर रहा ह; क्योकि प्रेमहीतोसेवाके रूपमे प्रकट होता है । सेवा 
दवारा प्रेम बढतादहै; प्रेम सेवाके गभस ही उत्पन्न होता है ओर भगवान्‌ 
ही प्रेम है। अवतार तो वच्चो में वच्चा, लड़को मे लड़का, मनुष्यो मे मनुष्य, 
स्व्रियोमेस्व्री है जिससे प्रवतार के सदेश का प्रत्येक हृदय तक पहुच कर 
उत्साह पूवक स्वागत होवे कि भ्रानन्द प्राप्त हृम्रा हो । श्रवतार की दयालुता ` 
ही अवतार के सभी कार्योँको प्रेरित करतीरहै। 


पक्षी, पशु ्रौर पादप कोई भी ग्रपनी प्रकृति से विचलित नहीं हृ दै; 
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वे इसे श्रव भी उचित मानकर चल रहे है । केवल मनुष्यने ही इसे विकृत 
कर डाला है जवकि उसका दावा इसके सुधार का था । इसलिये ग्रवतार भी 
मनुष्यो के वीच मनुष्य रूपमे प्राया है रौर उनके मित्र, युभचिन्तक, संवंधी 
पथ-प्रदशंक, शिक्षक, सहयोगी रौर उद्धारक वनकर धूम रहा है । वह॒ धमं 
की पनस्थापना करने प्राया है । इसीलिये जव मनुष्य वर्माचरण करता है, 
वह्‌ प्रसन्न ग्रौर संतुष्ट होता है । ठेसा भ्राचरण करो जिससे मानव के रूपमे 
तुम्हारा ्राचरण कलंकित न समभा जावे, भ्रष्ट न समभा जावे । वक्षस्थल 
टोंक कर कटो “भै मानव हूं, दयालु हूं, मँ उज्ज्वल मानवता से संपृक्त हूं ` । 
भगवान्‌ न तुम्हं समीप खीचता है ग्रौरन दुर हटाता है तुम्हीं भगवान्‌ के 
समीप या उससे दूर जाते हो । भगवान्‌ की कोई रुचि या भ्ररुचि इस सम्बन्ध 
मे नहीं होती है । श्रपनी प्रकृति की सर्वोत्तम प्रेरणा के ्रनुसार जीवन व्यतीत 
करो, निरुचय ही तुम भगवान्‌ के समीप होगे । 


सूर्य, चन्द्र, वादल, समुद्र से शिक्षा ग्रहण करो । ये सब श्रपना कत्तव्य 
पालन करने को प्रमुखता देते हैँ ्रौर इसमें उन्हें कोई शिकायत भी किसी से 
नहीं होती । वृक्ष भ्रपने फल भ्रौर छाया विना किसी भेद-भाव के सभी को 
प्रदान करते है; उनको भी जो वृक्ष पर पत्थर फकते हैँ श्रथवा कुल्हाड़ी दारा 
राखे काटते हँ । पवंत, शीत, घाम, वर्षा, तूफान विना किसी विरोध या 
कराहट के संहते रहते हँ रौर युगो से ध्यान में मगन हँ । पक्षी भी भ्रनेक वर्षों 
के लिये भोजन या घोंसला वनाकर संचित कर नहीं रखते दहै! वेन तो अपने 
वच्चों को अ्रधिक प्यार करतें ग्रौर न फिर उन्हुं उनके लिये कभी पर्चात्ताप 
ही होतादै। वे उतना ही करते हैँ जितना उनके जीवन के लिये परमावदयक 
होता है । प्रकृति तुम्हारा विद्यालय दै, प्रयोगशाला है, मृक्तिकाद्वारदहै म्रौर 
भगवान्‌ कौ विविधता पूरं महिमामय भव्य भकीदहै। जो पाठ प्रकृति पढ़ावे 
उन्हं उत्साह से पठ्‌ लो । प्रकृति मे की प्रत्येक वस्तु तुम्हारे समान ही ब्रह्म है। 
इसलिये हर कायं दिव्य बनाकर करो। पूजा हो, या गृह-निर्माण, भअरपने 
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जीवन का प्रत्येक कायं भगवान्‌ की सुदृढ नीव पर करो करि यह्‌ जो कुछ है, 
हो रहा है प्रत्येक वस्तु, क्रिया भ्रादि, सव ब्रह्म ही है । 


साघु, सत, सन्यासी, मठाघीड श्रौर मण्डलेश्वर भ्राजकल बडे ठाठ-वाट 
ओर वभव के वातावरण मे, जनता में प्रचार करते हैँ कि, “वेद श्रहुकार को 
शून्य कर डालने का प्रग्रह करते दहै, कुरान भगवान्‌ के प्रति समपण का 
भ्राग्रह करती है ्रौर बाइविल विन्ता ्रौर उदारता पर विशेष बल देती 
है ', परन्तु वे स्वयं सदा धन, राक्ति, नाम ग्रौरयश्की कामनामे ही मग्न 
रहते है । वे नाशवान पदार्थो, क्षण-स्थायी यश ्रौर सस्ती लोकप्रियता को 
पाने की चेष्टा करते रहते दँ । उन्हे केवल यह्‌ उपदेश करना है, “जव तुम 
यह्‌ अ्रनुभव करो कि तुम जीव हो, तो भगवान्‌ से पृथक्‌ हो; जव तुम स्वयं 
को देव समो तो भगवान्‌ से युक्त हो; रस्सीकोरसांप समभनेसे ही शरीर 
मे कप आ जाता है, जव रस्सी को रस्सी समभ्राजाताहै तो निभेयता रहती है 
म्रोर तुम उस टकडे का उपभोग, क्रीडा, कुं भी, कर सक्ते हो । इसमे न तो 
सापथाभ्रौरन इसमेसे चला गया; रस्सीभीन कहींसे श्रई ग्रौर न गयी । 
प्रकाश हृश्रा नही, किं अन्धकार द्ूमन्तर हुभ्रा । भ्रज्ञान कानार हुभ्रा, ज्ञान 
का भ्रालोक विखरा-सव कु क्षण मात्रमें हो गया। 


जो (भगवान्‌) ज्योति स्वरूप है उसका श्राह्वान करो, परिणाम स्वरूप 
प्रज्ञान, भय तथा अनन्य एसे ही दुबल भाव प्रहश्य हो जावेगे । सवसे वड, 
विख्यात भ्रौर धमराज, पति ने जब द्रौपदी को जुएमेहार दिया, तो उसकी 

, दासी भ्रवस्था का नीच उदेश्यों की पूति के लिये पाण्डवो के सगे चचेरे भाई 
दुर्योधन रौर दुदशासन के द्वारा बह बाल पकड़ कर बलात्‌ राज दरवार में 
खींचकर लाई गयी । उनके राक्षसी हाथों ने उसे भरी सभामें नग्न करदेनेके 
उदेश्य से वस्त्र खीचे । उसके पाचों पति इस कुङ़त्य के मूक-हष्टा वने शान्त 
वेठे रहे । श्रपनी इस मर्मन्तिक वेदना में द्रौपदी ने उनमेसे किसीकोभी 
भ्रपने उद्धार के लिये नहीं बुलाया यद्यपि उनमें से प्रत्येक उन दुष्टो कौ सम्पूणं 
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टोली से बढ़कर शूरवीर प्रौर बलवान था । जो दिव्य प्रस्तर श्रजुन ने देव 
ताभ्रों से प्राप्त क्रियि थे उनपर भी उसकी प्रास्थान थी । उसे भीम की 
सशक्त गदा का भी भरोसान था, जो किं सर्वेश्रेष्ठ कवचधारी योद्धा को भी 
एक ही प्रहार से चूं कर सकती थी । उसने भगवान्‌ पर भरोसा किया भ्रौर 
मानव पर नहीं । वहु जानती थी कि उसके पांचों पति भ्रपनी प्रख्यात शूरता 
के साथ येतो मानव ही । स्त्रियां तो मुखर होती ही है, जब संकट होवे तो 
फिर क्या कहना, उसने कष्ण को उनके श्ुललाब्रदध विशेषणो से पुकारा जसे 
दारिका वासी, गोकुल वासी, गोपीवत्लभ, आपद्वान्धव । जव अत में कृष्ण 
ने भ्रपना दशन दिया तो उन्हे कहना पड़ा कि कुछ देर हो गयी सो भी इसलिये 
कि द्रौपदी ने भगवान्‌ को अन्य-म्रन्य स्थानों से तो बुलाया परन्तु भ्रपने हृदय 
से, जहां कृष्ण का निरंतर वास रहता था, नहीं बुलाया था । उसने दारिका 
वासी कह्‌¡ इसलिये वे पहले द्वारिका गये भ्रौर फिर वहाँ से लौटकर कौरव- 
सभामेआनेमें भरसक शीघ्रता करने पर भी कु विलम्ब तो दहुभ्रा ही। 
एेसा मत सोचो कि भगवान्‌ काशी या रामेइवरम्‌ या पुदपर्ती मे ही रहता है । 
समभ लो कि वह्‌ तो तुम्हारे हृदय में ही रहता है; उसे वहीं से आह्वान करलो, 
तत्काल दशंन मिलेगा । मै तुम्हारे हृदयमेंही हं, तो तुम्हारी चालाकियों 
से वह भगवान्‌, जो तुममे है, भ्रमित नहीं होगा । तुम सत्यस्वरूप हो इसीलिये 
म तुम्हें “भक्त गणो या शिष्यो" कहकर कभी सम्बोधित नहीं करता । एेसा 
करने से तो तुम्हें वह पद प्राप्त हो जाता है जो तुम नहीं हो 1 मै तो तुम्हें श्रात्म- 
स्वरूपो" कहता हूं । यही तथ्य के अनुसार सत्य कथन भी है । कोई भी प्रयोग 
इसे असत्य नहीं सिद्ध कर सकता । तुमको भी इससे अवगत होना चाहिये । तुम 
फेरे-गेरे, नत्थू-खेरे नहीं हो । तुम अजर, भ्रमर, सदव शुद्ध भ्रात्मा हो। जब 
करुण्यानेद ने उनका आशीर्वाद मांगा तो गांधी ने कहा था, “मेरे भ्राशीर्वाद से 
तुम्हे कोई लाभ न होगा, सत्य का ्राशी्वाद प्राप्त करो वही तुम्हारा मूला- 
धार दै। श्रावश्यकता पड़ने पर वही एक तुम्हारा साथ देगा । तुम सत्य. 
स्वरूप हो, श्रपने स्वरूप के भ्रनुसार सत्य का वरण करो । 


((-0. 186 ?1. ॥\8111101180 51185111 (01661161 81110110. [1411260 0\ €81001॥1 


भ 


२२८ 


प्रशान्ति विद्वान महासभा वेद उपनिषदों की पौष्टिक शिक्षाओं की 
व्याख्या करके समभाती है; सुनते तो बहुत लोग हैँ; परन्तु विरले ही उनपर 
ध्यान देते ्रौर भ्राचरण करते हैँ । कु लोग मेरे पास अते हैँ ्रौर “उपदेश 
या .मंत्र'की मांग करते है जिसेवे जपा करं । वे भ्राशा करतें कि मंत्र के 
स्पन्दनों के फलस्वरूप उनके बंधन मक्त हो जावेगे । वे मुभे वतलाते है कि 
उन्होने वीसों वार गीता पदी है उसकी व्याख्याश्रों का अध्ययन कियादै,वे 
पूरे ७०० इलोकों को श्रादि से ग्न्त तक भ्रौर भ्रन्तसे प्रादि तक सुना सकते 
है, श्रौर उनकी व्याख्याय अद्ेत, दवेत रौर विशिष्टाद्वैत तीनों दशनो के अनुसार 
कर सकते है । मँ उनसे कहता हं “यदि तुम्हे भगवान्‌ के राब्दों को पटृकर, 
रटकर, सममकर भ्रौर वर्षों तक्र श्रद्धा करने के वाद भी, विवास नहीं 
भ्राया है तो तुम्हे यह कंसे विश्वास है मेरे उपदेश या मंत्र देने से तुम्हारा 
उद्धार होही जावेगा ? मेरा तो कोई स्वदेश, देश या उपदेश नहीं है ।'' 


मुक्ति का रहस्य मंत्रमे, या उसके माला पर जमनेमे नहींदटै। यह तो 
उस उपदेश के ्राचरण मे उतारने, भ्रागे जीवन मे उसी पर चलने ओर इसी 
प्रकार लक्ष्य प्राप्ति तक तीथं यात्रा करते जाने में है । सवसे उत्तम गुरुतो 
तुम्हारे अ्रन्दर स्थित दवत्व है, उपकी वाणी सुनने को लालायित होभ्रो, उसी ` 
का उपदेश ग्रहण करो । यदि तुम सांसारिक गुरुप्रों कौ खोज करोगे तो तुम्ह 
जगह-जगह भटकना पड़ेगा; जंसे कि ढोल के भ्रन्दर वंद चूहा दाई भ्रोर थाप 
पड़ने पर वाइ श्रोर श्रौर वाडईं भ्रोर थाप पड़ने पर दाई ग्रोर भागा-भागा 
फिरता दै । 


भगवान्‌ अ्रौर उनके प्रबल प्रेम के प्रति सदा सावधान रहो, चाहे जो कु 
तुम करो या कहो । यही सर्वोत्तम परामशं है जोम सेवादल के सदस्यों को. 
देना चाहता हुं । इस प्राचीन देश का युवावगं अन्य देशों के फंशन ओौर भ्रादर्शो 
का म्रन्धानुकरण करता है । जवकि अरन्य देशों का परिधान, वार्ता, वर्ताव 
भ्राचरण श्रौर मनोभावों मे विदेशीपन विचित्रता ग्रौर भोंडेपन की गंव भ्राती 
है; उनकी संस्कृति चली दै, वे सफल जीवन की कला मे भी श्रभी 
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नौसिखिये हैँ । भारत की संस्कृति की तुलना में उनका स्थान बहुत पीये पड 
जाता है । जो लोग भारतीय संस्कृति के मूल्य को जानते हैँ उन्हें इस भारतीय 
संस्कृति के श्रपनाने पर शोक ग्रौर दुख होता है । एक शरोर तो यह्‌ रमित भारतीय 
ग्रपने गौरवशाली पूर्वजों का गुणगान करते हैँ मरौर साथ ही माता-पिता की 
प्रवमानना भी करते हैँ । माता-पिताके प्रति प्रेम रखने से ही देश श्रौर 
संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जो प्रेम-भाव माता-पिता से रखते ह, 

उनकी भाषा, घमं, रहन-सहन से वही प्रेम संयुक्त होकर परिवार, जाति, गाव, 

घम, भाषा, देश की मिट से जुड़ जाता दहै; हम देश को प्रेम करने लगते हँ। 

क्योकि देश हमारा पोषण करता है । 


१६से ३० वषंकीभ्रायुका भाग एक कठिन श्रवस्था होती दै जवकि 
मानव को उपलव्धियां सवेत्तिमि होती हैँ श्रौर वह इन्हे प्राप्त करने में 
कठोरतम परिश्रम भी करता है। एक बार यह्‌ श्रवधि योंही तीत जावे तो इसे 
पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकेगा । 


विचलित मागं को भ्रपनाने की श्रपेक्षा अ्रपने जीवन भर भगवान्‌ श्रौर 
उनके भक्तों के मागं का अनुसरण करो । यह्‌ शरीर तो म्िदी के एक लोदे के 
समान दै जिसे हम जन्म से मृत्यु पन्त लादे-लादे फिर रहे हँ । हम जन्म के 
पूवं प्रात्मारूपथे प्रर मृत्युकेवादमभी इस पृथ्वी पर के पड़ाव के वाद पुनः 
ग्रात्म रूपमे होगे । शरीर को उसके सभी सम्बन्धित उपकरण वुद्धि. कल्पना, 
चातुयं श्रौर ज्ञान के साथ उसी उदेश्य की पूति में लगाग्रो जिनका निदेश मँ 
कर चुका हू प्र्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा प्रजित कर लो। 


ग्रपने प्रयत्नो के होते हुए भो तुममे घृणा, क्रोध, पशुता की दुष्ट प्रवृत्तियां 
जग जातीहैँतो तुम यही निष्कषं निकालो कि यह्‌ सव दूषित भोजन, 
कुसं गति, ग्रश्लील श्रध्ययन ग्रथवा घुखित क्षुद्र मनोरंजन मे पडने का परिणाम 
है । इनसे दूर रहो भ्रौर भगवान्‌ से प्राथना करो, वही तुम्हारा संरक्षक ओर 
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ग्रभिभावक है, कि वह्‌ तुम्हें पतन में गिरने से वचावे । ्रात्म-हत्या का विचार, 
मै तुम्हे बता दू, भ्रत्यन्त घृणित प्रकार को भीरुता से उत्पन्न होता दहै। उसे 
कभी भ्रपने उपर हावी न होने दो; साहसी बनो, इतने साहसी किं सभी 
प्रकार की विपत्तियां, जो भी तुम पर पड़ जाये, हंसते-हंसते भेल डालो । 
जब भगवान्‌ तुम्हारे हदय में प्रासीन टै तो तुम्हारा विनाश कौन कर 


सक्ता दै? 


जव भी तुम कोष, घृणाया ्रगान्तिसेक्षुन्ध होभ्रो तो ठंडा पानी पीलो, 
शान्त होकर लेट जाभ्रो । एक दो भजन गाग्रो । भ्रथवा श्रकेले ही लम्बी दूरी 
तक टहलने निकल जाओ; तेजी से चलो जिससे कष्टप्रद विचार भागकर 
मस्तिष्क के किसी शान्त एकान्त कोने मे चले जावे । इससे रक्त संचार तीग्रता 
से होतार ्रौर विचारों की प्रखरता शिथिल हो जाती है । तुम्हें इसलियिभी 
चिन्ता हो जाती है कि किसी को तुमने कुच वचन दिया है । परन्तु उससे 
मुकरना चाहते हो । भ्रव संकोच करने की कोई प्रावश्यकता नहीं । जव तुमने 
परतिज्ञा कौ है क्रि तुम धूम्रपान नहीं करोगे श्रथवा सिनेमा नहीं देलोगे तो 
तुम्हारी प्रतिज्ञा स्पष्ट, दढ भ्रौर पूरी होनी चाहिये । मुभ तुम्हारी प्रतिज्ञा मात्र 
से कोई लाभ नहीं होता भ्रौर तुम उसेभगमभीकरतेहोतोमेरी कोई हानि 
नहीं । तुम्हें म्रात्म-विइवास का, शक्ति का, नेतिक-चरित्र की टढृता का, ्रानन्द 
का लाभ होता है । हाँ, तुम्हारा आनन्द ही मेरा भोजन है । इससे मुभेभी 
लाभ होता है। 


पवत शिखरो पर जमी हुयी वफ दिन में सूयंके प्रभाव से मुलायम हो 
जाती है श्रौर रात्रि मे पुनः कठोर हो जाती दै; क्योकि तव सूयं की किरणं 
उस पर नही पडती हँ । इसी प्रकार तुम्हारे हृदयसे मँकठोरहो जाता ह; ्रौर 
तुम्हारे हृदय कौ मृदूता मुभे भी मृदु वनादेतीदहै। इसे समभलो, तुममे से 
प्रत्येक एक ही मांकेप्रेम से परिचित है। परन्तु मेरा प्रेम, मेरा स्नेह तुममें 
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स प्रत्येक के लिये हजारों माताग्नों के प्रेम के समान । मुभे म्रपना प्रेम न 
देकर अपने ते षक क % ६ ४ 
" जपनं को उस प्रेम से वंचित मत करो। 


किसी ने सम्पण की भ्रावकश्यकता की चर्चा की थी । कौन अर्पित करता 
है ‡ कौन प्राप्त करता है ? तुम तो स्वयं भगवान्‌ हो, फिर तुम किसे किसका 
भपण कर रहेहो? फिर भी तुम भ्रपण, श्रात्मापितम्‌ शब्द का प्रयोग करते 
हो । यह तो युगो-युगों की समस्या है । एक शब्द का प्रयोग करके उसका हल 
रह्‌ कर दिया जाता है| जव तुम्हं ज्ञात हो जाय कि तुम भगवान्‌ हो फिर 
म्पण ्रौर श्रात्मपितम्‌ नहीं रह जाता है । ज्ञान सभी कुं पोदधकर स्वच्छं 
कर देता है । केवल भगवान्‌ की सत्ता रह जाती है । 


एेसे शब्दों के फेरमे मतपडोजो समस्याश्रोंको सुलभाने वाले प्रतीत 
होवें पर सुलभा न सके । ज्ञान, भक्ति, कम-यह भी एसे शब्द हैँ जो भाषण 
ग्रोर तकं-वितकं की क्रीड़ा में बड़े उपयोगी होते हैँ + एक बार धन भ्रौर जान 
मे दीर्घकाल तक युद्ध होता रहा कि दोनों मे अधिक प्रशंसनीय कौन है; 
इसका निरय करना था। बनने कहा कि यदि तुम्हं कहींकी यात्रा करनी 
है, घर से पुदरपर्ती तक (मान लो) जाना है तो धन कौ भ्रावश्यकता होती ह । 
सिनेमा देखने, भोजन के लिये भी घन भ्रावहयक होता है । एक सिक्के के 
विना दुनियां का काम एक क्षण भी नहीं चलता है । ज्ञान ने कहा कि विना 
ज्ञान के १० रूपये के नोट रौर एक रूपये के नोट मे म्रन्तर ही नहीं हो 
` सकेगा । विनाशकारी अथवा कल्याणकारी कायं को प्रारंभ करने से पूवं 
निरय लेना ्रावश्यक होता है तो वह भी ज्ञान के बिना नहीं लिया जा सकता 
कि घन किसी कामम खचकर यान 'करें। उन दो विल्लियों कौ तरह, 
जिन्होंने सपना न्याय बन्दर से कराया था, वे एक गुरु के पास गये भ्रौर उसके 
समक्ष श्रपनी समस्या रखी । गुरु ने कहा दोनों हौ समान रूप से भ्रच्छे ही, 
प्रतिवन्य यही है कि प्रत्येक के प्रयोग का उदेश्य शुभ हो । प्रयोगहीसेतो 
निरय लिया जा सकता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है । मनुष्य होना ही 


((-0. 186 ?†. 81111018 ७1185111 (01661101 48110110. [1411260 0 €681001॥1 


न न 


३३२९ 


एक महान संपत्ति है इसे सर्वोत्तम लाभ के लिये प्रयोग करो | ज्ञान हो, केवल 
इतना ही नहीं कि तुम मनुष्य हो, यह भी जानो कि तुम पु नहीं हौ, असभ्य 
ववर श्रौर जंगली नहीं हो; तभी ज्ञान का काम पूराहोता टै ग्रन्यथा ्रधूरा 
रहता हे । | 


सेवादल के नियम, उपनियम भ्रौर निषेध के विषयमे कुद कहना ह । 
तुम्हे डस्दिक्ट प्रेसीडन्ट ओर स्टेट प्रेसीडन्ट के निदंशों का पृणंतया पालन 
करना है जोकि संयोजकों को मनोनीत करते हं । यदि तुम्हे उनके दाब्दं के 
ग्रोचित्य पर सदेह हैतोस्मरण रहे किवे भगवान्‌ की कृपा ओर श्राशीर्वाद 
प्राप्त करने के वाद इस स्थितिमे ग्रा पाये है, क्योकि उनकोतो भगवान्‌ ने 
ही मनोनीत कियाद । जो राज्ञा मिले उसके संबघमेंजो भी निवेदन हो वह्‌ 
नज्रता, शिष्टता ओर मृदूता के साथ होवे । कठोर ्रनुशासन का पालन करना 
भ्रावइयक है, कोई द्ूट, रियायत या सुविधा सहन नहीं की जावेगी । एक शब्द, 
एक मागं - यही तुम्हारा प्रादश (मोटो) होना चाहिये । 


कुद संघो श्रौर समितियों मे एक व्यक्ति के अथवा एक दल के लोभ से 
दलवंदी पदा हो गयी है रौर भ्राध्यात्मिक वातावरण दूपितदहो गयादहै। 
राजनीति का संक्रामक विष इन संगठनों में भी घुस प्राया है । यह इसलिये 
क्रि कुं व्यक्तियों ने ्रपने निज के बडप्पन के प्रदशेन के लिये समितियों को 
प्रारभ क्रियादै।ये शीघ्रही मिट जववेगी, चिन्ता मत करो । वड़े लोग 
नाम कमाने के लिये, यशस्वी होने के लिये कूं भी करते रहें तुम श्रपना सेवा- 
कायं जारी रखो 1 सेवातो तुम्हे करनीही टै, क्योकि तुम्हारी अंतःप्रेरणा 
तुम्हे एेसा करने को बाध्य करती है, क्योकि इससे तुम्हे श्रानन्द प्राप्त होता 
है । जब तुम्हे पता चले कि एक रोगी किसी विष दवा से ग्रच्छा हो सकता 
है जिसे वह्‌ खरीदने मे म्रसमथंहै तो यदि डाक्टर उस दवा को ग्रावद्यक्‌ बत- 
लाये कि उसका जीवन उसी दवा पर निभेरकरतादटै तो संकोच मत करो 
उधार दे दो या उधार लेकर भी उसके प्राण॒ वचाश्रो | समितिके किसी 


((-0. 1816 ?{. 18111018 91185111 (01661011 81111110. [21411260 8 €6810011 


३३२ 


सदस्यसे मांगलो, या किसी ्रन्सेले लो; क्योकि जीवन का मूल्य ग्रधिक 
है । जब सेवा की अत्यंत आवश्यकता हो, उस समय की सेवा प्रत्यत लाभकारी 
भी होती है । दुग्य-चूणं प्राप्त करने की चेष्टा करो, प्रौर निधन रोगियों को, 
जो ग्रस्पताल मे उपेक्लित पड़ है, दूध श्रौर फल पहुंचाग्नो । भगवान्‌ दयालुता 
के पूष्पों से पूजा जाना पसंद करता है । 
शुष्क रेतीले हृदयो म प्रेम के वीज विखिर दो तो वह उजाड भूमि, प्रेमके 
अंकुरों से हरी-भरी हो जावेगी, वहां प्रसन्नता श्रौर प्रेम के सुरभित पुष्पों से 
वातावरण सुगंधित हो उञेगा । घाटियोंमें प्रेम की नदियां कलकल ध्वनि 
-करती हयी वहेंगी, हर बच्चा ओर पक्षौ ग्रपने नीड मेप्रेम के गीत गायेगा । 
म्रभीतो केवल वुद्धग्रामों ओौर नगरोंमे ही सेवादल हैँ । उन्हें तो सभी ग्रामो, 
सभी नगरों मे होना है; जिससे मानव की मानव द्वारा सेवा से मानव भगवान्‌ 
की खोज पा सके जोकि उसकी वास्तविकता है, चरम तत्व दै । 
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(दशहरा, प्रशान्ति निलयम्‌ ५-१०-१६७०) 


दो पंडितो ने, जिन्होने भ्रभी भाषण द्यि है, भक्ति मागे की उन मधुर, 
प्रेरणादायक शब्दों मे, गार्गी, मेत्रेयी, जनक, नचिकेता कै भ्रनुभवों के उद्धरण 
देते हये विस्तृत व्याख्या कौ है । उन्होने उपनिषदों की विचारधारा का ्रमृत 
वषया दहै, भगवान्‌ के दिव्य सुल्दरसरूपमग्रौर नाम की महिमा का भ्रानन्द- 
दायक प्राक्षण भी समाया है । परन्तु ्राजकल तो यह्‌ केवल कु व्यक्तियों 
तक ही सीमित रह्‌ गया है, विद्वान ्रौर धामिक व्यक्ति भी अपने भ्राचरण से 
अपने कथन को भुठला रहे हैँ । भाषण मे भते ही वह कुचं कहा करे कि सत्य 
यह दै परन्तु प्राचरणमेवे भी गिर जाते हं । भगवान्‌ में विर्वास शिथिल 
होता जा रहा है इसका मुख्य कारण जितना धा्मिकों क पाखंड है उतना 
भ्रधा्मिकों का घमं द्रोह नहीं है । भ्रव हमारे सामने “धमं की भ्रसफलता” का 
संकट भ्रा गया हँ । इसलिये तुम्हारे जसे श्रास्तिकोंको,जो धमं भ्रौर 
भगवान्‌ की सत्ता मे विश्वास करते हैँ साहसपूवंक ्रपनी निष्ठा से यह्‌ प्रदर्शित 
करता है कि भगवान्‌ मे विदवास सच्चा ओर लाभप्रद भी हो सकता है 1 
प्रशान्ति विद्वान महासभा को घमं की जडोंको सींचने ओर मुरभाते हुये 
उत्साह को पुनर्जीवित करने काभारसौपा गया कि वे अपने उदाहरण से 
्रधिक, श्रौर थोडा बहुत उपदेश से भी, इस उदेश्य की पूति करे । 


भगवद्गीता इस श्रम का वणन करती है कि मानव का मन उसे भ्रमित 
करने की चेष्टा मे लगा रहता है ओर कहती है कि यह मन लगभग श्रजेय 
है । पंडित सोमशेखर शास्त्री ने स्वीकार किया है कि वेद की कठिन भाषा 
पर इतना भ्रधिकारपा लेने के बाद भी मन को जीतने का कायं उन्हं अ्रसंभव 
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टी लगा इसीलिये उन्होने तुमको भक्ति-मागं का श्राश्रय ग्रहण करने का परा- 
मरं दिया है । उन्होने कहा कि मन की .चंचलता को वशीभूत करने क्रा सवसे 
भ्रभावकारी मागं यही है कि इसे भगवान्‌ के चरण कमलो से जकड़ कर बांध 
दिया जावे । उन्होने कहा कि तव इसकी सव बुराइयां प्रातंक, स्वेच्छाचारिता 
उद्वग ्रौर सनक रुक जावेगे | 


तव इस जंगली हाथी की भगवान्‌ के चरणों से वांधने की क्या विधिहै? 
सभी वमशास्त्रों की मोटी-मोटी जिल्दों का मंथन करके दो शब्दों मे उत्तर दिया 
गया है, श्रात्मानं विद्धि" ्रपने को जानो । भ्राजका हर छात्र जानतादटै कि 
सूयं, चन्द्र, नक्षत्र श्रौर अंतरिक्ष की सीमाकेक्षेत्रक्या है; परन्तु विश्वकोष 
का प्रणेता विद्वान भी इस मौलिक प्रदन का उत्तर नहीं जानता है “भ कौन 
ह॒?” म" तो ्रत्यधिक प्रयोग में भ्राने वाला शब्द है। एक क्षण मे वार्तालाप 
मे यह्‌ श्रनेकों वार प्रयोग किया जाता है । मैने कहा, मेने देखा, मै गया, मेने 
सूना, यह्‌ मँ रखता हू, मैँ राजा हु, मै किसान हू, मै वच्चा हूं, मेँ पडत हू, मँ 
लम्बाहूं, मँ दुबला हुंपरन्तु यह भे' है कौन जिसके इतने विशेषण या श्रधि- 
कार है ? उपनिषद कहते हैँ कि यह्‌ भ" कोई विशिष्ट व्यक्तित्व वाला नहीं 
है यह तो एक भ्रमया माया है । यह्‌ उस शरीर तक जिसमे कि यह्‌ निवास 
करता है, सीमित नहीं है । यह तो सभी भ्रशियो मे सवसे भ्रधिकदहै, यह तो 
शारवत निरपेक्ष तत्व “परम-ग्रात्मा” है । यह स्वव्यापक, विर्व जनीन चतन्य 
सच्चिदानंद हे । 


इस सत्य का विरद्वसनीय श्रमिट अनुभव कंसे प्राप्त हो ? यही तो मृक्तिकी 
कुजी है, शारवत आनन्द का साघन है ओर शोक को जीतने का उपाय टै । 
करिनाई्‌ यह है कि पूवं जन्मों के प्रभाव से मनुष्य ग्रपनेमे कुछ अधरुरापन 
लिये हुये जन्म लेता दहै, उसे उत्तराधिकार मे भी कुं ग्रथियां, मोड, एेठन मौर 
निषेध प्राप्त होते हैँ । इस भ्रसुविधा पर विरवास या धमं भ्रौर उस पर सतत्‌ 
ग्राचरण से विजय पायी जा सकती ह । 
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वह्‌ इस भ्रम से बोल रहता है कि सत्य भरठ है ओर अस्थाई शाइवत । 
दीधेकालीन संसग से उसे यही प्रशिक्षण प्राप्त हृश्रा दै । इसलिये उसे पुनः 
शिक्षा देकर सही ष्टि प्रदान करना है । सवसे सत्य तथ्य, जोकि अद्यावधि 
अपरिवतित है, यह भे' ही स्वयं है । शेष सव कुछ ्रवास्तविक है, परन्तु लगता 
वास्तविक है । तुम पृद्ध सकते हो कि यह भभ कैसे सत्य हो सक्ता है ? 
म बढता हु, मे एक दम स्वस्थ हु, मै वीमार पड़ता हूं, मँ वृद्ध होता हूं । परन्तु 
इस वृद्धि प्रौर क्षय के मध्य भे" निरन्तर वना रहता है । सो चुने के बाद 
तुम कहते हो “श्राज मेँ खूव सोया" जव कि सप्तावस्था में तुम्हे दारीर का 
इन्द्रियों का, मन तक का, (बाह्य जगतकीतो वातही क्या ?) कोई ज्ञान 
नहीं था । 


तीन इच्छायं तो अनिवायं रूप से प्रत्येक भै" मेंहोतीदहैं। मे जीवित रह 
पटली है । जीवित रहने की इच्छा सर्वोपरि श्रौर मुख्य है । यही ग्रमरतत्व को 
भ्राकां्षा है । जानने की इच्छा दूसरी है । यह भी सदा भ्रतृप्त पिपासा है ओर 
सवेज्ञता की भ्रोर संकेत करती है जिसका भै" उत्तराधिकारी टै । भ्रानन्द की 
इच्छा तीसरी है जो मनुष्य को इन्द्रियोके द्वारा वाह्य जगत मे मजे" की खोज 
मे लगाती टै । यह साक्षी सिद्ध करतीटै कि भँ" के प्रन्तस्तल मे एक अनन्द 


' का स्रोत है जो अ्रपना साथी मरौर तृप्तिकी खोजमें टै । जव हम कपड़ेका 


गज, शहद का लीटर कहते हँ तो फुट या गज्‌ की माप पहले ही निरिचत कर 
ली जाती है । तव वस्तु की नाप या तौल पूवं निर्धारित माप-तौल की इकाइयों , 
के प्राधार पर निय कर वतलायी जातीदहै,दै न? इसी प्रकार भै" सत्‌ 
(शाइवत अस्तित्व) चित्‌ (विङ्वजनीन ज्ञान) भ्रौर प्रानन्द (निरपेक्ष पूणं सुख) 
है । व्यक्तियों को उपय्‌ क्त विश्वजनीन भँ" की समीपता के मापदण्ड से प्रत्येक 
को पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रांका जाता है । 


धमचिरण ही ज्ञान को माप है । बौद्धिक ज्ञान, विइव-चेतना का परि- 
राम, न केवल उन्नति, उल्लास ओर उत्साह होता है दत्कि नेतिकता भी भावना 
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भी शीघ्रता से विकसित हो जाती है । ज्ञानी का चरित्र नेतिकता का सर्वोच्च 
प्रादशं होता है, क्योकि ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर चुकने के परचात्‌ वह 
घरिया प्रकार का प्राचरण करने में ्रसमथं हो जाता है ओर उसमे प्रेरणा 
ही उच्च सदाचार को उठती है । अपनी वृत्तियों ग्रौर मनोविक,?? को अपनी 
गुद स्वच्छं इच्छा के प्राधीन करके श्रौर इच्छा को सदारायता भ्र्थात्‌ भगवान्‌ 
के प्राघीन कर देने से व्यक्ति धमं की साक्षात्‌ मूतिहोजातादहै। इसीसे तो 
भारत अन्य राष्ट्रं का तेतिकता के मागं का पथदरक वना है। जीवन धारा 
यहां त्रिवेणी के ल्पमे वही है। भा-व (शुद्ध भाव) रा-ग (मधुर तान) श्र 
त-न (लय) इस प्रकार भारत शष्द वड़ा गहन भ्रौर व्यापक गंभीर अथं है । 
इस देर मे जन्म लेना वड़ सौभाग्य की वात है श्रौर इस संस्कृति का उत्तरा- 
विकारी होनातो ग्रौर वड़े सौभाग्य की वात है। इसके ्रादर्शों के भ्रनुसार 
ग्रपनी सामथ्यं भर विकास कर पाना वास्तव मं वहुत वडा सौभाग्यही है । 


व्यास श्रीर्‌ वाल्मीकि ने ग्रपने काव्य की सुनहरी किरमिच पर धमं के 
राइवत मूल्यों को चित्रित किथादै। व्यास ने पाण्डवो का चित्र, खदेडे गये, 
उत्पीड़त, निर्वासित, सताये गये, बुभुक्षित, प्रपमानित व्यक्तियों का सा चित्रित 
किया है परन्तु चित्र का दूसरा पाइवे उन्हं ग्रपराजित, धर्मारूढ्‌, कमेयोगियों 
के रूपमे दिखलाता है जो सदा धमं में विवास रखते थे श्रौर अंतमे विजयी 
भी वही हये क्योकि उन्हे पुरस्कार स्वरूप भगवान्‌ की कृपा प्राप्त हो गयी 
थी । वाल्मीकि ने भी राम को एणं शान्तिपुवक जीवन के उतार-चढाव ग्रौर 
चरम विकराल भंभावातके मध्य भी धमं की प्रज्जवलित ज्योति को 
प्रडिग रहते हुये ले जाते हुये चित्रित किया है । “धर्मो रक्षति रक्षितः' जो घमं 
का पालन करत। है घमं सदा उसकी रक्षा करता है। व्यास ने. महाकाव्य 
महाभारत भ्रौर वाल्मीकि की रामायण गान कौ यही टेक! है । निष्ठापूवेक 
इसका श्रभ्यास करो, इससे तुम्हारे रक्षण, पोषण ओ्रौर शक्ति मे वृद्धि होगी । 


भगवद्गीता मे कष्ण ने ्रजु न से कहा मामेक शरणत्रज' भेरी शरण में 
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प्राजा, हर वस्तु को मेरे ऊपर छोडदे।' यह भेरी'मीर्भ'है ग्रौर कुद नहीं 
है; वही तो भगवान्‌ है जो सवके म्रन्दर है; यह भमै" ही प्रत्येक से कहलवाता 
है कि मे यह करूगा । यहुमेरा दहै इत्यादि । यही मै" एक कोपीय जीव 
ग्रमीवा से लेकर प्रवतार तकं कोसक्रियक्यिदहूुयेदहै। यहीशेर को भ्रनुभव 
कराता है, “भे भूखा हँ, मुभे शिकार खोजना चाहिये" यही चील्ह को ऊंचाई 
पर प्राकार मे उड़ने को प्रेरित करता है जिससे कि नीचे कहीं पड़ा हुभ्रा 
मांस का टुकड़ा दिखाई दे जावे । यही बट वृक्ष को विस्तृत भूखण्ड पर फलने 
की प्रेरणा देता है जिससे इसकी पत्तियों पर सूयं का अधिक प्रकाश पड़ सके । 
इसी से चमेली की लता वृक्ष के सहारे पौडती है जिससे कि उसे भूमि पर न 
धिसटना पड़, ग्रौर वह वायु ओौर धरुपके पोषण को पासके । वह भे" कभी दुबल 
या वीमार नहीं पड सकता है; या सत्‌ चित्‌ या भ्रानन्द से वंचित नहीं होता । 
यह्‌ सवत्र श्रौर शादवत है। कुद निराश व्यक्ति क्रोवके भ्रावेश मे कन्रूल 
जाते है, “मे श्रात्महव्या कर लृगा ओर इस संकट से छुटकारा पा लूंगा। 
इसके वाद तो मुभे प्रसन्नता प्राप्तहोगीदही ?' उसे विश्वास कि इस 
मृत्यु के वादभी मै जीवित रहेगा ग्रौर प्रसन्नता प्राप्त करेगा | वह्‌ जानता 
है कि वह्‌ काल, देश प्रौर कारणसे परे है। यह्‌ मै" हर हृदय मे स्पदित 
होतारहै, हर व्यक्ति मे प्रसन्नता अनुभव करतादहै ओौर हर मस्तिष्कके द्वारा 
जानने" कौ क्रिया करतादहै। यह्‌ तो उसी विइवात्मा की एक स्फुर्लिग है 
जो कि परमात्मा है। 


पडितोंने कहा है कि भक्तिमागं ही सवसे सरलदहै ग्रौर इसे सभी ग्रपना 
सक्ते हँ क्योकि यह्‌ अपण का मागं दहै । फिर भी यह उतना सरल नहीं है 
कि जितना वे चित्रित करते हैँ । क्योकि व्यक्तिगत भँ को उस विडवजनीन 
म॑ मेभ्रपित करना कठिन कायं है । इसके लिये स्फुति ग्रौर प्रसन्नता से करई 
वाधाभ्रों को लांघना पडता है । जव तुम पुदपर्ती प्राने की इच्छा करते हो 
तुम प्रसन्नता से सभी कटिनाइयो वाधाश्रों को पार कर जाते हो । परन्तु जव 
आकक्षाही नहीं होती है तो तुम्हे प्रत्येक कायं ही महान कठिनादइयों से भरा 
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दिखाई देने लगता है, कंसे गुन्टकल जंक्शन पर उतरेगे, प्लेटफार्मो को कंसे 
पार कर पावेगे | दूसरी गाडी मे जगह मिलेगी भी या नही, तो धमविरम्‌ 
कंसे पहुंचना होगा । वस श्रड्‌डे तक खुद ही सामान ढोकर पहुंचना तो बड़ा 
कठिन काय है फिर वस से पूद्रपर्ती पहुचना है । यह्‌ सोचते-सोचते तुम॒यात्रा 
का विचार ही छोड़देते हो कि यह्‌ तुम्हारे वश की वात नहीं है । पहले 
आकांक्षा को वलवती वनाग्रो, फिर सव कु सरल हो जावेगा । 


जिन अग्रेजों ने, वड़ो ने, उस श्रानन्द मै" को जानने का, स्वाद चखा है 
उनके भ्रनुभव से शिक्षा ग्रहण करो। भँ" तो ्रसीम कृपा महासागर के 
वक्षस्थल पर उठने वाली एक तरंग है । ग्रथवा, चूक्रि तुम स्वयं को भ्रथवा 
उस भगवान्‌ को जानते हो जो तुम्हारे ्नन्दर टै, उसकी श्रकेलेही खोज 
करो । जव तुम किसी दूसरे से प्रशन करते हो, “भें कौन हूं ?' वह्‌ तभी उत्तर 
दे सकेगा यदि वह्‌ श्रपने को जानताटै कि वह कौन दै ग्रौर तुम्हे भी जानता 
हो । कह्ने ओर व्याख्या करनेमें तो यह्‌ सरल लगता है 'सवंत्रह्ममयम्‌' कि 
यह्‌ सव भे" हं परन्तु इसका साक्षात्‌ श्रनुभव कर लेना कठिन है । तुम जानते 
हौ कि तुम मरते हो, ्रन्य लोग भी मरते है जौर इसी से तुम्हे यह विश्वास 
करना कठिन लगता कि मै" नहीं मरता दहै। वर्तन मर सकता है परन्तु मिद 
तो रहती ही रहै, यह्‌ चांदी का पानदान मर सकता दहै, परन्तु चांदी तो रहती 
ही दै। शरीर मर सकता है परन्तु भे" नहीं मरता । जीव मरणोपरान्त भी 
रहता है । वह्‌ तत्त्व, जिनसे शरीर का निर्माण हृम्रा है, पुनः भ्रपने मूल रूप 
को प्राप्त होते जाते है । 


भगवान्‌ ने कहा हैकिवे सभी प्राणियोके वीज सूप, “वीजं माम्‌ सवं 
भूतानाम्‌ |” एक वृक्ष को देखो, उसकी जड़, तना, शाखायें, ्हनियां, 
अंकुर, पत्तियां, फुल, फल, सभी की श्राङृति, स्वाद, कंड़ापन, गव भिन्न हें 
ग्रौर वृक्ष के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार से उनको उपयोगिता है श्रौर हमारे लिये 
भी उनकी उपयोगिता भिन्न दै । परन्तु, विविघतापूणं यह सव अंग वृक्ष केः 
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एक ही बीज से अंकुरित होकर रक्षण भ्रौर पोषण पाते हैँ । वही बीज वृक्ष 
के प्रत्येकं ्रवयव मे विद्यमान है । प्रत्येक फल मेँ तो वही वीज उत्पन्न होता 
है। वही वृक्ष है वही फलहे । प्रेमही बीजहैप्रेमही वृक्षदै । सृष्टिरूपी 
वृक्ष ्राकाश या स्वगं मे ग्रपनी जड़ जमाये हुये नीचेकी ओर उल्टा लटका 
हु्रा है। भ्रन्यथा, पोषणन पनेसे कभी का सुख गया होता । इसे प्रइ्वत्य 
कहा जाता है, म्र्थात्‌ “घोडे का वुक्ष' क्योकि भारतीय विचारधारा मे घोड़ा 
चंचलता, अनिङ्चितता श्रौर उत्तेजना का प्रतीक हैँ । वट वृक्ष, जोकरि भ्ररवत्य 
है, की पत्तियां वायु के हल्के से हत्के फोके से सदेव प्रकम्पित रहती दँ । 
तुमने ग्रवमेध यज्ञ का नाम प्रवद्य सुना होगा, पहले युगो मे यह कृत्य वर्हूत 
किया जाता था। इस यज्ञ का प्रान्तरिक प्रथं यही दहै कि चंचल मन (घोडे) 
कानाश। अजुनने कृष्णसे प्राथनाकी थी कि मन की चंचलता को कंसे 
रोका जवे। कृष्ण ने “्रभ्यास' ही उपाय बताया तुम वात करना, चलना, 
खाना, खिलाना, सभी क्रियाये रनः शनैः लगातार श्रभ्यास करके ही तो 
सीखते हो, एेसी वातदैन? भां वच्चे को चिलाती है, ग्रनेकों गीत गाती रहै 
भ्रौर भ्रभिप्राय सहित स्पष्ट शब्दों का उच्चारण भी करती है, ध्यान भी 
वंटाती है; परन्तु दनिक अभ्यास के स्वभाव से वच्चा भी स्वतः खाना प्रारम्भ 
कर देता है; उनके हाथ भोज्य पदार्थो को अपने मुंह तक पहुंचाने लगते ह 
चाहे कितना ही सघन अंधकार क्यों न होवे । मन को भगवान्‌ तक ले जाकर 
इसे वहीं कुदं काल के लिये छोड दो, यह्‌ क्रिया प्रतिदिन प्रातः सायं 
किया करो । 


भगवान्‌ इतना दयालु है कि यदि तुम एक पग उसकीश्रोर वदो तो वह्‌ 
१० पग तुम्हारी ओ्ओर आगे बढ़ आता है। रावण के भाई विभीषण ने 
हनुमान से पृछा कि क्या राम उसकी प्रार्थना स्वीकार करेगे ओर उसे ्रपनी 
रारण प्रदान करेगे । उसने कहा, “मै उनके सवसे घोर शत्रु रावण का श्रनुज 
ह । राक्षस परिवारका हूं, राम ने राक्षसोंका नाञ्च करने की प्रतीज्ञा की हैः 
मे श्रार्यो के वेद, शास्त्र ग्रौर उनके धार्मिक कृत्यो से भी भ्रपरिचित हँ" । तव 
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हनुमान ने उत्तर दिया, “श्रे ज्ञानी ! क्या तुम सममभते हो कि वे शास्त्रीय 
कर्मकाण्ड, कृत्यो, पारिवारक स्थिति या विद्रता से प्रभावित होते हँ? यदि 
एेसा होता तो वे मुभ वानर' को क्यों स्वीकार करते? वस इतने से ही 
मामला सुलभ गया । विभीषण को प्रभू-कृपा प्राप्त होने का प्रार्वासन मिल 
गया । जव वादमेंवे रामके पास पहुचे तो रामने वयोवृद्ध म्रौर उच्च पदाचि- 
कारी वानरोंसे जो उनके समीप ही बेठेथे पूद्धा, क्या वे विभीषण को श्रपनी 
शरण में स्वीकार कर ले? वास्तव मे उन्हँ किसी की सहमति या परामशे की 
कोई भ्रावद्यकता न थी । वे दूसरों से कभी प्रभावित होते भी नहीं थे । फिर 
भी केवल उनका मान बढ़ाने के लिये, उनसे परामशं किया ओौर एेसा दिखाया 
मानों उन्होने कोई तव तक निश्चय न क्रिया हो । जव सुग्रीव ने (नही! कहा 
तो राम ने स्मरण दिलाया कि, तुम भीतो इसी प्रकार प्रपने वड़े भाई बाली 
कोत्याग कर भ्राये थे" जव लक्ष्मणने कहा कि, “इन्हे तो पुनः लंका में 
फक दिया जाना चाहिये, इनके लिये सर्वोत्तम व्यवहार यहीं उचित है" । राम ने 
कहा, हां म भी यही सोच रहाहूं कि इन्हं रावण की मृत्युके वाद लंकाका 
राजा वनादृगाजोभी शरणमे भ्राता है, राम तत्काल विना किसी प्रति- 
वंध के वहीं उसे शरण देता है" । जव किसी ने सुराया किकमसे कम 
विभीषण को अभी राजगही का भ्रारवासन तो नहीं दिया जाना चाहिये था, 
क्योकि संभव टै कि रावण भी भगवान्‌ की शरण मे आजावे ब्रौर ्रपने 
पूवं कृत्यो के लिये क्षमा प्रार्थी होवे । राम ने उत्तर दिया, “तव तो म भरत 
के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वह्‌ विभीषण को अयोध्या 
की राजगही पर बैठा दें यह तो श्रपनी ही वपौतीदहै, मै रौर भरत दोनों 
्रपना शेष जीवन प्रसन्नता से वन मे विता लेगे"" । 


तुम्रं श्रपने स्वरूप का ज्ञान श्रवद्य प्राप्त करना चाहिये। तभी तुम्हें 
रान्ति प्राप्त होगी । ग्रभी तो एक से व्यक्तिहो जो भ्रपना नाम, पता 
ग्रौर जीवन का उदेश्यही भूल गया है। इसे अ्रनुभव करो रौर आत्मा की 
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गहराई मे उतर जावो जिससे तुम्हें भ्रपने स्वरूप काज्ञान हो जावे । तभी 
तुम्हे सुरक्षा प्राप्त होगी भ्रौर शान्ति मिलेगी । इसी उदेश्य के लिये अपनी 
वृद्धि का विकासि करो, अपनी चेतना को सत्संग, जप, ध्यान, नामस्मरण 
इत्यादि द्वारा स्वच्छ करलो । मँ यही परामशं आपको देता हूं । 
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५४ पने को पहवनो 


(दशहरा, प्रशान्ति निलयम्‌ ६-१०-१६७०) 


तुम सव उन्नति करके, विकसित होकर, म्राज मानव जीवन पाकर धन्य 
हुये हो । परन्तु, प्राणियों की इस उच्च स्थिति की पात्रता तभी सिद्ध होगी जव 
तुम अपनी जल मे श्रनीवा की स्थिति से विकास की तीथंयात्रा मे चलकर 
अन्तिम लक्षय भगवान्‌ मे लीन हो जाभ्रो । अपने उस लक्ष्य में हद्‌ विरवासं 
ग्रौर उसी ग्रोर सतत प्रगति ही यह प्रदर्शित करते हैँ कि व्यक्ति भ्रपने उत्तर 
दायित्व के प्रति कितना सजग प्रौर बढ़ा हुभ्रा है। उस देवत्व की गूज प्रत्येक 
हदय मे सुनाई देती टै, इससे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धामिध्चित भय, सम्मान, 
प्रेम, स्नेह ओर बलिदान-सभी भक्ति के उपकरण, जागृत हो जाते हैँ । यह 
पुजा के कार्यो में रूपान्तरित होने लगती है, भगवान्‌ के यश॒ का गायन तथा 
ग्राराधना कै ्रन्य कृत्य होने लगते हैँ । जिससे भगवान्‌ की महिमा का 
दिग्दशंन होता है । इस प्रकार दिव्य विचारों से मस्तिष्क संपृक्त होने लगता 
है, वह दिव्यता के साचे में यहां तक ढलता रहता है कि ्रन्ततोगत्वा भ्रानन्द 
का भ्रक्षय स्रोत प्रवाहित होने लगता दै । 


प्राथंना तो धमं की प्राणप्रद वायु है; क्योकि यह मानव, माघव को 
समीप लातीहै श्नौर हर निःश्वासमे वीच की दूरी कम होती जाती है। 
व्यान वह करिया है जिसमे कुष्ण की वांुरी की दिव्य तान सुनाई दे जाती ह 
यदि व्यक्ति के मानसिक कणं उसकी प्रतीक्षा में सावधान हों। योग ्रात्म 
विस्मरण के आनन्द म लीन होने का नाम । जब चेतना संगीत से भर जती 
है तो इस प्रकार के शब्द उस अनिवंचनीय दिव्यानंद को पूरी तौर से व्यक्त 
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करने मे प्रसमथं होते हँ कि जो भ्रानन्द लम्बे वनवास के पचात्‌ “घर लौटने 
से प्राप्त होता है। 


भ्राध्यात्मिकृ जागरण प्रदान करने वाले मंत्र की चन्द्रमौलि शास्त्रीने 
चर्चाकीरहै। जो ध्वनि भ्रौर स्पंदन इससे उत्पन्न होते हँ उनसे व्यक्ति के 
मनोविकार श्रौर उद्वेग प्रभावित होते है, स्वच्छं होते है, गतिशीलता भ्राती 
है, उनमें रासायनिक प्रिया सी उत्पन्न हो जाती है, उथल-पुथल मचती है, 
उनके साथ जिस ग्रज्ञेय सूक्ष्म प्रकारसे क्रिया करती है उसका ज्ञान केवल 
साधक को ही हो पाता है । तुम श्राग्रो' शब्द का प्रयोग भ्रनेक प्रकार से 
स्पष्ट सरूप से कर सक्तेहो, ग्रौर जिस को संवोधन करके उच्चारण करोगे 
उसपर विभिन्न प्रभाव पड़ेगा श्रौर उसकी प्रतिक्रियाये भी मिन्न-निन्न होगीं 1 
ध्वनियां कठ, जिह्वा, वक्षस्थल, नामि, हृदय भ्रौर नीरव योगिक दाक्ति से 
उत्पन्न होती हैँ । परन्तु मंत्र जाप से श्रथवा उससे उत्पन्न स्पंदनों से प्रधिक 
सरल मागं भगवान्‌ की महिमा का तालस्वर से, भाव सहित गान करने से, 
मर्थो को साक्षात्कार करते हुए, तज्जन्य मधुरता का भ्रास्वादन करते हुये जो 
प्रभाव होता है वह सभी रोगोंकी रामवाण प्रौषधिदहै। !^रसो वै सः' वह्‌ 
मधुरता का स्वरूपदहै। मंत्र कौ मिठास नवसिखियों की पहुंच से परेहोतीहै। 
परन्तु संकीतन की मधुरता तो पहली वेठ्क में ही प्रपना प्रभाव डाल देती है। 


ग्राधुनिक सभ्यता का भ्राघार तकनीकी उन्नति दै, परन्तु एक म्रौर 
उच्च तकनीक होती है वह चेतना का ज्ञान ्रौर उसचेतना का ज्ञान हारा 
शक्ति के स्रोत मे परिणत कर लेना । इसे विज्ञान से पृथक सुज्ञान करना 
चाहिये । पुनः इसके भ्रागे प्रज्ञा होती है, वह्‌ चेतनाके भी भ्रागे मानवको 
उस एक, सवव्य।पक, सर्वोपरि सत्ता, जिसे भगवान्‌ कहते है तक पहुंचा देती 
है । यही श्रद्ेतवाद है; म्रात्मा की श्राध्यास्मिक मात्रा का अंतिम गन्तव्य है। 
वेदों को भगवान्‌ की इवांस कहा गथा है; क्योकि शब्द या ध्वनि ही इवांस 
होती है। वेद अ्रक्षर ब्रह्म है, प्रविनाशी है; वह्‌ उस स्पंदन का प्रतीक जो 
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ब्रह्मांड में प्रसारित होता है ओर सदा के लिये उसे प्रभावित करता द । शब्द ¦ 
तो सदा ही सत्य श्रौर भ्रपरिवर्तनशील होता है; अ्रतः इसे अक्षर' कहा गया 
है ओर यह हर्य प्रतीक दै । म्रस्ति--भांति-- प्रियम्‌ (सच्चिदानंद) के रजत- 
पट पर नाम-रूप की फिल्म प्रक्षेपित की जाती है । तुम्हं रजत-पट विस्मृत 
हो जाता है; तुम्हारा ध्यान उसपर प्रक्षिप्त क्रियाश्रो, षटनाभ्रो, श्रौर परि 
वतेनों पर जम जाता है; उन्हें तुम सत्य भ्रौर स्थायी मान बैठते हो प्रौर स्थाई 
(रजतपट) को भ्रस्तित्व हीन मान लेते हो । इस नाम-रूप जटिलता को काट 
कर मन को रजतपट पर केन्द्रित करो; क्थोंकि वही सत्य है। 


मंत्र कार्थ; वहुजो ध्यान करने से रक्षा करे। भगवान्‌ के ्रसंख्य 
नामोंमेसे किसी एक का प्राश्य लेने से इस उदेदय की पूति हो सक्ती ह । 
नाम तो उस अंका की तरह होता है जो हाथी को लीक पर चलने, घुटने 
टेकने, प्रौर अपने दांतों पर लकड़ी का लदा उठाने को बाध्य करता है । 


भ्रजुन युद्ध क्षेत मं पूरी तरह सुसज्जित होकर शव्यं का नाश करने को 
कृत संकल्प होकर गया था । परन्तु जव वह दोनों सेनाग्रों के मध्य में श्रपने 
रथ पर बैठा हुआ था जिसके संचालक कृष्ण भगवान्‌ थे, उसने श्रपने गुरुजन, 
पितामह, संबंधी, चचेरे वन्धु-वान्धवो, को देखा वह द्रवित हो गया उसका 
"ममत्व" क्रन्दन कर उठा। उसने घनुष-बाण रथ में डाल दिये रौर रथ 
लौटाने कौ इच्छा प्रकट की । उसे निर्घनता ग्रौर पराजय की स्थिति भी स्वीकायं 
थी। उसने कहा कि इससे तो यही म्रच्छा है कि भेगवावस्त्र धारण कर 
भिक्षान्न से जीवित रह लंगा परन्तु इस रक्त रंजित राजगदी पर भ्रधिकार 
करता मुभे स्वीकार नहीं है" । वह भ जिसका वास्तव में सांसारिक 
सम्पत्ति से कोई संवध नहीं है भ्रमित होकर उन वस्तुभ्रों से तादात्म्य अनुभव 
करने लगता है जो कि वास्तव में श्रप्रासंगिक है । यही मोह है जिससे 
भगवद्‌ गीता के द्वारा भ्रजुन को वचाया गया था। द्वित्व या दतम्‌ से 
अप्रभावित रहो यही शिक्षा ग्रहण करने की है। जय, पराजय तुम्हारी 
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ग्रान्तरिक शान्ति, भ्रानन्दको न स्पशं कर सकं । अ्रपने को ्रात्म रूप में 
समो, इसका पाथिव वस्तुनो से कोई संवंघ नहीं है । जव तुम्हे इस प्रकार 
का वोधहो जातारहै, तुम वन्वन-हीन, मूक्त हो जाते हो। मोक्ष कोई 
शान-शौकत पूणं होटल' या सेलानियों (पयंटकों) का “सुखदायक राजसी 
विश्राम गृह" भी नहीं है । यह्‌ तो तुम्हारी वास्तविकता का स्पष्ट भ्रनुभव 
है ओर इसमे ग्न्य कोई संकत्प-विकल्प की आस्थाय नही होती हँ । तुम 
रीघ्रता से ्रौर स्पष्टता से अपने को पहचान सकते हो; यदि तुम मंत्र द्वारा 
श्रथवा भगवान्‌ को महिमा का गान करके अपने हृदय को पवित्र कर लो । 
दोनों से एक यही उपलब्धि प्राप्त होगी । 


ताद तो वेदों की टेक' कहा गया है, घमं शास्त्रों की देवी सरस्वती का 
चातुर्य, कृष्ण कौ वंशौ-घ्वनि, विष्णु के शंख का ऊकार, शिव के डमरू की 
ताल है । देवषि नारदकी जो सदा कीर्तन के भ्रानन्द में मगन रहते है, एक 
समस्या थी। वे घवराहट में थे कि “भगवान्‌ के ददन कहां हो सक्ते हँ 
मै कहां जाऊ? क्या मँ तिषूपति, भद्राचलम्‌, काशी, वदरी, पूदरापर्ती, 
पंढरपुर, मथुरा अयोध्या जाऊ? तत्र नारायण ने उत्तर दिया, “किसी 
विशेष स्थान पर जाने की प्रावर्यकता नहीं है । मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र 
तिष्ठामि नारद । जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरा यशोगान करते हैँ मै वहां 
उपस्थित होता हं । इसलिये सच्चे हदय से, प्रत्येक दाब्द के अर्थोको समने 
हुये, गाओ । भगवान्‌ तुम्हारे हृदय मे ही भ्रधिष्ठिति हो जावेगा | 


जिस प्रकार ्रपने स्वास्थ्य की उन्नति प्रौर रक्षाके लिये तुम प्रतिदिन 


व्यायाम करते हो, भोजन में पर्याप्त शक्ति, उष्णता, विटामिनों प्रौर षोषक 


तत्वों की होशियारी से गणना करके भोजन करते हो, इसी प्रकार सावधानी 
से मन पर पड़ने वाले प्रभाव-क्याये प्रभाव पथभ्रष्ट करने वाले यामन 
को लोभ, ईर्ष्या, घा, अ्रभिमान, द्वेष आदि के प्रतिरोध करने मे सहायकः 
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है, जान कर ही त्याग या ग्रहण करो । सेवा के सत्कार्यो, दिव्य विचारोंका 
भोजन प्रेम रस का पेय ग्रहण किया करो जिससे भ्रच्छा परिपाक होवे श्रौर 
उत्तम जीवन रस वने। तव तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता श्रीर्‌ ` 
पौष्टिकता ग्रोजस्वी श्रौर कान्तिमान होगा । 
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५५ सप्ताह यज्ञं 
(दशहरा, प्रशान्त निलयम्‌ ७-१०-१६७०) 


ग्राज प्रातःकाल हम सप्ताह यज्ञ को समाप्ति का विदाई समारोह मना 
रहे हँ । सम का अथ ब्रह्म होताहेग्रौर प्राप्ति का ग्रथ प्राप्ति (पाना) होता 
है । इस प्रकार यह्‌ केवल कायाकेअतकाही नहीं बत्कि सफल उपसंहार 
वलिदान' का भी द्योतक दै । यज्ञ शब्द का भ्रनुवाद वलिदान' भी होता दै। 
तुम धन, सुख-सुविधा, शक्ति (सभी प्रह के पोषक तत्त्वों) का बलिदान कर 
ग्रनन्त मे विलीन होते हो । ग्रही उपलव्धि प्रौर यही अंत हैँ । यज्ञ इसीलिये 
लाभदायक है क्योकि वे बलिदान के प्रादय का समथेन करते ओ्रौर संग्रह, 
ग्रधिग्रहण कौ निन्दा करते हैँ। वे संयम पालन काभ्राग्रहु करते ह ्रौर 
घबड़ाहृट से वचने को कहते हँ । वे मन की एकाग्रता, जिह्वा रौर हाथों की 
दिव्यता, पर जोर देते हैँ । भक्की लोग यज्ञ मे प्रयुक्तं प्रनाजके वोरे, घीके 
किलोग्राम मनो ईधन की गणना करते हैँ ग्रौर ग्रधिक वोरे, किलोग्राम ओर 
मनो सन्तोष, ग्रौर सुख बदले में चाहते हैँ । चरित्र ्रौर चेतना पर जो यज्ञ 
का प्रभाव पड़तादहे उसे मीटरोंयाग्रामोंमे नहीं नापा तोला जा सकता दहै। 
यह तो श्रपरिमेय है यद्यपि करणीय ग्रौर श्रनुभव गम्य है। इसके ्रतिरिक्त 
ये सवे्रेषी लोग उस भ्रन्न, घी, ईधन की गणना नहीं करते हैँ जो स्वयं 
इनके ररीर पर व्ययहो जाते हैं मरौर इनसे फिसीको भी कोई संतोष या 
प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। जो श्रनाज ग्रौर घी वेद मंत्रों के साथ यज्ञ की 
प्रग्तिमें श्राहुतिके रूपमे दछोडा जाता है, उसका हजारों गुना शुभ परिणाम 
प्राप्त होता है । वे समस्त विश्व के वायुमंडल को शुद्ध करते है, अनन्यथा ॒श्रव- 


तार इन यज्ञो के पुनप्रचलन का समथंन न करता । 


क. (0, 816 1. \/8/1111011811 51851 0161101 4811101. [1011266 0\/ ©(8104011 





२४९ 


जव तुम्हें कोई एक प्याला काफी (ग्रथवा चाय) कामेट करता है तोः 
. तुम उसका धन्यवाद करते हो; तो फिर भगवान्‌ के प्रति, जिसने तुम्हें यह 
` भ्रद्भूत विर्व प्रदान कियाद रहने के लिये; ओर शरीर दिया दै इस विश्व 
को समभने ग्रौर भोगने के लिये, नौर भगवान्‌ की महिमा का भ्रनुभव करने 
के लिये तुम्हं कितना श्रधिक कृतज्ञ होना चाहिये । क्या तुम्हे नहीं लगतादै कि 
गृहपति तुम्हारे द्वारा समुचित सम्मान ग्रौर श्रद्धा, भ्राज्ञा पालन से प्रसन्न नहीं 
होगा ? तव फिर इस विस्तृत श्रपरिमेय भ्राकाश से लेकर सूक्ष्मातिसूष्ष्म 
परमाणुके स्वामीके संबधे क्या ऊहा जा सकता हे । 


प्रपने इन सात दिनों के भ्रनुभवों पर विचार करो । इससे तुम्हे विश्वास 
हो जावेगा कि यज्ञ एक वहत कल्याणक।री धार्मिक प्रायोजन होता दै । तुमने 
अपने सुख का त्याग किया, तुम धूप, वर्षामें वेठे रहे ओर सोये; देवताभ्रों 
को प्रसन्न करने से उनकी स्तुति करने से जो भ्रानन्द प्राप्त होता है उसे प्राप्त 
करने के प्राकांक्षी रहे । तुमने यह सव सहन किया क्योकि तुमने इस कठोरता 
सेत्राणपनेके लिये प्रेम का कवच धारण कर रखा था। इसी प्रकार हानि- 
लाभ, शोक श्रौर प्रसन्नता, को भी चान्तिपूवंक सहन करो तो इस समस्त 
दन्दात्मक संसार को पार कर निद्चय ही भ्रपने लक्ष्यको प्राप्त कर लोगे । 
प्रह्लाद के अन्दर इतना दढ विरवास धा कि प्रपने ऊपर इतनी विपत्तियों के 
पडते ओर प्रत्याचारोंके होने से कभी नहीं तिलमिलाये वह भगवान्‌ मे इतने 
लीन रहते थे कि उन्दं भगवान्‌ के प्रतिरिक्त भ्रत्य कोई भान ही नहीं 
रहता था । 


यह्‌ यज्ञ लोक-कल्याण के लिये क्रिया गया था, जिससे समस्त मानवता, 
पूरे विश्व का कल्याण होवे । तुम्हे ्रपना कल्याण विदव-कल्याण मे निम- 
ञ्जित कर देना चाहिए । जव तुम्हारा पड़ोसी पीडित है तव तुम कंसे प्रसत्न 
हो. सक्ते हो? इसलिए मँ तुमसे श्राग्रह करता हूं कि तुम केवल पनी 
वैयक्तिक या पारिवारिक उन्नतिकेदही लिये प्राथनान क्या करो। विना 
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किसी भेदभाव के समस्त मानवता, सम्पूणं विश्व की शान्ति, समृद्धि प्रसन्नता 
के लिए सदा प्राथंना किया करो । प्राथेना सदा गम्भीरता से श्रौर निष्ठा- 
पुवंक होवे । तव तुम्हे कृपा अ्रवर्य प्राप्त होगी । जव हूदय प्रेम पे सिक्त होता 
है तो फिर यह्‌ श्रहुकार भ्रथवा उसके दृष्परिणामो से दूषित नहीं होता । जेसे 
तुम शारीरिक स्वास्थ्य, जिसका अथं शरीर के अंग-प्रत्यंगो का भ्रवयवों का 
स्वास्थ्य है, की कामना करते हो उसी प्रकार तुम्हे समस्त मानवताके 
स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिये, इसका तात्पयं सभी रष्टरोंके सभी वर्गा 
ओर साम्प्रदायों की शान्ति ग्रौर प्रसन्नतासेटै। यदि तुम इस वृहृत्तर ष्टि 
कोण का विचार किय करो तो तुम्हं ग्रपने कष्ट श्रीर चिन्ताओं से इतनी 
परेशानी नहीं हरा करेगी, दूसरों के दूखों का अ्रधिकाधिक चिन्तन तुम्हे 
श्रपना दूख भुला देगा 1 जीवनरूपी महायज्ञ मे यह तुम्हारी प्रारम्भिक ग्राहुति 
होगी । इक्ष्वाक्‌वंशी महाराज ्रज स्वगं कौ देव-दूती इन्दूमती पर मोहित हो 
गये; रौर जब वह॒ उनके साथ वुं काल तक निवास करने के परचात्‌ एका- 
एक स्वगं चली गयी, तो उनका हृदय निराशा से चूर-चूर हो गया ओर भ्रपने 
भाग्य पर इतना अधिक विलाप किया कि राजपुरोहित विष्ट को उन्हू 
धेयं ग्रौर ढांढस वंधाना पड़ा । वशिष्ट ने उन्हं आसक्ति कौ मृखंता श्रौर एसे 
क्षणस्थायी सुखो की नरवरता का बोध कराया । उन्होने वास्तविकता ओौर 
रतीति के विषय मे, सापेक्त ग्रौर निरपेक्ष के सम्बन्ध का, प्रकृति ओौर पदाथं 
तथा म्रात्मा का ज्ञान देकर पुनः स्वस्थ चित्त किया) 
तुम्हं मसिशोषक (सोखते) पत्र के टुकड की तरह सभी उद्वेगो, मनो- 
विकारो, प्रसन्नताभ्रो, दुःखों प्रादि को, जो प्राकरृति रूपी नटी जीवन क रंगमंच 
पर प्रस्तुत करती है, सदा आत्मापित या भ्रात्मसात नहीं करते जाना है) 
जसे प्राकाश मे सूयं के उदय होने से कमल की पंखुडयां स्वतः खिलती जाती 
हं ्रौर वह॒ उस दलदल या कीचडसे म्रप्रभावित रहतादहै कि जहां उत्पन्न 
होता दै; मरौर यहां तककिजलसे भी, जो इसका पोषक है, उसी प्रकार 
तुम्हं भी इस विर्व में रहते हुए भी इससे विना प्रभावित हुये भ्रपने हृदय को 
भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करके खिलाना हे । 
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५६ मः यौर भायाः 
( दशहरा, प्रशान्त निलयम्‌ ८-१०-५६७०) 


प्रगान्ति विद्रान महासभा के पंडित तुम्हं प्रतिदिन जागृत, सुप्त, सुषुप्त 
तीनों स्थितियों के साक्षी के सम्बन्व मे बोध कराते रहे हैँ । उन्होने धममंशास्त्रो 
के अनेक इलोकों के उद्धरण दिये हैँ कि तुम इनके साक्षीहोन कि भोक्ता। 
तुम्हें तो भ्रज्ञान निद्रा से जागकरर इसका स्वयं अनुभव करना है। दिन मं 
कभी-कभी तुम्हें दिवा-स्वप्नों की अनुभूति हो सकती है । रात्रि मे या तो तुम्हं 
स्वप्न आते हँ ्रथवा न्नै" की एकाकी चेतना मात्रमें ही चुपचाप पड़े रहते 
हो, जिसका कि भान भी नहीं रहता है । 


यह्‌ मौलिक ग्रज्ञान, जिसे माया कहते हैँ, तुम्हारे साथ श्रनेक छल करता 
है । इसी से तुम्हें रस्सी म सांप की प्रतीति होती है ओौर तुम भय से कांपते हृए 
दुर ठट जाते हो । चिलचिलाती रप में उत्तप्त बालु के स्थान पर तुम्हें जल 
का भ्रम होता है ओर तुम शुष्क जिह्वा लिये ग्रपनी प्यास बुाने के लिये 
उस भ्रोर दौड़ जाते हो । तुम इसे “माया” “मेरे द्वारा” “मेरे लिये” श्रौर 
ग्रपने श्रापको इससे संयुक्त करते हुये कहते हो; मानो कि यह्‌ वास्तविक भ्रौर 
कल्याणकारी हो । जिस क्षण तुम्हुं यह्‌ प्रतीत होवे कि यह मायादहै तो फिर 
यह्‌ तुम्हं चिन्तित या परेशान नहीं कर पाती दै। 


कुत्ता नदी में श्रपनी पर्खाईं देखकर ग्रौर यह समभ कर कि यह उसी 
का प्रतिविम्ब है कोर म्रन्य कत्ता नहीं है, नहीं भौकेगा । सभी तो परायां है, 
इसलिये हम किससे धृणा करें ्रौर किसे वरण करें ? ज्ञानीका क्या हष्टि- 
कोण होता है? आसक्ति ्रौर सम्बद्धता व्याग दो, वेदों के कथनानुसार केवल 
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त्यागसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । श्रपने पाथक्यके बोधका त्याग कर दो, 
सभी प्राणियों मे स्वयंको देखो गओ्रौरस्वयंको सभीमेदेखो । सवेच्चित्याग 
इसी ग्रहं भावना का त्याग होता ह जिसके कारण तुम इस प्रस्थायी निवास, 
यहु ग्रस्थि मांस मज्जा की पोटली जिसके ऊपर एक नाम-रूप की चिप्पीभी 
चिपकी दै, से चिपके हये हो । भ्राध्यात्मिक्र अभ्यासमेंदोही बाते होती दैः 
भगवान्‌ का चिन्तन्‌ भ्रौर ्रात्म साक्षात्कार । 


ग्रग्नि की सत्यता या प्रमाण उसकी वाहक शक्तिदै, पानी की भ्राद्रता 
म्रोर पत्थर काभारी होना उनके वास्तविक या ग्रसली होने के प्रमाण है। 
मानव कौ ग्रसलियत का प्रमाण यहीदहै कि वह्‌ जिज्ञासु टो। प्रर्थात्‌ उसमें 
'जानने' की ग्राकाक्षा रहे । यह भाव मानवमे उसी क्षणसेप्रायादै जवसे 
कि उसने शरीर धारण किया दै ग्रौर इस रंगमंच पर श्रपना प्रभिनय करने 
को उतरा दै । इस समय तुम्हारा विदवास यहीदै कि जो अभिनय तुम कर 
रहेहो वही तुम वास्तवमेमभीहो; ओर इसीसे तुम्द सुखया दुःख की भ्रनु- 
भूतिभीहो रही दै । स्वप्न मे स्पेदंश की पीडा से तुम जागते हौ पूणंतया मुक्त 
हो जाते हो, इसी प्रकार जव तुम मायासे जाग जाते हो तो अपने वास्तविकं 
स्वरूप में स्थित होते ही तुम्हारे भय रौर शोक अहृद्य हो जाते हैँ । जव कोई 
अभिनेता रंगमंच पररोताया हसता है वह्‌ स्वयं प्रपनेरोने श्रौर हंसी को 
देखता दै ओर प्रयत्न करके उसे वास्तविक ग्रौर सच्ची वनाकर दिखाता दहै 
जिससे दशको पर प्रभाव पड़ । इसी प्रकार तुम ्रपने कार्यो ओर विचारों के 
स्वयं साक्षी वनो, परन्तु उनसे किसी प्रकार का लगाव या घृणा से वहत 
दूर रहो । 


विज्ञान कक्या' ओर कसे' प्ररनोंको टल करनेकी चेष्टा करतादटै। वह्‌ 
इन प्रदनों के उत्तर पार्थिव जगत मेनामरूपकी चिप्पी लगे पदार्थोसे 
खोजता है; जिन्हें कि इन्द्रियों के दवारा देखा, सुना, \सृधा, {चखा श्रौर स्पशं 
क्रिया जा सकता है) पूनः तकं के द्वारा इनका वर्गीकरण करता है । परन्तु 
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ग्रध्यात्म विज्ञान प्ररन करता दै, क्यों ? किसलिये ? इसे पता लगता है कि 
माया' ही क्यो का उत्तर दहै । उलभन से भरे तर्को से श्रौर विविधतापूणं 
श्रमोत्पादक ह्यो मे क्या अ्रानन्द है? भाप ओर वफदोनों ही पानी हँ यद्यपि 
उनमें ग्रनेक म्रन्तर है; हीरा भी कोयलेकादही विरिष्टरूपदहै; प्राभरूषणों के 
नाना प्रकार होने पर भी वहु सवसोनाही होता है; वत्तन भीम्िद्रीही होते 
हँ । यदि सत्य का भ्रन्वेषण कियाजावे तो इस विविधता की जडम एक ही 
होता है । ब्रह्म ही वह एक ह रेष म्न्य सव ऊपरी आौर प्रध्यारोपण मात्र हैँ । 
सत्‌ चित्‌ श्रानन्द तत्व के ऊपर भिन्न-भिन्न नाम-खूपों की चिप्पियां ओर 


आजति के आरोपण हैँ । 


ग्रपनी चेतना को उसी एक के विचारों से संपृक्त कर लो । यदि चेतना 
को विविध विचारोंसे श्राक्रान्त कर लोगे तो इसमें से घृणा, पक्षपात, पूर्वाग्रह 
ग्रोर ईर्ष्या की दुगंन्ध आवेगी । संसार तुम्हारे मन की ही उपज है, गंभीर 
निद्रा (सुषुप्ति) मे चले जाग्र, संसार का अस्तित्व समाप्त हो जावेगा । 
इसलिये निद्रा कोभी एक प्रकार की समाधि कहते हैँ; जवकरि “घी भर्थात्‌ 
बुद्धि समः म्र्थात्‌ साम्यावस्था या संतुलन में स्थित हो जाती है, शान्ति प्राप्त 
करती है । अ्रजुन ने कहा, “भगवान्‌ भ्रापकी माया का पार पाना कठिन 
दै" । माया उसकी लीला है, उसकी क्रीडा है । इसलिये उस भगवान्‌ में शरण 
ले लो; क्योकि वह्‌ तुम्हें ्रपनी माया की चालो से वचा सकता है। एसा 


सामथ्यं केवल एकमात्र भगवान्‌ मे ही है । 


साधना के लिए तुम्हे हिमालय की क्रिसी कन्दरा मे भाग जाने कौ श्राव 
इयकता नहीं है। जहां भी हो, वने रहो केवल जीवन ने जो कर्तव्य तुम्हारे 
भाग में डाल दिये हैँ उन्हें सच्चाई से श्रौर श्रपनी सम्पूणं योग्यता से परे करते 
रहो 1 भ्रपने हृदय की गुफा में भ्रनुभव करो किं वही (भगवान्‌) कर्ता है, वही 
भोक्ता दै, तुम केवल दष्टा हो क्योकि भ्रां के पीछे भी उसी की शक्ति काय 
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करती है। श्रात्माही इस शरीर रूपी टाचंमें भसेल' हे म्रौर अ्रांखदही "वल्व' 
है बुद्धि “स्विच' है । 


जव तुम किसी छोटे प्रधिकारी से, जिसे कुच अ्रधिकार प्राप्त है; भेट 
करने जाते हो तो तुम भ्रादरसे माथा नवातेहोग्रौर भयसे चीनीदटगसे 
दण्डवत (काउटाउ) करने लगते हो, श्रथवा श्रद्धाग्रौर भय से सम्मान पूवक 
मिलते हो कि कहीं तुम्हारी चुदियो के लिये वहु तुम्हें फटकारनेन लगे। 
इसके प्रतिकूल जव तुम भगवान्‌, जो कि सवं शक्तिमान्‌ है ओर जिसके संकेत 
मात्र से इस विव के समस्त कायं संचालित होते है, से मिलना चाहो तो तुम 
कितना विनम्र, ईमानदार, सच्चा श्रौर शद्धा, भक्ति ओर पवित्रता से युक्त 
होना चाहिये । स्मरण रहे भगवान्‌ तो तुम्हारा अभिभावक है; जव तुम सोये 
हुये होते हो, भ्रसहाय होते हो, तुम चाहे उसे भुला दियिदहोयाउपेक्षाकी हो 
प्रथवा तिरस्कार किया तव भी वह्‌ तुम्हारा संरक्षक वनाही रहताहै। जो 
कुदं तुम भेट करते हो, या भेट करने की प्रतिज्ञा करतेहो, उसे किसीकीभी 
आवश्यकता नहीं है । वह्‌ सदा सन्तुष्ट, आनन्दमय, पूणं स्वतन्त्र रहता है । 
अपना कर्तव्य अपने प्रति पालन करो, यही भेट उसे संतुष्ट प्रौर प्रसन्न करने 


को पर्याप्त है। 


यदि तुम मानवोंमेप्रेमके प्रसार के लिये समय नहीं देना चाहते हो तो 

फिर ४-३० प्रातः उठने का कष्ट मत करो । तुम इसके एक घंटा वाद भी उठ 
सकते हो । इससे दूसरे लोग तुमसे निरिचन्त रहकर ग्रपने एक घंटे का सदुप- 
ग कर सकंगे । यदि तुम सत्कार्यो द्वारा समय का सदुपयोग करना 
चाहते हो तो ४ बजे प्रातः उठ जाग्र, इसमे कोई हानि नहीं । यदि तुम पर 
निदा कयि विना नहीं रह सक्तेहोतो कुद्देरभ्रौरसोलो । यदि नगर 
संकीतन मे तुम किसी दल के साथ जा रहे हो, रौर श्रपने मितो या पड़ोसियों 
से उस दिन घरों मे वनने वाले भोज्य पदार्थो की चर्चा चले, अ्रथवा तुम्हारी 
सासं जो दुरव्यहार तुमसे करती हों उसका दुखडा रोते जाग्रो, तो ्रच्छा हो 
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कि नगर संकीतंन के लिये मत जाओ । दूसरों को, जो इस कायं को उत्सुकता 
ओर सच्चाई से करना चाहते ह, अपने साथ बुराई मे मत घसीटो। जव 
१०८ अथवा १००८ नामों से पूजा-म्रचंना चल रही हो तो कान मे शब्द मात्र 
पड़जानेसे मत संतुष्ट होग्रो । शब्द की ध्वनि पड़ते-पड़ते उसके भ्र्थो पर 
भी विचार करो जिससे तुम भगवान्‌ की महिमा का चिन्तन कर सको; हर 
नाम कु न कुच भ्रं रखने वाला ओर भगवान्‌ की महिमा को संकेत करने 
वाला होता है। जव तुम्रं फोन पर श्रपने पौत्र-जन्म की सूचना मिलती है 
तो तुम्हें असीम प्रसन्नता होती है; परन्तु यदि सूचना देने वाले शब्दों का अथ 
न सम सको तो तुम्हुं उसका संदेश ध्वनियों का भ्रष्ट प्रथं हीन शोर जसा 
प्रतीत होगा श्रौर तव वया तुम्हें स्च मात्र भी प्रसन्नता होगौ ? तो फिर 
भजनमे भाग लो। इससे तुम दिव्यानन्द की उच्च भूमिका मे उठ कर सदव 
ग्रानन्दित रहोगे । जितना ऊचा उठते जाभ्रो उतना ही श्रधिक शान्त भ्रौर 
रीतल वातवरण मिलेगा । जितना नीचे उतरो उतना ही उष्ण वायुमंडल 
मिलेगा । इसलिये ध्यान भ्रौर जप के द्वारा अपने को उच्च मनःस्थिति मे 
वनाये रखो । इन ्रमेरिकन ओौर ्रन्य विदेशियों से एक शिक्षा ग्रहण करो । 
उनके साथ भारतीय संस्कृति, संगीत, धम, ज्ञान, दशंन प्रादि की पृष्ठ भूमिभी 
नहीं है । उनकी निष्ठा रौर लगन ने उन्हँं यहां की संसृति, संगीत का 
ममज्ञ वना दियादै। वे उसी ताल, स्वर, लय से समान उत्साह से, संभवतः 
तुमसे भी अधिक उत्साह से, भजन गाते है; यह्‌ ढंग भले ही उन्हं पहले भ्रट- 
पटा लगता रहा हो; परन्तु प्रव तो वे इसमें निष्णात्‌ हो गये है । 
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( दराहरा, प्ररा्ति निलयम्‌ €-१०-१६७०) 


यदि कोई पात्र रिसता है ग्रौर उसमे से पानी ट्पक जाता है तो तुम 
कुम्हार को दोष देते हो, यदि किसी चेत में फसल भ्रच्छी नहीं उगतीदहैतो 
तुम किसान को दोषदेते हो जिसे इतना ज्ञान न था कि अच्छा वीज चुनता; 
लेत को ्रच्छी तरह जोतता; पौधों को समय-समय पर उचित ढंग से सींचने 
की व्यवस्था करता, कीटाणुभ्रो से फसल की रक्षा करता, समय पर खाद 
डालता; आवश्यकता के अनुसार ही, न भ्रधिकन कम, ओर समय पर फसल 
काट लेता जबकि दाना पका होता मरौर फसल कटने के उपयुक्त होती । जव 
शरीर में बीमारी होती हैतो तुम व्यक्ति की भोजन सम्बन्धी गलत भ्रादतों 
की श्रोर उंगली उठाते हो, ्रन्य मिथ्या प्राहार-विहार की चर्चा करते हो; 
कुसंग श्रौर क्षुद्र मनोरंजन की चर्चा उठती है । यदि मनुष्य का मन उद्ेलित 
ग्रौर भारी होता है; चाहे कोई चिन्ता हो या उदासी के कारण, तो तुम्हें उस 
व्यक्ति को ही दोष देना होगा कि उसने शान्ति श्रौर सदा क्षोभ रहित जीवन 
विताने वाले ढंग की उपेक्षाकीदै। जोभी शरीर को चिन्ताकरनेवाला हो 
उससे यह पूखो कि “तुम किस लिये इस रारीर की इतनी सेवा-शुश्रूषा करते 
रहते हो ? इससे तुम्हे किस प्रकार के लाभकी ्राशादहै ? शरीर तो म्यान 
-है, खोल है जिसमे तलवार रखी जाती है वह तलवार जीवात्मा" भे" है; परंतु 
वहु इस शरीर का कोई अड या अग नदींहै। इस म्यानमे भै की स्थिति 
का सर्वोत्तम उदेदय विरव मे निहित एकता-- म्रद्रेतम्‌ का ज्ञान प्राप्त करना 
है । जव तुम कहते हो कि यह्‌ सभास्थल है, तो इसकी एक ही कल्पना मन 
मे उठती है यद्यपि इसमे भ्रनेक खम्भ, पटाव, तखते, ईटे, गारा, वलट, पेच, 
रग इत्यादि की विविघता रहती है । तुम्हारा शरीर ही स्वयं श्रनेकं अंगो, 


१ 


((--0. 186 ?1. ॥48111101180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 


२३९७ 


प्रत्यगो, खाल, रक्त, मांस, मज्जा, वाल प्रादि का संरिलष्ट व्यक्तित्व वाला 
शरीर है परन्तु इसकी एकता में कोई संदेह नहीं करता । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
भीएक ही दहै मते ही श्समे नक्षत्र, ग्रह, चट्ाने, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीडे, मकोडे 
अनन्त योनियां निवास करती टैँ। जो कुद्भी है 'सर्वं ब्रह्ममयम्‌" सब कुठ 
ब्रह्म से युक्त ओौर परिपूणं है । यह सव सत्‌, चित्‌, आनन्दहैन कम, न 
ग्रधिक । इस सत्य का साक्षात्कार कर लेना ही मानव जीवन का उदेश्य है । 


तलवार को म्यान के प्रन्दर रखते हुये तुम्हे इस उदेश्य मे सफलता के 
लिये सुखदुःख, सपत्ि-विपत्ति, यश-अपयश, लाभ-हानि, जय-पराजय, शत्रुभ्रो 
के विरुद्ध भ्रभियान पर जाना है । यह्‌ दुनियां ही युदढध-क्षेत्र है; इसे तो विजय 
करना ही टै, संघषं चाह जितना लम्बा चले, चाहे जितना तीव्र युद्ध क्यों न 
होवे । इस ्रद्रंत ज्ञान की चेतना को प्रवद्ध करने के लिये वेद उत्साहित करते 
है । वेद माता प्रत्येक वच्चे को इस उत्तराधिकार भार को, जिसे भभूमा' अनन्तः 
का नाम दिया गया है, प्राप्त करने का श्राह्वान करती है। वह कहती है, 
“वच्चे ! तुम्हीं वह श्रनत हो, जो प्रस्थाई रूप से इस श्राकृति मे सीमित 
हो गया है'' "तत्त्वमसि" वह्‌ तुम्हीं हो । परन्तु विरले बच्चे ही मां की पुकार 
पर आचरण करते हैँ । क्यों; जव वास्तविक नारायण स्वयं प्राकर घोषणा 
करता है "पुत्र ! तुम्हीं ब्रह्म, भ्रनंत, निरंजन श्रौर शाश्वत हो" विरले ही इस 
भ्राह्वान पर प्रनुकूल पतिक्रिया व्यक्त करते हँ । तुम्हारा अज्ञान अथवा धृष्टता 
वेद की इस पवित्र घोषणा की सत्यता को कम नहीं कर सकते । वेमन ने इसी 
को कितनी उत्तमता से कहा है, “वह्‌ जो कृत्ते कोखा जाता है वही दीक्षा 
देने वाला गुह प्रौर जो शूकर का बच्चा खा जाताहै वह भ्रादशं योगी होता 
है, वह्‌ जो हाथी को ही चट करजाताहै सभीमेसे परम बुद्धिमान ज्ञानी 
है" । निस्संदेह वेमन का तात्पयं क्रोध रूपी कृत्ते, श्रहुं भावके रूपमे शुकर 
का वच्चा भ्रौर हाथी का श्रथ ग्रभिमान तथा भ्रनियंत्रित क्रोध है । जब इन्हें 
समाप्त कर लिया जाता है तो श्रनन्त का दशन करनेके लिये दष्ट स्वच्छ 
हो जाती है। 
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वेद शाब्द का म्रथं वहुजोरिक्षादे'होतादहै। वेक्या शिक्षा देते हैँ? 

वे (सत्यस्यसत्यम्‌' की शिक्षा देते हैँ । यह्‌ जगत या हश्यमान विशव सत्यो की 
"गपशप" है । उन सत्यो का सार यह्‌ आत्मा है । मानव तो एक जंगली हाथी 
को तरह जीवन रूपी जंगल मे विचरण कररहाटहै। वह॒ खाता है, लड़ता 
है भ्रौर ग्रपनी इच्छानुसार स्थानों पर विचरण करता टै । परन्तु, उसे तो एक 
सिह के सहश होना चाहिये, जो कि जंगल के सभी पञ्युभ्रों (नागरिको) का 
एकच सम्राट्‌ हे । वहु श्रपनी शान से दहाडता है मानो वह भ्रजेय स्वामी 
है। परमाणु वम की चेतना रखते हये भी निरभेय विचरण करो । कु लोग 
जामाताभ्रों जसा व्यवहार करते हैँ । जव तक वहू की विदा नहीं करदी जाती 
है वे भीगी बिल्ली वने रहते ह । ज्योही वध्र उन्हं सौपदी जाती है वे 
मानुष-भक्षी चीते मे बदल जाते हँ ग्रौर अपने इव्युर काशगोषण करने की 
चेष्टामे लग जाते हँ । जव तक उनकी इच्छाभ्रोंकी पूति नहीं दहो जाती वे 
भगवान्‌ कौ पूजा करते रहते है; भजन कीतन सभी कायक्रमों मे सोत्साह 
भाग लेते है, ज्योही "पूति हो जाती है वे भगवान्‌ से मह मोड लेते हैँ ओ्रौर 
भगवान्‌ मं विर्वास के विरुद्ध भ्रान्दोलनकारियों का नेतृत्व करने लगते दै। 
साधना को छोडना तो बहुत सरल होता है परन्त्‌ साघनामें लगा रहना एक 
कठित व्रत का पालन करना होता है । परन्तु, एक सीढ़ी चदने में कोई लाभ 
नही, रौर आगे चद़ते चले जाग्र मरौर शुद्ध पवित्र वायु तक पहुंच जाभ्रो । 
इतनी ऊचाई तक चट्‌ जाग्रो कि फिर वहां से शिखर ओौर घाटी एक सपाट 
मेदान जंसा दिखाई देने लगे । तुम वाते तोएेसी करते हो मानो पृणंतया 
भगवान्‌ को भ्रपिति हो चुके हो, परन्तु यदिएककलममभीखोजायतो थाने 
मे जाकर रिपोटं लिखाये विना नहीं मानते हो मानो कि पुलिस वाले तुमह 
कलम खोज करदे हीदेगे । तुम तो एक शूरवीर हो ग्रौर वनराज सिह के 
समान हो यदि तुम जय-पराज य ओर सुख-दुःख से हषित या विचलित न 
होते होग्रो । 


विनायक को दो मातागश्रो, गौरी प्रौर गंगा, का पुत्र कहा जाता है। तुमतो 
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चार माताभ्रों के लाडले हो वह माताये सत्य, घर्म, प्रेम, प्रौर शान्ति हं । 
श्रपने कार्यो से उनका उपहास मत करो; उनका सम्मान करो, उनके प्रति कृत- 
ज्ञता प्रकट करो । ्रन्याय, कुक, म्रसत्य ्रौर श्रनाचार को ्रपनी माताये 
मत घोषित करो । श्रपने हृदय को इतना विशाल या उदार बनाभ्रो कि पञ्युः 
पक्षी, कीडे, मक्ोडे, वृक्ष ग्रौर पौधे भी तुम्हारे पारिवारिक संबंधी की परिधि 
मे श्रा जां । वेदिक प्राथेना "वहते करोमि" मँ अपने को विशाल बनाता हु; एसी 
पराथेना प्रत्येक साधक का हृदय कह सके । विशालतम ही ब्रह्म है, जोकि श्रह' 
म्र्थात्‌ वदना धातु से वना है। 


ध्यान मे एकाग्रता की वृद्धि होवे; इसके लिये तुम्हं श्रपनी म्रावइयकतायं 
घटाना चाहिये श्रौर इच्छाओं कां त्याग करना चाहिये । अनासक्तं भाव से 
प्रत्येक वस्तु को साक्षी वना कर देखो, उसमें घंसने भ्रौर फंसने को भ्रावश्यकता 
नहीं है । जव बंधन शिथिल हो जाते हँ तो तुम्हं प्रसन्नता रौर हत्कापन भी 
म्रनुभव होगा । जव तुम पुराना मकान छोड कर नयेमेजातेहोतोठेलो में 
सामान भरते हो जिसमें भ्रनेक पुराने बेकार चूतो के जोड़,. चटाइयां, भाड़. के 
ग्रवशिष्ट ग्रौर भ्रन्य अनेक कूडा-कवाड की वस्तु्ये भी भर लौ जाती ह । उन्हें 
फक देने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती । इतने दीधंकालीन संबंव के कारण 
तुमह उनसे मोह हो जाता है । जीवन की यात्रामे भी हल्के होकर (कम से 
कम बोभा लेकर) यात्रा करो । 


उन्हे पूणं रूप से नष्ट कर दो। जव रावण धराशायी हो गया तो उसकी 
रानी मन्दोदरी उसके शव कै समीप गयी श्रौर विचार करने लगी किं वहु 
कोन सा प्रहार था जो घातक सिद्ध हृभ्रा । जिसने चार वेद, छः वेदांगो सहित 
ग्रव्ययन करके पूरं पांडित्य प्राप्त किया हो, जो देवताश्रों की प्रसन्नता के लिये 
सदा कमं काण्ड ग्रौर उपासना में लगा रहने वाला हो उसका अंत इतना अप- 
मान पूणं क्यों हुभ्रा ? एक चतुर ्रौर प्रेम से युक्त रमी होने के नाते उसे 
शीघ्र भ्रनुभव हो गथा कि उसके पति के पतन का क्या कारण बना । उसने 
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वलाप किया, “शोक ! कि भ्रापने श्रपनी इच्छाभ्रोंका दमन न किया, उन्ह 
ल नहीं किया" । काम की क्षुद्र इच्छा शीघ्रता से वदी जवकि प्राकषंण 
राक्तिशाली था । जब वर्षा ऋतु भ्राई्‌ तो जो प्रदेश पहले शुष्क प्रौर पीतवणं 
दिखलाई देता था वह॒ अब भूमिके नीचे दवे हुये वीजों ग्रौर घास की जड़ोंके 
कचकचा कर अंकुरित होने के कारण हरा भरा प्रदेश बन गया, क्योकि घास- 
पात कीजड़न तो खोदी गयी थीं ओर न उन्हें जला दिया गया था। 


लोग मेरे पास आते है ग्रौर निवेदन करतेटँकिवेमेरी सेवा का ्रवसर 
चाहते है; परन्तु तुरन्त ही यह भी प्राथना करते है कि वे अपनी नवजात पौत्री 
के विवाह को देखने का श्रवसरमभी पा जावे इच्छा की भ्रवांछनीय घास को 
निमूल करना एक लम्बी भ्रौर परिश्रम-साध्य क्रिया है । कुचेला को उसकी 
पत्नीने प्रभु के समप भेजा कि कम से कम सप्ताह भर का भोजन तो मांग 
लावे । वह्‌ वहां गया श्रौर उससे प्रत्यन्त उदारतापूवंक व्यवहार किया गया; 
परन्तु वह कुद भी माग न सका। उसे लगा कि यदि भगवान्‌ की इच्छा होती 
हैतोवे सव कुछ दे सकते है; यदि वे नहीं देते हँ तो अवश्य ही इसके कुच न 
कुं महत्वपुण उचित कारण रहते हे । 


एक वात रौर । भगवन्तम्‌ ने म्रपनी ग्रमेरिका यात्रा ्रौर वहां के भक्तों 
दवारा उनसे मेरे संबध मे पूछे गये प्रश्नों की तथा श्रपने भाषणों की चर्चाकी 
है । स्वामी को बातों की व्याख्या करना या उनका महत्व पूरी तौरसे समभ 
पाना तो किसी के लिये भी संभव नहीं है । जिस स्थिति तक तुम लोग पहुंच 
सकते हो वहां से इस भ्रभिव्यक्ति तक पहुच सकने का कोई संभव उपाय नहीं 
है । यह तो एक भ्रवतार है, साक्षात्‌ मूतिमान दंवत्व है, जो किसी के भी बोघ 
से परे दहै। मेरे संववमे कुदं समाने या व्याख्या करने का प्रयत्न इतना दही 
निरथंक होता रै जितना कि निरक्षर व्यक्तिके द्वारा किसी गंभीर ज्ञान की 
पुस्तक को पदृने का प्रयत्न करना अथवासागरको गागर मे भर लेने की 
चेष्टा । भ्रधिक से अधिक तुम इतनाही कर सक्ते दहो कि भ्रपने को उस 
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आनन्द की प्राप्ति श्रीर उससे लाभान्वित होनेके योग्य बना लो कि जिस 
म्रानन्द को मे तुम्हं देता हूं । 


साई तत्व तुम्हारे अन्दर भी दै, अन्तर तो केवल शक्ति-सामथ्यं (वोल्टेज) 

मे है । शून्य वाट क्षमता से लेकर प्रचण्ड चकाचौध प्रकाश दे सकने वाले बल्वों 

को अनेक श्रियां होती हैँ । परन्तु सवमेसे होकर जाने वाली विजली की 

= ऋ३ अ क = गं = षः { ।। र [र 

प १ ही होती है इसमे भी कोई सन्देह नही है परन्तु एक श्रणु' के लिये 
ब्रह्माण्ड का समभ सकना बड़ा दुस्तर कायदे । 


मंदिर में सुलगने वाली धरपवत्ती के सिरे पर भ्रग्नि की चिनगारी होती है 
उससे बड़ी चिनगारी तुम्हारी सिगरेट के सिरे पर होती है, भोजन वनाने के 
लिये प्रयुक्त होने वाले स्टोव में उससे वड़ी रग्नि होती है । दावाग्नि की विशाल 
लपटं भी वही अग्नि है । परन्तु, धुपवत्ती की चिनगारी तो दीवाल से ्रचानक 
चरजाने पर ही बुभ जाती है । जवकि दावाग्नि.तो हरे-भरे वृक्षों की भी राख 
कोडदेरी में वदल देती है क्योकि उसकी उष्णता की गणना नहीं की जा 
सकती । इसी प्रकार श्रवतार में का देवत्व श्रवणंनीय, अ्रनिवंचनीय, श्रगम्य 
ग्रौर अ्रद्भूत होता है । यह तो प्रेमाग्नि, ज्ञानाम्नि विश्व के सृजन की अग्नि 
तथा सुष्टि-संहार कौ अग्नि चारों का एक पुंजीभूत मिश्रण है। 


गीता में कृष्ण ने क्षुद्र शक्तियों की उपासना का निषेध किया है । उन्होने 
कहा है जो देवताश्रों की उपासना करते हैँ वे देवताभ्रों को प्राप्त होते है; जो 
ग्रन्य भूतगणो की उपासना करते हैँ वे उन्हं प्राप्त होते है; परन्तु जो मेरी 
स्राराघना करते हैँ वे मुभे ही प्राप्त होते हैँ । उन्होने कहा है, “मन्मना भवः 
मद्भक्तो मद्याजी माम्‌ नमस्कुरु'" । श्रपने मन को मेरे चिन्तन से भर कर मेरे 
भक्त वन जाभ्रो, मेरे लिये त्याग करो, मेरी शरण मे भ्रा जाभ्रो । क्षुद्र इच्छामो 
का त्याग कर दो । निम्नकोटि के देवताश्रों की, जो क्षुद्र इच्छामो की पूति कर 
सकने मे समथ हो, उपासना से क्या लाभ ? सर्वोच्च ज्ञान, ्रानन्द श्रौर शक्ति 
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की प्राप्ति की प्राकांभा करो । इसमे कम कुच भी मत चाहो शओ्रौर सवेशक्ति- 
मान दातासे ही मांगो । विवास रखो कि साई वावा तुम्हारी भ्रात्माके रूप 
मे तुम्हारे हृदयमेहीदहै, प्रेमसे पूणं है । क्षुद्र प्रहंकारी व्यक्तियोंकेदावोंको 
उत्साहित मत करो जो यह्‌ कहते हैँ मेँ उन पर भ्राता हं अथवा मुभे किसी 
मदिर या कमरे की भ्रावश्यकता है जिसके लिये वे लोग धन संचय करते हैँ । 
मुभे तो केवल एक मंदिर चाहिये, वे तुम्हारे हृदय में है चाहे जो कोई मांगे, 
चाहे तुम्हे भी यह्‌ लगे किर्मने मांगा होगा, उसे एक पेसा भी मत देना । नये 
मंदिरोंका निमणि करने की यह्‌ सनक ग्रौर पुरानोंके निर्माण की यह्‌ सनक, 
दोनों ही एक सनक मात्र है, ्रौर इनका उदेश्य कुच धन या यज्ञ॒ कमाना 
होता है । इसे उत्साहित नहीं करना चाहिये । प्रपने-श्रपने हृदयो की पवित्रता 
वनाये रखो जिससे साई उनमें निवास करे । इतना ही प्यप्ति होगा । 
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५८ परी तिकडौ 


(दशहरा, प्रगान्ति निलयम्‌ १०-१०-१६७० ) 


करुण्यानंद ने ग्रजुन के संशय श्रौर भय के समुद्र में इवने की चर्चा को 
है 1 वह तो निराश, पतवारहीन नौका की भांति भावात में फसा अनुभव 
करने लगा था । युद्ध कषेत्रम भ्राते ही श्रजुन विषाद योगसे श्रभिभ्रूत ही 
गया था; मोक्ष प्राप्ति से पूर्वं यह्‌ स्थिति अनिवायंतः ्रातीही दहै । गीताको 
सुनने श्रौर भगवान्‌ के विङ्वरूप में दर्शन प्राप्त करने के परचात्‌ अ्रजुन ने 
स्वीकार क्रिया कि वह भ्रमसे रहित “नष्टो मोहः'' हो गया था । माया मोह 
भ्रमकानष्टहोजानाही तो वह मुक्ति है जिसकी सभी कामना करते ह । 
मोक्ष तो “मोह के क्षय" को ही कहते है । 


आज यज्ञ समाप्त हो रहा है, परन्तु स्मरण रहै कि इस यज्ञसे जो शिक्षा 
त्याग कौ मिली है वह्‌ सदा सवेदा तुम्हारे जीवन मेंप्रेरणाके स्रोत के रूपमे 
वनी रहे । इन सात दिनों में (रामायण' का पारायण किया गया । रामायण 
को शिक्ये भी तुम्हारे अंतःकरण पर अंक्रित रहनी चाहिये । सवसे महत्त्वपूणं 
यह्‌ कि काम से पतन होता टै राम से सफलता सुनिरिचत होती है । दशरथ 
ने भ्रपने प्रिय पुत्र कोवन में भेज दिया श्रौर इसलिये कि उन्हे श्रपनी दुष्ट 
पत्नी की इच्छा की पूति करनी थी । राम ने भ्रपनी उसी पत्नीकोवनमे भेज 
दिया, जिसके रावण के हाथों से पुनरुढधार के लिये उन्होने वर्षो खोजा ओर 
भयंकर युद्ध मे लगा रहना पड़ा था, यह्‌ सव इसलिये करि धम पालन कौ एेसी 
ही मांग थी । रावण को स्वयंही यह्‌ कठोर पाठ पठनाषड़ाकिकामसे 
व्यक्ति क्षीण होता है ग्रौर धमं से शक्तिवान्‌ वनता दै । उसने अ्रनुभव किया 
कि राम तो साक्षात्‌ धर्ममू्ति ट इसलिये उनकी योजना मे कुच भी विध्न 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


३६४ 


डालने मे कोई समथ था । यही प्राघारटै जिन पर इस देश की संस्कृति 
ग्रौर जन-जीवन का उत्थान हुभ्रादे। परन्तु जो श्राजकल राष्ट की योजना 
के रचयिता हवे केवल सडको, वांघो, निर्माण-शालाग्रो, कृपि-क्षेत्रों की योजना 
बनाते हँ उनकी योजना में श्रात्मा का माग, वह्‌ क्षेत्र जिसे प्यार करता हू 
ग्रौर जहां मानवता सेवा, बलिदान कीखेतीकी जा सकती दहै । वेएेसे विकास 
कार्यो पर्‌ श्राग्रहु करते हँ जिनकी प्रगति भ्रोर विस्तारको मापा जा सकता 
है, देखा जा सकता है, प्रौर जिसके ग्रांकड़ सांख्यकौ-विरोषज्ञो की भ्रध्ययन 
सामग्री वनते हैँ । उस योजना मे श्रहर्य उदेश्यों भ्रौर प्रेरणाग्रों को जिससे 
मनुष्य शान्ति श्रौर भाईचारे का जीवन व्यतीत कर सके, कोई स्थान नहीं दिया 
गया है । 


ग्राज मानव बाह्य अंतरिक्ष मे उड़कर चन्द्रमा पर पहुचने मे सक्षम है) 
पृथ्वी श्रौर भ्राकाश उसके क्रीड़ांगन वन गये हं । परन्तु, यद्यपि वह्‌ भ्रनंत 
ग्राकाश्च श्रौर अगाध जलराशि के नीचे श्रपना मागं निदंशन स्वयं करने की 
बुद्धि रखता है, भ्रन्तमंहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्ों का प्रयोग कर सकता है उसमें 
पड़ोसी के साथ शान्तिपूवेक रहने की नेतिकता नही है। कुदं मदी ग्रन्न से 
उसकी उदरपति, थोडे कपड़े से उसकी गशरीर-रक्षा भ्रौर लज्जानिवारण, कु 
वगं फीट सायेदार स्थान उसे धूप भ्रौर वर्षासे बचाने के लिये आवश्यक होते 
हँ । परन्तु वह भ्रपने भाई-वहिनों कौ हत्या करता है, वह चुराता दै वह्‌ षड्‌- 
यन्त्रो की योजना करता है, वह ्रसत्य ग्रौर कानून की मर्यादा-भंग मे उत्साह 
ओर प्रसन्नता व्यक्त करता है, वह्‌ श्रपने हृदय की तथा समाज की शान्ति को 
भंग करता है । विद्यालय, महाविद्यालय ग्रौर शिक्षण सस्थाभ्रोको बाद्भ्रा 
रही है, परन्तु शिक्षित लोग भ्रपने मरौर देश के लिये एक संकट सिद्ध हो रहै 
है । भ्रस्पताल, श्रारोग्य-अनुसंघान शालार्ये, दवाइयां ग्रौर वेदना निग्रह्‌ पदार्थो 
की वृद्धि हो रही है, परन्तु पागलपन म्रौर बीमारियों का प्रतिशत भी वदता 
जा रहा है । हर भ्रोर प्राशणंका, चिन्ता के काले बादल, भय, ग्रसन्तोष, पीडा 
की घटाय, धनी, निवनी, संसार के सभी राष्टरांको श्रातंकित कर रही दं । 
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वेदों के भ्रनुसार वास्तविक शान्तिकी नीव तो मेरी तिकड़ी की गुरवत्ता 
मदै; मेत्री-माव, दयालुता ओर उदारतामें है। इसे इस प्रकार भी समभा 
जा सकता है कि मेरी तिकड़ी' से आशय मेरे विचार, वचन भ्रौर काय जो 
कुछ भँ सोच वही वाणी द्वारा व्यक्त करू श्रौर तदनुवूल ही आचरण किया 
जावे ्रौर यह सव क्रिया्ये विना किसी प्रकार की दलवन्दी की भावना से, 
्रेमपूर्वक विना किसी प्रकार का भगड़ा उठाये समभदारी से की जावे | भ्राज 
की दुनिया में इसी की आवश्यकता है, यही मेरी तिकडी दै । 


ग्राज पिता-पुत्र मे, पति-पत्नी मे, मित्र ्रौर मित्र में. प्रेम कृत्रिम श्रौर 
कलात्मक दै; परन्तु हाद्विकतासे दर है । पुत्र न्यायालय मे पिता पर्‌ श्रभियोग 
चलाता है; पत्ति-पत्नी के मध्य प्रकषण भी चिरस्थायी नहीं रहता है जव 
स्वार्थो मेँ टकराव होता है तोकल के मित्र भ्राज परस्पर द्रुरेवाजी करते 
है । भाई-भाई का विशवास नहीं करता है, मानव-मानव के वीच समस्त संवंधों 
को सदेह ्रौर भय विगाडते रहते हैँ । 


एक पाक में टहलते हुये एक नव-दम्पति की कल्पना करो । पुरुष सडक 
पर एक काटा देखता है, जिस पर रमणी का पर पड़ सकता है, वह॒ एकाएक 
भपट कर उसकी श्रोर्‌ ्राकर उसे एक ग्रोर हटा कर कहता है “भगवान्‌ 
का धन्यवाद मैने इसे समयसे देख लिया ! तीन महीने के बाद ये पुनः 
टहलने जाते हैँ म्रौर मनुष्य एक कांटा देखता है । क्या होता है ? वह्‌ कहता 
है, “देखना दायीं ओर वही कांटा टै। उस पर पांव मत रख देना" । 
अगले तीन माह्‌ बीतने के वाद पुनः टहलने के समय सडक पर काटा देखने 
पर वही व्यक्ति चिल्ला कर कहता है, “क्या तुम्हे वह्‌ कांटा भी नहीं दिखाई 
देता ? अस्खेलियां करने के लिये समूची सडक तुम्हारे ही लिये सुरक्षित नहीं 
, कर दी गयी है?" यह उस प्रेम का इतिहास टै जिसका वरन इतनी 
ग्रांतरिक भाषामें किया जातादहै। जो प्रेम तुम भगवान्‌ से करते हो अथवा 
जो प्रेम भगवान्‌ तुमसे करता टै वह इतना अहं भावापन्न या क्षणस्थायी 
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नहीं होता है । भगवान्‌ कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगे, ग्रौर तुम्हं भी 
भगवान्‌ पर से ग्रपनी निष्ठा नहीं समेटनी चाहिये । 


जो यज्ञ भ्राज पुं हुप्रारहै वह मंत्र से स्पंदनों प्रौर शक्ति के निगमन 

का प्रदशन है । एेसे-एेसे शक्ति शाली मंत्रहै, जो व्यक्तित्व का पुननिर्मणि 
करने भ्रौर भगवान्‌ की कृपा साघक पर उतारने में समर्थं है । "ॐ अथवा 
प्रणव ही एक एेसा मंत्र है । वच्चोंको एक तीन पिये वाली गाड़ी से 
चलना सिखाया जाता है। वे इस गाड़ी को प्रपने हाथों से उेलकर श्रागे 
वटति है ग्रौर स्वयं गाड़ी के पीछे खडेहोतेदैं। भीएक एसी ही तीन 
पहिये की गाड़ी है। तीन अक्षर श्र, उ, म ही इसके तीन पहिये हैं। 
स्राध्यात्मिक उन्नति के पथ पर सुरक्षा पूर्वक शीघ्रता से चलना सीखो यह्‌ 
गाड़ी तुम्हारी सहायता करेगी । प्रथवा राममभी एक दूसरा मंत्रहै इसके भी 
गणनात्मक स्पदन वहीहें।अकामान०्उकामान र म्रौरम कामान ५ 
इस प्रकार भ्रोरेम्‌ का मान ७ होतादहै; जव कि राममें र-[म्रामका 
मान २-०-५७ होता है । इस प्रकार दोनों शब्द ध्वन्यात्मकं ओ्रौर 
भ्राध्यात्मिक मानों मे समान क्षमता वाले हैँ । प्रत्येक जीव कोटम्‌ ? प्रदन 
के साथ जन्मता है । उसके ्रोठों पर यही प्रशन रहता है । यही प्रदन रमै 
कौन हँ?” सभी के अंतःकरण को वोफिल बनाये हुये है । ओर इसका उत्तर 
प्रत्येक इवास ““सोऽहम्‌'* "वह मँ हृ" कह कर देती है । परन्तु उतावला मन 
म्रन्दर जाने वाली इवास का सो" भ्रौर बाहर निकलने वाली इवास का "हम" 
एक ओर हटा देता है ओर विर्व के हश्यमान पदार्थो को प्रपनी क्रीडा के 
खिलौने सममकर उन्हीं मे मगन हो जातादहै। इस प्रकार प्रशन का उत्तर 
समभमेभ्रानेही नहीं दिया जाता है क्योकि व्यक्ति का श्रं ्रस्थाई 
मनोरंजनों मे लिप्त हो जाता है । अनुभव करो तुम्हारी प्रत्येक इवास उस 
प्रादि प्रन का सही उत्तर दोहराती दै भ्नौर भ्रपने को उसी (भगवान्‌ रूपी 
महासागर) की एक तरंग मानते हुये रहो अर्थात्‌ तुम्हारी चेतना भी उसी 
भ्रसीम म्रनंत महा चेतना भ्र्थात्‌ भगवान्‌ काअंश ही है) तुम कह सकते 
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हो कि तुम भगवान्‌ की सत्तामें विश्वास ही नहीं करते जव तक कि तुम्हे 
स्थूल अनुभव स्वयं नहीं टो जाता है । भ्रच्छा, तुम यह तो विशवास करते 
हो कि तुम्हारा जन्म भ्रमुक तिथि को रमक मास मे अमुक वषं में हमरा था । 
तुमने तो इसका विरवास स्वीकार कर लियाहै, इसी प्रकार की अनेक बातों 
का विना स्थूल भ्रनुभव स्वयं किये मान लेते हो । हर जगह श्नौर हूर काम 
कास्थूल भ्रनुभव ही नहीं प्राप्त किया जाता है ओर कभी-कभी सा करना 
वांछनीय भी नहीं होतादहै; तभी जीवन सरल गति से चल पाता है । श्रनेक 
ऋषियों को साक्षौ पर संतों ओर वज्ञानिकों की साक्षी पर कि उन्होने स्वयं 
एसा अनुभव प्राप्त किया, तुम भी इसे स्वीकार करो इसी में कल्याण हँ । 


जिनकी सत्यता ग्रौर सच्चरित्रता में तुम्हें भ्रडिग ओौर प्रहुट विवास ह 
वे गुरु होते हैँ। वे स्वयं परीक्षण कर सत्य ज्ञान की शिक्षा देते हँ जिसे कि 
उन्होने सच्ची साधना के फलस्वरूप प्राप्त क्रिया हृ्रा होता है। एक दिन 
महषि गौतम ने श्रपने शिष्यो को वुलाकर कहा, “तुम जानते हो कि जिस 
सूखा ने इस क्षेत्र पर श्रधिकार कर लिया है वह बढ ही रहा दै, उसके 
उतार के अभी कोई लक्षण नहीं है, यह शीघ्रता से बढ़ रहाहं। इसलिये 
इस भ्राश्चम के पशु चारे-पानी के अभावसे कष्टपा रहे इन मूक परुश्रो 
की पीडा मुभसे नहीं देखी जाती कि ये तड़पते रहं ग्रौर म शान्ति से पठन- 
पाठन का कायं पूववत्‌ करता रं । तुममे से कोई एक इन्हे कही व्य 
वाहर ले जावे, जहाँ प्रचुर चरागाह ओर जल की सुविधा हो। जब यह 
ग्रापत्ति काल समाप्त हो जावे तव इन्हे यहाँ वापर लाना” । अ्रनेकं शिष्यो 
ने इस महत्कायं को सुनकर अपना सिर नीचा कर लिया, वे काप उ 
रौर एक दूसरे की भ्राडइ मे छिपने का प्रयत्न करने लगे, जिससे गुरु को 
उनका ध्यान ही न श्रावे । परन्तु सत्यकाम उठकर सामने ्राये ग्रौर उन्होने 
परुग्रों को बाहर ले जाने के ग्रवसर को बडी प्रसन्नता से स्वीकार किया । 
ग्रन्य शिष्य उसके प्रास-पास सहानुभूति प्रकट करते हुये खड़े हो गये, परन्तु 
सत्यकाम को इसकी कोई भ्रावश्यकता ही न थी । उन्होने कहा किं वह्‌ 
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(सत्यकाम) अकेला ही दूर जंगल में रहेगा भ्रौर वहां आश्रम की कोई सुविधा 
उसे नहीं प्राप्त होगी । यहां तक कि श्रनिरिचत दीघं काल तकं उसे पौष्टिक 
भोजन भी न भिल सकेगा । उसने उत्तर दिया कि गुरुजी की ञयुभकामनाश्रो 
प्रौर भ्राशीर्वाद से उसे पर्याप्त सुरक्षा ग्रौर पोषण प्राप्त होता रहेगा । उतने 
किसो साथी की भ्रावह्यकता ही नहीं थी क्योकि वह्‌ स्वयं ही श्रपना सर्वोत्तम 
मित्र अरर साथी था। कुचं मिवोंने साथ चलने कं। इच्छा भी प्रकट की 
परन्तु उसने सभी को रोक दिया क्योकि गुरु ने इसको अ्राव्यक नहीं समभा 
होगा तभी तो नहीं कहा। (यदि भ्राज का दिन होता तो कोई न कोई 
साता कि एक टांजिस्टर रेडियो साथ लेते जाग्रो जिससे म्रपनी प्रिय फिल्म 
के गीत सुनते रह सकोगे ।) 


चार सौ पशुप्रों के साथ प्रस्थान करते हुये सत्यकामने गुरुजी से 
ग्राश्लीवदि मांगा प्रौर पूछा वह्‌ कव लौटेगा । गुरुजी का स्पष्ट उत्तर था 
कि ज्योही पञ्युश्रो की संख्या १००० तक पहुचे तो भ्राश्रम को प्रस्थान कर 
ग्रावे । उसने श्रपना नाम सत्यकाम सत्य सिद्ध कर दिखाया । वह पञ्युओं को 
हांक कर एक हरी-भरी घाटीमेले गया प्रौर वहीं वहु उनके साथ रहने 
लगा । वह प्रातः काल ब्राह्यमृहूतं मे उठ जाता प्राथना में गाता, सूयं नमस्कार 
के लिये दण्ड प्रणाम करता ्रौर भ्रधिकांश समय जप, ध्यान में विताता 
साथ ही पञ्युश्रों की देख-रेख मे भी कोई कमी नहीं रहने पाती थी । उसमें 
घर लौटने को कोई व्यग्रता भी नहीं थी श्रौर श्रपना समय वडी शान्ति से 
विता रहा था। (यदि आज का दिन होता तो वह्‌ नित्य पञुभ्रों की गिनती 
करता ओर भ्रावर्यकता से अ्रधिक एक दिन भी बाहर न विताता। अ्रथवा 
संभव होता तो कुछ इधर-उधर से पञ्यु येन-केन प्रकारेण मिलाकर संख्या 
१००० पूणं कर लेता चाहे फिर कु कमी ही रह जाती तो उसके लिये 
कुच न कू कारण वता सकना कौन कठिन कायं होता ।) 


एक दिन प्रातःकाल जब सत्यकाम निव्य कृत्य से निरिचन्त हुभ्रा देवराज 
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इन्द्र॒ उप॒के समक्ष प्रकट हुये, क्योकि इस ग्रकेले चरवाहे कौ देखरेख देवगण 
रख ही रहै थे । इन्द्र ने उसे बतलाया कि पञ्चु संख्या भ्रव १००० कौ हो 
गयी है इपलिये श्रव वह लौट सक्ता था । इन्द्रने प्रस्ताव किया कि वह 
उसे सुरक्षित सुखपूवंक वापस पहुंचा देगा । मागं मे उन्होने चार॒भिन्न-भिन्न 
ग्रामो मे चार रात्रि पडाव किया | प्रत्येक रात्रि को इन्द्र ने उन्हुं एक-एक 
वेद पढ़ा दिया; इस प्रकार भ्राश्चम पहुचते-पहुंचते सत्यकाम को चारों वेदों का 
भी असावारण ज्ञान हो गया । उसका मुखमण्डल अ्रलौकिक भ्राभा से दीप्त 
था, क्योकि अव वेदों का ज्ञान उसको अ्रालोकित कर रहा था, भौर यह्‌ 
ज्ञान श्रोर किमी के नहीं स्वयं देवराज इन्द्रद्वारा दिया गया था। जीवन के 
उदेश्यो का साक्षात्कार करने के लिये उपयुक्त प्राथेनायें ऋग्वेद में संग्रहीत 
हँ । यजुर्वेद मे समयोपयोगी कृत्य ग्रौर क्मंकाण्ड का विधि-विघान पूवक वणन 
है। सामवेद मे काव्य ग्रौर संगीत के द्वारा भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये 
स्तुतियो का संग्रह है । ्रथर्ववेद स्वास्थ्य दीघं, जीवन भ्रौर जातीय सुरक्षा के 
गुप्त मंत्रों का संग्रह है । वह ्रव इन चारों का ग्रघिष्ठाता हो चुका था। 


विनम्रता ग्रौर श्रद्धा का पुरस्कार यही होता है। अव इन नगरों ओर 
उपनगरों सेये गु बड़ी शीघ्रता से श्रहद्य होतेजा रहे ह; आर विनाश- 
कारी कोटाणु देहातों की फसल कोभी नष्ट करने को फलते जा रहे है । 
परन्तु, ये अभी तक ग्राम्य-जीवन की सरलता ओर हादिकता को प्रभावित 
नहीं कर पाये दँ । इसी कारणसे्मँ ग्रामो को ग्रधिक पसंद करता हू। मँ 
पुदपर्ती को छोड कर किसी श्रन्य स्थान या नगरमे नहीं जाऊगा। ग्राम में 
मनुष्य की सहायता करने को यदि उसके मकान मे राग लग जवे, या 
कम्रा वंठ जावे, तो ह्र व्यक्ति भ्रागे बढ भ्राता है म्रौर वश्च भर सहायता 
करता है। 


नगरों मे तो तुम उस समयमभी लोगों को भ्रामोद-प्रमोद मे, कोलाहल 
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क्रते हुये मगन पाभ्रोगे जव कि उनके पड़ोस के घर में कोई प्राण त्याग कर 
रहा हो । बड़ों के प्रति सम्मान, देवत्व में विशवास अव भी ग्रामो मे विद्यमान 
है। घम की पृनस्थापनामे वे ही सहायक होगे | मेरेप्रानेकाभीतो यही 
उद्य है । 
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५९ मेरे सन्देश की व्यास्या 
(दशहरा, प्रशान्ति निलयम्‌, ११-१०-१६७०) 


दशहरा के त्यौहार ने तुम्हारे नेत्रो, कानों ्रौर मन को १० दिन तक्‌ 
ग्रानन्द से सिक्त किया है । ओर, इस मूल्यवान श्रनुभव से प्रभावित दारीरों 
को लिये हुये, तुम श्रव भ्रपने घरों को लौट रहे हो । प्रा्रो मँ कुचं बता द॑ 
जिससे तुम्हें प्रकाश मिले ग्रौर जीवन याव्राके भारमे भी कमी होवे। 


मानव ने सदा प्रकृति को जीतने का प्रयास किया है । इस कायं मे उसने 
ग्रपनी शारीरिक, मानसिक ग्रौर बौद्धिक सभी दक्षताओं का प्रयोग किया है। 
प्रकृति त्रिगुणात्मक है, शुद्ध ॒सतोगुण सम्पन्न, क्रियाशील राजसिक, ओर 
जड श्रपरिवर्तन वादी निष्क्रिय तमोमयी ! इसलिये सत्य, प्रेम भ्रौर सहन- 
शीलता इन तीन गुणों का विकार करके ही हम इस पर विजय पा सकते 
दै । जव मनुष्य श्रपने में दैवी शक्ति का आह्वान करता है तो वह सरलता से 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेतादहै, जो कि स्वयं भगवान्‌ की ही 
भ्रभिन्यक्ति है । 


जो दैवत्व तुम्हीं मे निहित है, उससे शक्ति प्राप्त करने की शिक्षा गीता 
से मिलती है । मन में जव तुम दो परियों वाले रथ मे, जिसमें ४ उवेत घोड़े 
जते टै श्रौर कृष्ण जिसके सारथि है, वेढे हुये श्रजुन की कल्पना करते हो; 
कृष्ण के हाथ में घोड़ों की वागडोर है वे श्रजुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे 
दै; तो उस हर्य के महत्व का भ्रधिकांडश भाग भूले रहते हो । 


प्रजन "जीव" श्रौर कृष्ण देव" हैँ । जव दोनों सयुक्त होते ह तो 
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ग्रकथनीय परिणाम होते हैँ । तुम्हारे पास कितनी ही अपार विद्‌ च्छक्ति हो; 

परन्तु जव कोई माध्यम हो तभी वह कायं रूप में व्यक्त होती टै । इसीनिये 

कृष्ण को श्रजुन के माध्यम की आवश्यकता थी । जिसमे कि धमसंस्थापन 

का कायं पूरा होवे। श्रजुन का भ्रथं इवेत' "पवित्र" 'निष्कलक होता है ग्रतः 

वे उपयुक्त यंत्र थे । भ्रन्य चारों भाइयों को चार घोड़ेहीसमभलो।वे भी 

निष्कलंक श्रौर श्वेत थे । भ्रजुन ने उपयुक्त हृदय मन्दिर प्रस्तुत किया जिसमे 
भगवान्‌ स्वयं भ्रासीन हुये । पाचों माई पांच महाभूतो के प्रतीक थे; पृथ्वी, 
जल, अ्रग्नि, वायु म्रौर आक्राश। वे मानव कौ सक्रियता की प्रतीक पंचवायु 
के भी प्रतीक थे । १०० के १०० सभी कौरव वन्धु नाशहो गये क्योकि वे 
इस सिद्धान्त को मानते थे कि साध्य प्राप्ति के लिये साधन कृछमभीहो 
सकते हैँ ओर वे व्यक्तिगत बडप्पन के भ्राकांक्षी थे । पाण्डवों ने भ्रपने भ्रापको 
पंतया भगवान्‌ की इच्छा पर छोड दिया था; इसलिये वे देवत्व से शक्ति 
प्राप्त कर सफल हये । अंत में वे सवस्व त्याग करके हिमालय की 
नीरवता के पथ के पथिकं वन गये ग्रौर एक-एक करके शरीर को त्यागते 
गये । केवल ज्येष्ठ पाण्डव ही स्वगं तक पहुचने मे सफल हुये । उनका नाम 
धमराज साथक भ्रौर सत्य था। 


घ्मकेक्षेत्रमे भी लोग कल्पित चर्याको ही दोह्राते हृए संतुष्ट रहते 
है। किसी से पो भगवान्‌ कहां है, वही उत्तर मिलेगा सवत्र" । परन्तु 
अनेकों के हृदय उससे पूणं नहीं हँ । संभवतः सवंत्र' शब्द के प्रथं में उनके 
हदय का अ्रन्तस्तल शामिल नहीं दै । संभवतः उनकी जिह्वा ही शामिल है । 
सफलता का राजपथ (भगवान्‌ की पूजा! है । यह एक दूसरा ही कथन दहै। 
परन्तु भगवान्‌ को धूजा केवल चित्रो, मृतियोके द्वारादही की जाती है। उसे 
सभी जीवित प्राणियों मे नहीं देखा जाता दै ओर न मान्यता दी जाती है, 
सौदर्य, सामाज्जस्य, संगीत, सत्य भ्रौर सत्कायं भी उसके (अस्तित्व का उन्हे 


बोध या स्मरण नहीं कराते हं । 
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वहत प्रधिक आशा करने के प्रतिकूल चेतावनी देने के लिये में तुमह एक 
तथ्य बतलाता हूं । इस प्रकार पूजा करो, धुपदेना, पूष्पापंण, नाम या यशोगान 
दवारा भगवान की प्रशंसा करना तथा भ्नन्य कृत्य समय का सदुपयोग देने वाले 
सत्कायं ग्रौर सराहनीय हैँ । परन्तु जव तक हृदय की स्वच्छता, सहानुभूति का 
विस्तार, ग्रपने देवत्व मे गहरी निष्ठा नहीं होती तव तक इन सव को साधना 
का नाम देना भ्रनुचित रहेगा । जो लोग अ्रपने को श्रास्तिकं कहते हँ उनम से 
९९-३/४ प्रतिशत लोग यह कहते सुने जा सकते है, “मै तो भगवान्‌ में 
विशवास करता हं, परन्तु वही मुभे कष्ट में रख रहा है; प्रौर अमुक व्यक्ति 
नास्तिक ठै; उसी पर भगवान्‌ भ्रपनी कृपा की वर्षा कर रहा दै।' क्या यह्‌ 
भक्ति ्रथवा समप है ? भक्ति तो श्रविचलित ही रहनी चाहिये चाहे जो भी 
घटना घटे । प्रह्लाद कौ भक्ति ओर विवास भ्रचल श्रौर अडिग थे। उन्होने 
इस सीमा तक श्रपने को समर्पित करदियाथा किं किसी प्रकार का म्रत्या- 
चार या उत्पीडन उनकी निष्ठा को विचलित न कर सका | जव तुम 
विचारना भओ्रौर निणंथ देना प्रारम्भ करते हो तो तुम्हारे निणंय सदा तुम्हारे 
पुवग्रहो, ग्रौर सूचनाभ्रों के ्राघार पर ही दिये नाते है; इससे तुम केवल यही 
प्रदश्शित करते हो कि तुम्हारा विश्वास छिदला है, वह तो केवल प्रच्छ मौसम 
को श्रनुकूल घटना मात्र है । 


जो भगवान्‌ से संयुक्त दै, भगवान्‌ के साधक है, भगवान्‌ से अवगत रः 
भगवान्‌ की पूजा करते है, उनमें कुछ स्पष्ट चिन्ह होते हँ जिससे वे पहचाने 
जा सकते हँ । इस प्रकार के दीघ निणंय देना समपण की भावना के सवथा 
प्रतिकूल है । फिर एेपे लोगों का हृदय सदा दयालु होता है । यदि एक व्यक्ति 
हाथमे माला को संचालित करता हृभ्रा नासाग्र पर हृष्टि रखे ओर भ्रपने 
चतुदिक्र संकट के तांडव नृत्य की उपेक्षा करता रहे तो भ्रधिकसे ्रधिक हम 
उसे आलसी ही कह सकेगे इससे श्रधिक उसका कोई महत्त्व नहीं । उठो माला 
को थेलेमे रखो ओर स्वयं सचेत होकर संकट का सामना करो लोगों के 
दुख मे हाथ बटाओ, यही सच्चा ्राव्यात्मिक मागं है। अ्रपना सारा समय 
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पत्थर की मृतियो, चित्रो भ्रौर प्रतिमाभ्नों के साहचयं में ही मत बर्बाद करो। 
प्रत्येक जीवित, सक्रिय व्यक्ति मे उस भगवान्‌ का, जो सवं शक्तिमान, म्रनुपम, 
सुन्दर ओर कल्याणकर्ता है, दशन कर सको । भगवान्‌ भ्राकाश से भी श्रधिक 
सृक्ष्म है वह हर स्थान को श्रपनी महिमासे भर रहाटै। इसे स्मरण रखो 
प्रौर उसको भ्रभिव्यक्तियों (यानी जीव मात्र) की जहां जव अवसर भिले 
सेवा करते रहो । 


वु संस्थायं लोगों को “ध्यान' की शिक्षादेने का दावा करती है, ओर 
ध्यान' की कक्षाये चलाई जाती हैँ । इनमें कंसे कोई विद्वास कर सक्ता? 
हाँ, यह संभव टै कि यहां मेरूदंड सीधा रख कर वेठना सिखा दिया जावे, 
म्रन्य प्रौर आसन भ्रौर शारीरिक व्यायाम सिखा दिये जावे] परन्तु कोई 
किसी की एकाग्रता मे कंसे वृद्धि करा सकता है ? भगवान्‌ को प्रेम करो, फिर 
कोई तुम्हारा ध्यान उसपरसे नहीं हटा सकेगा वाल्मीकि तो एक प्रख्यात 
डाकू थे, यात्रियों को प्रातंकित करना रौर क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या करना 
ही उनका व्यवसाय हो गया था। उनके व्यक्तित्व मे रजोगुण का प्राधान्य 
था । जव वे सप्तपियों के सम्पक में प्राये श्रौर उनका उपदेश सुनाततो उनकी 
शूरता साहसिकता श्रौर लगन क्षण भरमें ही भगवान्‌ की भ्रोर मृड गयी; वे 
इतने कठोर तपस्या मे लग गये कि उनके भ्रचल समाधिस्य शरीर पर चींटियो 
ने मिटी जमाकर भ्रपनी वाम्बी का निर्माण कर लिया। फिर भी वे अवि- 
चलित रहे; श्रौर वाल्मीकि नाम से एेसे विख्यात हुये कि अब तो उनका पूवं 
नाम ही भ्रज्ञात हो गयादहै। 


तुम्हे जप ग्रौर ध्यान की सफलता के लिये किसी पर भरोसा न करना 
चाहिये श्रौर न मंत्र दीक्षा के लिये किसी ऋषि से सम्पकं करने की भ्रावद्य- 
कता ठै । अपने हृदयस्थित भगवान्‌ से प्रार्थना करो ग्रौर तुम्हें ्रावश्यक 


पथ-प्रदशन मिलेगा । 
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भगवान की भ्रोर भ्रपने मन को मोडो, ्रपने को भगवान्‌ के लिये भ्र्पित 
करदो । तभी तुम्हारा जौवन भ्रानन्द की एकं निरंतर जारी रहने वाली धारा 
के समान हो जावेगा । एक पंखा लेकर जब तुम श्रपने ऊपर इले हो तो 
तुम्हे सुख प्राप्त होता दै। इसी प्रकार मन को यंत्र बनाकर उत्साह प्रौर 
तेजी से भगवान्‌ की रोर इसे चालित करो तो तुमं मुक्ति का श्रानन्द 
मिल सकेगा । 


राम का भ्रथं ्रानन्दमभीदहोतादै जो किप्रत्येक हृदय मे निहित है; इस 
नाम का जाप करो श्रौर प्रानन्दकीतरंगोंकेलूपमें जाप कौ प्रतिध्वनि 
गूजने लगेगी । भरूठा वहाना करके मत दिखाभ्रो, इससे तो दम्भ रौर पाखण्ड 
को ही वृद्धि होगी । गुद्ध, सच्चे, ग्रौर निष्ठावान वनो । भारतीय संस्कृति के 
उत्तराधिकारियो! तुम्हे प्रतिमा, चित्र ओर मूत्ति से आगे भी वढ्ना है; येतो 
ग्राध्यात्मिक विद्यालय की किंडर गार्टेन कक्षायें (बच्चों के कक्षा १ से पूवं 
शिक्षा की कक्षा) हैँ । दैवत्व की शक्ति जिसका कोई नामरूप नहीं है, उसे 
जानने का प्रयास करो । उस निरुपाधि सर्वोपरि एक ब्रह्म के {दिव्यलोक में 
प्रवेश करने के लिये अधिक ऊचे उठते जाग्रो । 


लोग मेरे विपय में कुं भी कहँ मँ इससे बाल बरावर भी भ्रपने पथ से 
विचलित नहीं होञंगा । मँ किसी व्यक्तिया वस्तु से भयभीत नहीं हुं । सत्य 
को भय नहीं होता दहै, भ्रसत्य ही प्रत्येक पर्वाई से कांपता रहता है। इस 
रारीर का नाम 'सत्यनारायण' है रौर इसमें जो तत्व है वह भी सत्य है । इस 
प्रकार सत्य के ्रावरण में सत्य स्थित होने से यह्‌ सत्यस्यसत्यम्‌' हो गया है । 
यह शरीर मानव जाति को ्रसत्य सेसत्यकीभ्रोरले जाने के लिये ही 


धारण क्रिया गयादहे। 


मै तुम्हारी तरह खाता-पीता हूं, चलता-फिरता हू, तुम्हारी भाषा मे बात 
करता हं भ्रौर व्यवहार करता हूं किं तुम स्वयं पहचान सको यह तुम्हारी 
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भ्रावश्यकता के कारण है, ्रन्यथा मेरी तो कोड ग्रावर्यकता ही नहीं होती । ¦ 
म तुम्हे देवत्व की भ्रोर मोडता हू, तुम्हारा विशवास, प्रेम, भ्राज्ञापालकता को 
तुम्हारे मध्य में रहकर जीतता हु, तुम्हीं मेसे एक होकर, जिसे तुम देख 
सकते हो, सुन सकते हो, वात कर सकते हो, स्पशं कर सक्ते हो, श्रद्धा-भक्ति 
भी कर लेते हो, मँ तुम्हारा विश्वास प्राप्त कर सकता हूं । मेरी धथोजना तुम्हे 
सत्य के अनन्वेषकों मे बदल देने कीटहै। मै सदा सर्वत्र विद्यमान रहता हूं । मेरी 
इच्छा सभी विष्न-वाघाओं के रहने पर भी पूणं होगी । मँ तुम्हारे सावधानी 
से छिपाये गये गुप्त भूत, भविष्यत, वतमान तीनों का ज्ञाता हूं । मँ सर्वान्त- 
यामी, सवंशक्तिमान, सवज्ञहं। फिर भी मँ इन राक्तियों को भ्रकारण, 
ग्रसमय, अनुचित ढंग से केवल प्रदशन या खिलवाड़ के लिये प्रभिन्यक्त नहीं 
करता हं । क्योकि मे एक उदाहरण रौर प्रेरणा हंजोकृदर्म करता हूं या 
नहीं करता हं दोनों स्थितियों मे । मेरे संदेश की व्याख्या मेरा जीवन है । 


उदाहरण के लिये तुमने ग्रवश्य देखा होगा किम कभी किसी स्त्री को 
ग्रकेले “साक्षात्कारः के लिये नहीं बुलाताहूं। मँ स्त्रियों को १०,१५ की 
टोलियो मे बुलाता हूं, मै चाहता हूं तुम इसे ध्यान से सम लो कि व्यक्ति 
को भिन्न लिंग से अत्यधिक सावधानी से व्यवहार करना चाहिये । क्योकि 
यद्यपि मेँ त्रिगुणातीत हूं मरौर चूंकि यह शरीर पुलिग धारी दै, मेँ पुरुषो श्रौर 
स्त्रियो दोनों को ही रिक्षा देना चाहता हूं कि वे अपना सामाजिक व्यवहार 
एेसा रखे किं वह्‌ लेश मात्र सदेह या 'घुरपुस' वार्ता का पात्र न रहे । 


फिर, सदा पूरे २४ घण्टो मे सक्रिय भ्रौर व्यस्त रहता हूं । प्रतिदिन डाक 
ग्राती दहै, हजारों पत्र भ्राते है, इनके प्रतिरिक्त हाथमे भी तुम लोग संकडों 
पत्र देतेहो। फिरमभीर्मे किसी की सहायता लिफाफा खोलने तक मे नहीं 
लेता हुं । क्योकि तुम मुभे ्रपनी व्यक्तिगत समस्याग्रों का विवरण इस 
विवास से लिखते हो कि तुम्हारा मुभमें ग्रहुट विश्वास दैकिडइसेर्मेही ्रकेला 
पटूगा । यद्यपि तुम एक-एक ` पत्र लिखते हो, इतने से ही प्रतिदिन एक बड़ा 
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पुलिन्दा पत्रोकाहो जातादहै, ओौर र्म इन सभी को पढ़ता हं। तम चाहो तो 
पुछ सक्ते हो कि मँ कंसे प्रबन्ध करताहूं ? सुनो, बात यहीदहै कि म एक 
कषण भी व्यथं नहीं जाने देता हू 


प्रोर इतना सव मँ किसी व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं करता हूं क्योकि 
मतो तुम्हारेही लिये श्राया हूं । मै कभी क्रिसी की सहायता नहीं लेता हूं । 
मता सहायता देताहूुं लेता नही । मेरे हाथ देते दह, लेते कभी नहीं । इससं 
यही निष्कषं निकालो यह्‌ अवश्य ही दैवी शक्ति है केवल मानवीय नहीं । 


तुममेसे कुछ को प्राश्चयं होता होगा कि, “स्वामी जी इतने विशाल 
पमानों पर इतने त्यौहारों ओर उत्सवों का प्रबन्ध कंसे कर लेते हैँ ? वे किसे- 
किसे क्या-क्या कार्य सौपते होगे ? मं इस-उस व्यक्तिको कायं नहीं सौपता 
ओर न किसीसे सुभाव लेता हं या विचार-विमशं करता हूं । यह सव दविक 
श्तिसेहोताहैजोप्रेम को शक्ति के माध्यम से कायं करती उदाहरण 
के लिये यहां हजारों हौ एकत्रित होते है, फिर भी पूणं शान्ति वनी रहती है । 
कोन सी शक्ति इन सव को वाध्य करती दै ? यह केवल प्रेम की वाध्यता हे । 
ग्रन्थ स्थानों पर जहां १०० व्यक्ति इकदुं होते हैँ वहां १५० सिपाही उन्हे 
शान्त श्रौर व्यवस्थित रखने को मौज्‌द रहते हैँ । यहां शान्ति रखने के लिए 
किसी की भ्रावद्यकता ही नहीं पड़ती है जो यह देखे कि लोग शान्त रहं । क्योकि 
यहां ईहवर ही स्वामी है ग्रौर सष््टि भ्रानन्द से नृत्य करती है । तीसरी सत्ता 
तो यहाँ दै हा नहीं । यहां तो केवल पुरुष भ्रौर प्रकृति है । आंख के कोने से 
एक संकेत मात्र से"ही वस्तुय ग्रौर व्यक्ति सही परिणाम देने के लिए सही दिशा 
मे सही क्रिया करने लगते हैँ । प्रेम ही सक्रिय बनाता है, रौर प्रेम ही उन सब 


को पूण कयि हुए दै। 


जव कृपा करने वाला यहीं उपस्थित दै, तो तुम उन व्यक्तियों के पीछे 
भागते हो जो यह्‌ दावा करते दँ कि उन्हे मुभसे अ्रमुक वस्तु प्रप्त हयी है या 
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उन्हे राशीर्वाद दिया गया है । जव तुम्हरे पास यहां कामेन है, फिर एक 
गाय की खोज प्रौर रखने को इच्छा क्यों करते हो ? कामधेनु तो तुम्हारी 
सभी इच्छाभ्रों की पूति कर सकती है । जव तुम्हारे पास यहीं कल्पवृक्ष है 
तो फिर किसी वृक्ष के पास फलों के लिए क्यों जाते हो ? कल्प-वृक्ष तो तुर 
जो मांगो सो वह॒ सव दे सकता है । जव त्म्हारे पास यहां सुमेर पवत (सोने 
का पहाड़) है तो तुम भ्रन्य लोगोंसे, जो स्वयं भिक्षुक टै, क्यों सोने चादी 
के लिये धिधियाते ्रौर चादुकारी करते हो? जव तुम्हारे वीच में स्वयं 
भगवान्‌ तुम्हे सहारा देने ्रौर पोषण करने को आयातो तुम क्यों उजङ्ड, 
कठोर ्रस्तित्वों के समक्ष नतमस्तक होते हो ? उन जगहों से वचो जहां दान, 
दक्षिणा, उपहार लेकर भ्राध्यात्मिक उत्थान क लिये उपदेदा रौर आशीर्वाद 
दिया जाता है । 


सच्चे मागे पर सीधे चले जाभ्रो, इधर-उधर गलियों में धूर्तो ग्रौर नीम- 
हकोमों द्वारा मत भ्राकषित होभ्रो । मद्रास ग्रौर मैसूरकी कुछ घटनाग्रों की 
तीखी निन्दा होनी चाहिये। मं जानता हं कि कृद लोगएेसे हँ जो यह्‌ 
घोषित करते ह, “श्रव भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है विशेष कर इस क्षेत्र 
मे; इसलिये वावा ने यह क्षेत्र मुभे सौपदिया टै ओर प्रादेश दियाहैकि 
शिक्षा देने श्रौर पथ-प्रदशंन करने का कायं मे संभाल लू; इसलिये मेरे कार्यों 
की सराहना करो आओौर मेरी पूजा करो |“ मे इस ढंगसे कभी किसी को कायं 
नहीं वांटता हू, ओर न किसौ को शक्ति देता हू; म्रौर एेसी क्षुद्र प्रकृति श्रौर 
निम्न कोटि की विचारधारा के लोग मेरी कृपा के पात्र नहीं वन पाते हैं। 
नही, कभी नहीं । मं जो इस विर्व का भ।र उठाये हुये हूं, क्या एक क्षेत्र या 
कुछ ्रधिक संख्या मे भक्त वढ़ जाने से काय-भार सीमातीत हो जावेभा ? 
मं तुम लोगों को मूखंता पर भी भ्राङ्चयं करूगा यदि तृम एसे लोगों की 
उपयु क्त मृखंताओं को मान्यता दोगे, मे तो एेसे लोगों भ्रौर दयनीय नीम 
हकी मों के पीछे लगने वालों को दयाका पात्र ही समता हूं! इससे तो 
उनके लिये यही म्रच्छाथा कि भिक्षा-पात्र लेकर दार-द्वार भिक्षान्न के लिये 
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जाते भ्रौर उदरपूति कर लेते तो इस पालण्ड श्रौर पापपुरं जीवन से तो बच 
ही जाते । 


एसे लोगोंकी वात पर मत ध्यान दो भ्रौर न पथभ्रष्ट होओ। एक 
स्थिति से ऊपर उठ कर उच्चस्थिति में पहुंचने के लिये श्रपनी साघन। जारी 
रखो । भगवान्‌ स्वयं ही तुम्हारे गुरु वनकर भ्न्दर से पथप्रदशंन करेगे । वह 
मीरा प्रौर हेमरेडडी के स्वयं ही गुरु बन गये थे। 


एेसा मत घोषित करो कि भगवान्‌ का यह नाम अनन्य नामों की ग्रपेक्षा 
श्रेष्ठ है । यह्‌ कहना कि ^राम' श्रेष्ठतर है या “शिव श्रेष्ठतर है ्रथवा यह्‌ 
क्रि साई वावा अवतार दहै ग्रौर वह सभी से ्रविक् पूणंत्व युक्त है-इस सवसे 
यहो पता चलता टै कि तुम अभी तक यह नहीं समभ पाये हो कि 
दवत्व' होता क्यार । राम एक एसा शब्द है जिसमे नारायण कारा भ्रौर 
नमः शिवाय का म' संयुक्त दहै; ये दोनों वैष्णवों भ्रौर शेवो के मंत्र ह। 
इसलिये राम का प्रथं शिव श्रौर विष्णु दोनोंके गुण श्रौर राक्तियां हं । 
ग्रथवा राममे हर' प्र्थात्‌ शिव का "रा" ओर "उमा" का (शिव की शक्ति का) 
महै; इस प्रकार राम “शिवशक्ति' कानाम है । जब सभी नामों की एकता के 
स्वर से प्रत्येक नाम निनादित दहतो दलवबंदी या संप्रदायवाद का कहां ्रवसर 


रह्‌ जातादहै ? 


कुं लोग मुभसे प्रार्थना करते है, “स्वामी जी, मेरे परिवार के सभी लोग 
तिरुपति को तीथं यात्रा पर जाते हँ, श्राप उनके मन एेसे क्यों नहीं कर देते 
कि वे यहां भ्रापके पास भ्रावें 2“ कंसा मूखेतापूणं प्ररन है ? भगवान्‌ की 
विविधत।पूणं महिमा भ्रौर मेरे वास्तविक स्वरूप के विषयमे इन लोगों का 
अज्ञान कितना बढ़ा हुभ्रा है, 


म्रपने मस्तिष्क को धृत ग्रौर क्षुद्र विचारों से स्वच्छ कर लो । म देखता 
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हृ कि कुछ लोग अपने रूमाल विद्धा कर दरियो पर वंठ पाते है । तुम्हें लगता 
है कि भ्रसंख्य भक्तों के चरण पड़ने से उनकौ धूलि से यह गंदीहो गयी ह। 
म्रच्छा, जव तुम्हे स्वच्छता का इतना ध्यानं कि वेने की जगह धरूलि-मेल से 
रहित हो तो तुम्हे भ्रपने हृदय, जहां मुभे विठाना चाहते हो, कौ स्वच्छता पर 
कितने गुना ्रधिक ध्यान देने की भ्रावश्यकता टै । जप, तप के स्वच्छताकारक 
पदार्थं को लेकर प्रेम के जल से इसे धोकर स्वच्छ करो । विना जल के 
भी सफाई नहीं हो पाती टै वह भी आवद्यक टै । भ्रपनी स्थिति के सभी 
कत्तव्यो की पूति करते रहो । मान लो कि भगवान्‌ ने ही तुम्हे उन कार्योके 
लिये उस स्थान पर नियुक्त क्यारहै। जो कायं तुम मुभे अर्पित करते हो वह्‌ 
मुभे प्राप्त हो जाता दै । इस वात का पर्चाताप मतकरो कि तुम पुद्ापर्त 
मेरे दशेन को नहीं प्रा सके । जहां हो वहीं नमस्कार करलो वह॒ मुभे उसी 
करण प्राप्त हो जाता है, मुभ तक पहुंच जाता है । 


जव तुम्हारा मन चिन्ता या शोक से क्षुब्ध होवे, नाम कीतन करने लगो। 
एक प्याला काफी तयार करने के लिये एक प्यालामे काफी का काटा रौर 
दूसरे प्यालेमेदूधकाले लेना ही पर्याप्त नहीं होता है । तुम्हें एक प्याले का 
पदाथ दूसरे मे डाल कर लौट-पौट कर अच्छी तरह मिलाना पड़ता है । वैराग्य 
का काढ़ा श्रद्धा भक्तिके दूष मे भ्रच्छी तरह मिलाभ्रो । तव संतोषप्रद पेय 
तयार हो पाता है । श्रपने हृदयो मे इन शब्दों की भ्रच्छी तरह गांठ वाव कर 
साथ लेते हुये अपने-ग्रपने घरों को लौट जाग्रो । एकन्त मे शान्तिसे इन पर 
मनन मी करना । तव तुम्हारे लिये इनमे से कुच विचारों को कायं रूप मं 
परिणत करना सरल हो जावेगा । इसी प्रकार दनिक साधन से भ्राध्यात्मिक 
उपलब्धियों के शिखर पर कदम, कदम चदृते जाग्र । 
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६० भगवान्‌ को किरण 


(दीपावली, प्रचान्ति निलयम्‌ २६-१०-१६७०) 


उपनिषद कहते हँ कि पांच कोपो, म्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
ग्रौर श्रानन्दमय के ग्रन्दर मनुष्य कौ श्रात्मा "दवी प्रेम' की एक चिनगारी है। 
यह्‌ उसी प्रेम की सुगन्धि है जो उससे, वस्तुप्रो ग्रौर व्यक्तियों श्रीर्‌ विचारोंके 
प्रति प्रेमके रूपमे, निकलती है । वह्‌ प्रेम तो सदा भ्रभिग्यक्ति के लिये 
उमडता-घुमडता श्रौर तरंगित होता रहता दै कि बाहर फलकर सभी कुद भ्रपने 
मे इवा लेवे । परन्तु भय, लोभ, अ्रहंकार भ्रौर महत्वाकांश्ा की. उलभनं उस 
चिनगारी को वदने, कोषों को प्रकाशित करने श्रौर विश्वमे श्रालोक फलाने 


से रोकती रहती हैँ । 


ग्राज दीपमालिका--प्रकाशका त्यौहार है । प्र्थात्‌ प्रेम, ज्ञान, जिसे 
प्रकाश वतला करप्रशंसाकी गयीदहै, का त्यौहार है। परन्तु प्रायः यह्‌ ज्ञान 
कुहासे कौ वदली, म्रपराधों के भ्रस्त, सिर पर बोभा, उदारता के हाथ को 
पीले खींच लेना, पेरोमेवेडीके रूप में उपस्थित होता है । यह्‌ ज्ञान तभी 
उद्धारक वन पाता है जवकि यह्‌ प्रेम के द्वारा अजित किया गया हो ओर प्रेम 
पूवक ही इसका अभ्यास कियाजावे । केवल प्रेम से ही प्रकाश उत्पन्न 


होता है । 
सवंप्रथम माताकीगोदमेही प्रेम व्यक्त होतार प्रेम की भूखी श्रांखें 


माता की दुलराती हयी भ्रांखों से प्रटक जाती ह । फिर यह्‌ पिता ओर भाइयो- 
वह्नो ओर कुटम्बियों तक आगे वठ्ता जाता है । आगे वढ़ कर खेल के साथियों 
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सहपाठियो, ग्राम नगर, राष्ट, सहभाषी विव प्रौर उसके सृष्टा तक विस्तृत 
होकर पहुच जाता है । शरीर में निवास करने वाला भ॑ गुफामें रहने वाले 
सिह की तरह होता है । यह तो जंगल का राजा है, परन्तु फिर भी चट्ानों 
के कुछ वगं फीट स्थान (गफा) मेही श्रपने को सीमित करलेतादठे। इसे 
बाहर भ्राने दो, श्रपने क्षुद्र अधिकार (गफा) कात्याग करने दो | जव तक तुम 
देह-चेतना से ही जकड़ हुये हो (कि मेँ यह शरीरहू) तुम गुफा मे वंद सिह 
के समान हो । मत भ्रनुभव करो देहासि्मि' मै यह शरीर हं । दहाड़ो 
“ब्रह्मास्मि (मँ ब्रह्यह्‌, यह सवमैही हूं, मै इसके अतिरिक्त भी प्रौर रहूंगा)। 
क्षुद्रता, काल, स्थान, अहुभाव, सभी तुम्हारे हृदय से भाग जावेगे । तुम प्रेम क 
ग्रतिरिक्त कू नहीं, शुद्ध प्रेम के खजने के रूप मं रहोगे । प्रात्‌ तुम॒दंवत्व 
होकर उसी एक से संयुक्त होगे । 


विस्तारण हौ जीवन है । विस्तारण प्रेमकासारहेै। प्रेम भगवान्‌ है । 

प्रेम में रहो । दीपावली का यही संदेश मँ तुम्हें देता हूं । जव एक दीपक दूसरे 

से प्रज्वलित क्रिया जातादहैतो एककेस्थानपरदोहोजाते हैँ । पहले नें 

प्रकाश देना बन्द नहीं किया । तुम एक से लाखों दीपक प्रज्वलित कर सकते 

हो, फिर भी पहले वाले मे रंचमात्र भी कमी नहीं भ्रावेगी । प्रेमभीरेसा ही 
होता है । लाखों के साथ इसे वांट लो फिर भी यह्‌ उतना ही चमकीला रहेगा 
जसा श्रकेले होने के समय था। एक दूसरी शिक्षा श्रौर भी जोकि दीपमालिका 
के श्रवसर पर की गयी रोशनी से मिलती है। गली के प्रत्येक मकान से कुछ 
दीपक प्रालोकित कर घर की देहरी पर, मुंडेर पर, छज्ज पर, कए पर रख 
दिये जाते है, ्रौर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ? नगर प्रालोकसे भर जाता 
है, निवासी प्रसन्न होते है, वच्चे उत्साह से उद्छलते, नृत्य करते है ग्रौर पाथिव 
प्रसन्नता से ्राकाश भी चमकने लगता है । प्रकाश फलता है, वह्‌ प्रकाश के 
ग्रन्य स्रोतों से निगंत प्रकाश से संयुक्त होता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती, 
कोई भेद-माव भी नहीं रहता है, प्रकाश के कोई प्रपने-पराये भी नहीं होते 
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है । ्रपने पड़ोसी कोतुमन भी चाहो, परन्तु तुम्हारे वरामदे मं रखे दीपक 
का प्रकाश पड़ोसी के वरामदेमे रखे दीपकके प्रकाशके साथ हाथ में हाथ 
डालकर चमक्ता है । तुम इसे नहीं रोक सकते हो । 


दीपमालिका तुम्हं यह्‌ प्रेम ग्रौर प्रकाश का पाठ पटाने ्राती है । बाहर 
तिकलो, मिलो-जुलो, फलो ओर मेरे तेरे" की सीमा को भंग कर दो । “उसके- 
उनके" जाति ओौर धमं के वंधनों से मक्त होकर एक भ्रसीम प्रेम की धारा मं 
वहने लगो । समस्त आध्यात्मिक साधनाभ्रों का पयंवसान इसी मे होता है । 
प्रतियोगिता, प्रतिपक्षी को पराजित करने ग्रौर अभिभूत करने की इच्छा, उसके 
पतन के लिये कुं भी साधन अपना लेना, धन, यश, वडप्पन कमाने का लोभ 
इन सवने मानव के हृदय में भ्राज प्रेम के दीपक को वुभा दिया है । ्राज इस 
त्यौहार के दिन इसे पुनः आलोकित करने का संकल्प करो । जव पूजा घर में 
देवता की पूजा प्रारम्भ करते हैँ तो सवसे पहले दीपक ही प्रज्वलित करते है 
है न ? प्रज्वलित दीपक के विना कोई शुभ कधयं नहीं प्रारंभ किया जाता है । 
जव प्रेम का दीपक आलोकित होता है तो भगवान्‌ प्रकट होता है । इसे शुद्ध 
ओर तीव्रता से भ्रालोकरित रखो । भगवान्‌ विद्यमान रहता है । सभी को भ्रपने 
दीपक इससे भ्रालोकित करने दो । भगवान्‌ कृपा की वर्षा करता है । 


सवसे पहले भगवान्‌ उसक्रे वाद जगत ग्रौर सवके अंत मेंर्मै; साधको के 
लिये यही क्रम टीकर; फिर साधक कौन नहीं है ? देर-सवेर सभी को चलना 
तो इसी माग पर है जिससे इस जन्म-मृत्यु के बंधन से मूक्त हो सकं । परन्तु 
मनुष्य ने ्रपने कल्याण के प्रति उदासीनता से इस क्रम को उलट दिया है। 
““पहले मँ बाद मे दुनियां श्रोर भगवान्‌ सवके अंत मे” । इसीलिये भगवानु भी 
उसके हाथ से. निकल गया है । भगवान्‌ को कस कर पकड़े रहो; तभी तक 


सुरक्षित रहोगे । 
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भगवान्‌ का तुम ज्ञान, भक्ति, कृमं किसी भी साधना से, अचल पकड़ रह 
सक्ते हो । रेल में तुम चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भीश्रणीसे क्योन 
यात्रा करो; सभी का गन्तव्य एक ही है । भगवान्‌ सवेव्यापक ओर सवसे परे 
है, इस मान्यता के साथ ज्ञान आगे चलता है । भगवान्‌ ही सृष्टा, पालन कर्ता 
ग्रौर संहारकर््ता है । उसकी पूजा करना चाहिये । उसे एेसे कार्या से प्रसन्ते करना 
चाहिये जिन्हं वह सराहना के योग्य समभ । भगवान्‌ सवका मालिक है श्रौर 
यह हमारा सौभाग्य है कि हमे उसकी सेवा-भक्ति का अवसर मिला। कमं 
तीसरी सत्ता प्रकृति को भी साथ लेकर चलता टै ! केवल भगवान्‌ ग्रौर मानव 
दोही नहीं, मानव को प्रकृति से भी काम पडता है, प्रकृति में रहो, प्रकृति के 
दारा रहो-भ्रपने कार्यों की महिमा को भगवान्‌ की महिमा को अ्रपित करते 
चलो, भ्रपने कर्मो के फल को त्याग कर, सदा भ्राराधना कार्यो में लगे रह्‌ कर 
उसी की इच्छा पर अपने को छौडते हुये कमं करो, फलों की भ्राशा मत करोवे 
तो भगवान्‌ के हाथमे हैँ । केवल श्रपना कत्तव्य पालन करो ओौर रेष सव कुष 
भगवान्‌ पर छोड़ दो । इन्द्रधनुषी सतरगी चकई जव रीघ्रता से धुमाई जाती 
है तो इवेत प्रतीत होती है इसी प्रकार ज्ञान, भक्ति, कमं तभी तक प्रकटदहै 
जव तक कि भगवान्‌ का इवेत प्रकाश मानव तकं श्रौर मन के त्रिपाइवं में 
से होकर निकलती है । उन्हे शीघ्रतासे सक्रिय वनादोतोवे फिर एक ही 
किरण के अंग हो जागे । 


ज्ञान से देखो तो सभी भगवान्‌ है । फिरमी दया तुम्हे प्रेम करने ओर 
सेवा करने को बाध्य करती है । विइवास करो भगवान्‌ स्वामी या पिताहै 
ग्रौर तुम उसके सेवक या वच्चे होया भक्त हो । तव भी भगवान्‌ का ्रादेश 
है करि दुखियों के आसू पोंखो, बीमार की सेवा करो, लंगड़ को दया करके 
सहानुभरूति से सीढ़ी पर चठने मे सहायता करो । कमं के द्वारा विङ्वास करो 
कि भगवान्‌ की पूजा सम्पण से करना है; तव भी प्रेम कहता है किप्रेमसे 
की गयी सेवा ही भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ पूजा ह । 
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दूस प्रकार प्रेम तो साधक का जीवन-प्राण है । मै तुमसे खा-पीकर, पटाके 
दाग कर, पड़ोसियों की शान्ति भंग करके नही, बल्कि नीरवता से दीपक 


प्रालोकित कर ओर नीरव रहकर प्रेम से सेवा करते हुये दीपमालिका मनाने 
काभ्राग्रह करता ह । 
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६१ मानव का जीणोडार 


(अ्रखिल भारतीय कान्फ़रस २०-११-१६७०, 


प्रशान्ति निलयम्‌ में सत्य साई संगठनों की सभी इकादयों के प्रतिनिधियों 
की इस कान्फ़ेस कौ योजना से मुभे वडी प्रसन्नता हुयी हे । मुभे विश्वास है 
कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को इस संगठन के उदर्य म्रौर महत्त्व ज्ञात 
है; क्योकि श्रव तो यह संस्था संसार भर में विस्तृत हो गयी है । श्रतः यह्‌ भी 
आवश्यक है कि लोग कत्तव्यों का भी स्मरण रखें । 


मनुष्य के प्रयासो मे सफलता के लिये अनुदासन का होना अत्यंत भ्रावर्यक 
है; कोई भी क्षेत्र हो, भ्राथिक, सामाजिक, शेक्षणिक या केवल भौतिक ओर 
सांसारिक । आध्यात्मिक प्रयास मे सफलता के लिये तो यह्‌ भ्रत्यंत आवश्यक 
है । उदाहरण के लिये, एकाग्रता का अनुशासन तो सामान्य कायं : जसे टहलना, 
बात करना, पद्ने-लिखने के लिये भी अ्रपरिहायं है । 


ग्राध्यात्मिक उन्नति, श्राव्यात्मिक भ्रानन्द, भ्रनुशासन श्रौर एकाग्रतापूवेक 
करिये गये प्रयास पर निभेर करते हैँ । यह सरलता से सुखपुवंक विचिसे नहीं 
यह्‌ तो. कठोर कठिन परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त क्रियाजा सकता है । जब 
मनुष्य की भ्रादतं भ्रनुशासित, मन एकाग्र, एेन्द्रिक भोगों का त्याग ओर 
आत्म विश्वास रहते हैँ तो जीवन जीने योग्य रहता है । 

नदी के फालतू पानी को हानि रहित ग्रौर फलदायक नाले मे प्रवाहित 
करने के लिये उसके किनारे पर भ्रनुशासन भ्रौर एकाग्रता के वाघ बनाये जाते 
है जो पानी को संयमित करके उपयोगी दिशामे प्रवाहित करते हैँ । तुम 
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साधना रौर प्रात्मान्वेषणमे लगे हो; इन दोनों कायो मे एकाग्रता ग्रौर भ्रनु- 
शासन बहुत सहायता करते हैँ । जो मागं से अनभिज्ञ होता दै वहु लक्ष्य पर 
नहीं पहुंच सक्ता । रौर जो लक्ष्य को नहीं जानता है वह्‌ उचित मागं 
चुन सकने मे ग्रसमथं रहता है ग्रौर उस पर चल भी नहीं सकता । तुमह श्रपने 
गन्तव्य ग्रौर सही मागं दोनों का टीक-टीक ज्ञान होना चाहिये, तब यात्रा 
पर कदम रखो । 


पुनः लोग सत्ता के लाभों को प्राप्त करने की भ्राकक्षा रखते हँ । वे उस 
उत्तरदायित्व से वचते हँ जो सत्ता वारा उन पर डाला जातादहै । यह मत 
समो कि एेसा केवल भारत वषमेंही होता है। आज तो समस्त विर्व के 
अभ्यथियो का यही हष्टिकोण रहता है । र्ति तो चाही जाती है; परन्तु जो 
भार रक्तिं के साथ आ पड़ता है उसका स्वागत नहीं किया जाता है। राज 
कौ दुनियामें जो श्रव्यवस्था म्रौर दुख रहै वह्‌ उन्हींलोगोंकी करतूत है जो 
सत्ता कोतो ग्रहण कर वंठे है; परन्तु उस पद के कत्तव्यों का निर्वाह नहीं 
करते टँ। जो व्यक्ति सत्ता के पद से संबधित उत्तरदायित्व का भार उठनेका 
ग्रनिच्छ्रुक अथवा ्रसमथ होता ह ्रथवा जो उन कत्तंव्यों का पालन सच्चाई 
से नहीं करता है वहु उस पद के प्रयोग्य होता है । उनका सामाजिक स्तर 
कितना ही ऊंचा हो, उनकी विद्त्ता चाहे जितनी उच्च कोटि की हो, वे चाहे 
जसे धनी होवे उस पद के, जिसे प्राप्त करना चाहते हो, या काये कर रहे 
हों अयोग्य होते है । 


इस संस्था कौ इकाइयों पर भी यही सिद्धान्त लाग्‌ होता है। जिसमे 
योग्यता नहीं है उसे इसमे स्थान नहीं दिया जाता है क्योकि उसमे क्षमता 
ओौर उत्तरदायित्य वहन करने की इच्छा का अभाव रहता है। संस्था मे 
प्रवेश करने ग्रथवा पद ग्रहण के पूवं श्रच्छी तरह से विचार करलो किं तुममें 
प्राकाक्षा ओर क्षमता है भी या नही; यदि तुम शामिल होते हो या किसी 
व्यक्ति या काययक्रम के विरुद्ध रिकायत करते होतो इस प्रकार तुमे श्रपनीः 
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कषद्रता या दुर्बलता ही व्यक्त करते हो । पहले अच्छी तरह जांच करलो, परी 
तरह विचार करलो तब बादमें संस्था में शामिल होने का निर्णय पक्षया 
विपक्ष मे करो । शामिल होने के परचात्‌ श्रन्य लोगों से उत्साह पूवक सहयोग 
करो भ्रौर श्रपने सभी कत्तव्यो का सच्चाई से पालन करो । 


इस संगठन का प्रचार श्रव दूर-दूर तकहो गयादहै, परन्तु, मुभे कहना 
पड़ता है कि यह्‌ भ्रपने मूलभूत उदेश्य, जिनके लिये यह प्रारम्भ किया गया 
था, से भटक कर अ्रलग जा पड़ा है इससे कोई भी लाभ नहीं हुभ्रा है। “ 


क्योकि प्राध्यात्मिकः मागं मे पहला कदम “निस्वाथं सेवा' का होता है। 
निस्वाथं सेवा से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करलेताहैजो कि इससृष्टिकेसूप 
मे भी व्यक्त हुभ्रादै। 


निस्संदेह सभी व्यक्ति ग्रौर वस्तु दिव्यः है--परन्तु, वुद्धिमत्तापणं विश्ले- 
षर से, तुम्हे उनः वस्तुग्रों ्रौर व्यक्तियों का चुनाव करना है जो सहायक हीं 
श्रौरं जो वाधक हों उन वस्तुग्रो श्रौर व्यक्तियों से बचते रहो । वृद्धिमानी काः | 
यही मागं है । प्राग या विजली को लेलो या तेज चाकू का उदाहरण लेलो । 
यदिः तुम इनका उपयोग नहीं जानते हो तो यह्‌ हानिगप्रद हो सकते है; यदि 
तुम्हे इनका उपयोग करना ्राता है तो यह्‌ बडे लाभदायक भी हैँ । ये शत्र 
मित्र दोनो ही हो सक्ते हैँ । एेसी ही इन्द्रियां होती हैँ । यदि हम इन्द्रियों को . 
भ्रपने ऊपर प्रधिकार करनलेने देतोवे घातक शत्रुहो जाती रहै; यदि हम 
उन्हे ्रपने वशःमे रखेतो वे हमे श्रपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता 
देती है । 


~> 


इन्द्रियां हमारे ध्यान कोः बाह्य ससार के 2 कः ओरले जाती है; 
हमे उन पर अधिकार करना है । मनुष्य श्रपने को दनदूमक चक्र से तव तक 


-मुक्त नहीं कर पाता है जब तक्‌ वह्‌ इन्द्रियों के वशी मूत रहता है । भ्रात्मा के 
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उस मार्गं मे इच्दरियाँं वाधाके रूपमे श्रा खडी होती रहै, जो तुम्हे, बाह्य जगत 
नही, अंतर चेतनामेंले जाता है। पशु पक्षियों को श्रात्मा की ठेसी कोई 
प्रेरणा नहीं होती है अतः उन्हे कोई परेशानी भी नहीं होती है; परन्तु मनुष्य 
कोटहोतीदै। उसे ही भगवान्‌ की कृपा जसा महान पुरस्कार भी प्राप्त हो 
सकता हे । = 


मानव जन्म-मृ्यु के वन्वन से, इद्द्रियों से भ्रनासक्ति श्रौर आत्मा के 
न्वेषण से ्रासक्ति रखने से, छूट सकता है । तुम एेसे व्यक्तियों को जानते 
होगे किजोभ्राज शत्र या मित्रहैँतोकल को मित्र या शत्र, मे बदल सकते 
है । परन्तु इतना सुनिरिचत है कि "काम' या “इच्छा' स्थायी शतरुहीहैग्रौर 
सदा रहेगा । जितना ्रधिक हम इस रात्र के समक्ष घुटने टेकगे उतना ही 


ग्रधिक यह्‌ प्रवल होता जाता है ओर उसी भ्रनुपात से तुम इसकी दासता के 
वंधनो मे जकडे जाते हो । 


ग्राज सिर से पांव तक प्रत्येक व्यक्ति किसीन किसी प्रकार कौ इच्छाभ्रों 
से संपृक्त है --धन, सामाजिक स्थिति, यङ, विलासपूणं जीवन इत्यादि, छोटी- 
मोटी इच्छाग्रों से तो मनुष्य चारों ओर से सदेव धिरा ही रहता है। वे 
निरंतर संख्या भ्रौर वेग में बढती ही जाती है । कत्तेव्य ओर भ्रनुशासन के 
वां इच्छाओं की वाढ में बहु जाते हें । 


इसलिये वंराग्य, व्याग की वृद्धि करो ्रौर इच्छा को रोको। मानव 
जीवन का लक्ष्य धन अ्रथवा वभव प्रदान, सोना या सांसारिक यश नहीं है। 
नेतिक ग्रौर सद्गुणी वनो । मनसा, वाचा, कमणा सच्चे वनो । भ्रपने प्रति 
ईमानदार बनो 1 वन तो आता जाता रहता दै । परन्तु नैतिकता आती रहै, 
ग्रोर वदती जाती है। इसलिये मनुष्य को घन की लिप्सा त्याग देना चाहिये 
ग्रौर म्रधिकाधिक नैतिकता का आकांक्षी होना चाहिये । 


सत्य सई संगठन सभी वर्मावलम्वियों के दवारा चलाया जा रहा है । एेसा 
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इसलिये है कि ईसाई, पारसी, हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुसलमान सभी के मौलिक 
सिद्धान्तो मे प्रेम ग्रौर अहिसा हैँ । इन गुणों का विकास प्रौर वृद्धि करो। 
तभी तुम ्रन्य लोगों मे इनके प्रचार के ्रधिकारी हो पाग्रोगे। यह्‌ देश 
भारत तो युगो युगो से जीवन का उदेश्य यही घोषित करता रहादैकि 
“इस शोक, कष्ट, कोलाहल से पण संसार सागर कोपार करलेने पर्‌ तुम्ह्‌ 
ग्रौरोंकोभीपार करनेमें सहायता करनी चाहिये'' । ग्रतः श्रात्म साक्षात्कार 
करो फिर म्न्य लोगो की सहायता करो । स्वयं एक उदाहरण वन जाओं। 
सिखाने का सबसे ग्रच्छा उपाय यही है । 


भारत को पवित्र देश माना जाता दहै क्योकि यहाँ लोगों ने श्रपनी इच्छाग्रो 
का त्याग करके जीवन सफल किया है । सन्तों ने मृक्ति प्राप्त कौ श्रौर प्रेम 
रान्ति का जीवन व्यतीत किया । उन्होने सवं साधारण कोभीप्रेरणा दी 
ग्रौर उनके जीवन को प्रेम ओर धर्मनिष्ठा के माधुयं से भर दिया । वे अहुकार 
रहित होकर, निर्लोमि होकर, ्रानन्द पूणं जीवन के वर्षो को छलांगते हुये 
शताधिकं आयु को पूणं करते थे । परन्तु भ्राजकल वेयक्तिक इच्छाभ्रों के धक्के 
से जीवन छोटा ्रौर अ्रधिक दुखी हो रहादै। 


सत्य साई संगठन, प्रेम ्रौर अहिसा के सिद्धान्तो को दनिक जीवन के 
म्राचार मे उतारने के लिये स्थापित किया गयादहै। 


इसे चार समस्याग्नो के भ्रन्वेषण मे लगाना है: (१) शरीर-यह्‌ क्याह ? 
(देहम्‌) (२) शरीर--र्भ' शरीर नहीं हं (नाश्ट्‌) (३) फिर मै कौन हु? 
(कोऽटम्‌) (४) अ्रच्छा, भै" वही हं (सोऽहम्‌) 


पहले शरीर को लो, विचारो यह्‌ क्या करतादहै, क्या वास्तव मे यह्‌ 
हमारे लिये ठीक है या लाभप्रद है। 
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एक भ्रादमी की कहानी मेएेसाभ्रायादहै कि जव वह मागेपर जा रहा 
था तो उसे मागं के वीच में मनुष्य की विष्ठा पड़ी दिखाई दी । उसने घृणा 
से मुंह पिचकाया ग्रौर एक श्रौर हट गया, परन्तु विष्ठा को क्रोव भ्रा गया। 
उसने मनुष्य को {कृतघ्न भ्रोर वेवफा कह कर संबोधित किया, कल तो म 
एक सुगंचित मधुर रसीला फल था, मने तुम्हें शक्ति प्रर पोषण दिया; मेने 
ग्रपनी दाक्ति, सौदयं श्रौर अस्तित्व को तुम्हारे लाभ के लिये बलिदान कर 
दिया । इसके वदले में तुमने मुभे इस दुर्गन्ध युक्त पदाथं मे बदल दिया ओर 
प्रव पे श्राहत ग्रौर अपमानित करनेके लिये षुणासे मुह पिचकति हुये 
दूसरी ग्रोर फेर रहो हो । तुम्हारे सम्पकंसे ही मेरी यह ददशा हुयी दे । 
मानव ने सुना भ्रौर विचार मग्न हो गया क्रि वह्‌ इतना गंदा क्यों कंसे हो 
गया । 


इससे एक विचार उसके मन मे उभरा कि जिस शरीरम वह स्थित है 
उसकी प्रकृति क्या है, वहु. सोचने लगा । हम कहते है, भेरा हाथ” भेरी 
पुस्तक", भेरा मन', "मेरा कार्य", भेरा विचार", क्योकि एक भे है जो इन 
सव का स्वामी है भ्रौर वहु इन.सव का भ्रपने प्रधीन यत्रो की तरह प्रयोग 
करता है । यह भँ" कौन दै? उस विद्यत धारा की तरह जो मशीन को 
ग्रनुप्राणित करती है, संचालित करती है । (इसके सभी पंच डिवरी पिये 
पटु कोभी) भै" भी इसी प्रकार शरीर श्रौर उसके सभी भीतरी बाहरी 
ग्रवयवों, को सक्रिय वनाती है। मेरे सामने यह घ्वनि विस्तारक यत्रहै 
एक तारदैजो इसमे लगा टहै। परन्तु चाहे यह यंत्र आधुनिकतम हो 
ग्रौर तार भी सर्वोत्तम श्रेणीका हो यदि, विजलीकी घारा नहीं भ्रा रही 
हैतो मेरी वाणी तुम तक नहीं पहुचेगी । शरीरम भी इस भे" को होना 
चाहिये; यह्‌ दिग्य शक्ति हाथ, आंख, मस्तिष्क सभी को श्रनुप्राणित रौर 
क्रियाील बनाती है। तुम अपनी इकाई के कार्यों को करते रहो श्र 
विश्वास रखो कि एक दिव्य शक्ति ही वह प्रेरक शक्ति रहै जो तुम्हारी 
योजनाग्रं श्रौर कार्यो को चला रही है । तुम कौन हो ? तुम वह देवी इच्छा 
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हो जो तुम्हं जीवन, उत्साह, इच्छा रौर वद्धि प्रदान करती टै । यह भ्रनुभव 
करना ही जीवन का उदेश्य है । यह प्रज्ञान, भ्रम श्रौर माया को समाप्ति दहै। 


ऋषियों ने मनुष्यों के इस पृथ्वी पर चार लक्ष्य घमं, प्रथं, काम, मोक्ष 
बतलाये है । भ्र्थात्‌ मनुष्य धर्माचारण करते हुये धन कमावे ग्रौर इस 
दन्दात्मक (सुख-दुख, हानि-लाभ, जय-पराजय प्रादि) जीवन से मूक्त होने 
को इच्छा करे । जीवन के समस्त कार्यो का पयंवसान मोक्ष मे होना चाहिये । 
शेष तीनों को इसी के सहायक या पूरक होना चाहिये । 


यदि तुम्हे किसी वृक्ष या पौधे के फुल, फलों की भ्रावश्यकता होती टै तो 
तुम शाखाग्रं, टहनियो, ्रौर पत्तों कोन सींच कर सीधे जडों को सींचने 
के लिये थले मे पानी डालते हो । अंकुरों ओर कलियों को भी नहीं सींचते 
हो । इसलिये यदि तुम इन चारों मे से अंतिम मोक्ष को चाहतेहोतो 
धरमचिारण करो, उससे तुम्हारा भ्रथं (घन) पवित्र होगा ग्रौर काम पवित्र 
होगा ओर वह मोक्ष, जिसके तुम भ्राकाक्षी हो, प्राप्त हो जावेगा । धम की 
वृद्धि करो इससे भ्रपने प्रथं ओर सुख प्राप्ति के प्रयासों को सम्पृक्त करो । 


इस संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को पाथेक्य ओर विशिष्टता की भावना 
का त्याग कर देना है। उसे जाति, धमे, कुल, रग, धनी-निर्घनी के आवार 
पर किसी मानव से भेदभाव नहीं करना है । उसे सदव दूसरों के दृखों- 
भ्रौर उससे भी कठिन, सुखो का समान भागीदार बनने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । 


मेरी इच्छा है कि जब कभी लेशमात्र मी मतभेद तुममे अंकुरित होवे तो 
तुम॒ अपने ही मे मिल बैठकर उसे भिटा डालो भ्रौर प्रापस में प्रेम म्रौर सहन- 
डीलता को बढावा दो । तुभ्हं मतभेदों पर कभो ताव नहीं खाना चाहिये कि 
बाद में वाद-विवाद के फलस्वरूप लपटे उठने लगे ओर दलबन्दी में विभक्त 
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हो जाभ्रो । स्मरण रहेकरितुमतो हदय की विशालता में वृद्धि करने के 
रभियान में लगे हो ग्रौरप्रेम की ग्रभिव्यक्ति से भगवान्‌ के चरण कमलो 
तक पहुंचना चाहते हो । जव तक तुम प्रेम, सहन शीलता, विन ग्रता विवास 
प्रौर श्रद्धा की वृद्धि नहींकर लेते हो तो तुम्हारे लिये भगवान्‌ कोपा लेना 
कसे संभव होगा ? 


इस समय जव कि समूचे देश भर में घवराहट, भय, चिन्ता व्याप रही 
है प्रत्येक कायकर्ता को श्रपनी आहुति शीतल, शान्त प्रेम की, जितना भी 
हो सके, क्रोघ प्रौर ताव को शान्त करने के लिये डालनी ही चाहिये । जितने 
ग्रच्छे ठग से, शीघ्रता से तुम प्रेम भ्रौर भाई चारे से उसे रमन कर सकते 
हो वेसा किसी भी राजकीय सत्ता रोर योजना द्वारा भगडे को शान्त नहीं 
किया जा सक्ता । 


संसार की रक्षा आ्रात्म-शक्तिसेहीहो सकती है। यह्‌ भ्रात्म-शक्ति हर 
व्यक्ति मे निहित रहतीदहै। इसे व्यक्तिगत साधना दवारा जागृत कर प्राप्त 
किया जाता है म्रथवा भगवान्‌ कीङकृपा से व्यक्ति के प्रेम, पवित्रता रौर 
सेवा कायं के फलस्वरूप प्राप्त होती दै । यदि इन दोनों का अभावदहै; तो 
विनाश श्रथवा प्रलय निरिचत है; यह्‌ ग्रपरिहायं है। 


ग्राज प्रम भ्रत्यन्त दुलभ पदाथं है । घर मे पिता-पुत्र मे, पति-पत्नी मे, 
भाई-भाई्‌ मे प्रेम, नहीं है। क्या हमारी इकाइयों के सदस्योमेभी प्रेम 
दुलभ पदाथं रहना दै ? नहीं, तुम्हे ्रपने आचरण ओौर मनोभाव से यह्‌ सिद्ध 
करनाहै कि ्रात्म साक्षात्कारके प्राधार पर प्रेम संसार की समस्याप्रो का 
समाधान कर सकता है, क्योकि सव मे एक ही भ्रात्मा का निवास है। 


ग्राजकल का जीवन बहुत ही कृत्रिम हो गया है। मानव भय से अधा 
होकर चल रहारहैकिन जाने म्रगले कदम परक्यासेक्या हो जावे। तुम 
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स्वय को भ्रालोकित दीपक के समान वना लो जिससे लोगो को ठीक-टीक 
पथप्रदशन मिल सके । 


परेम के दीपक वनो । इसी मे सव कुच है । फिर जप, या तप की कोई 
ग्रावश्यक्ता नहीं है । प्रेम, दूसरों की प्रेममय सेवा (जो कि देवत्व 
दारा अंगीकृत म्रङृतियां है) से तुम्हे भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होगी । 


इसलिये भ्राज ही संकल्प करके प्रेम को अपने हृदय में स्थापित करो, 
इसकी वृद्धि करो, इसे विश्वव्यापी बनाओ, ्रौर स्वार्थं ्रौर इच्छा से रहित 
कर लो । प्रेम स्वरूप हो जाग्रो। 


मुभे इस वात से कोई उत्साह नहीं होताटैकिडइस या उस जिले में 
इतनी इकाडयां सत्य साई संगठन की हैँ रौर अमुक जिला इसमें ्रग्रणी है । 
मतो काये में रुचि रखता हू, प्रेमी हृदय से श्रौर निस्वाथं सेवा से प्रसन्न 
होता हं। एेसी भी इकाइयां हैँ जो केवल नाम मा्रकोदहै | एेसीहैजो 
हमारे भ्रादर्शो ग्रौर उदेश्यों के प्रतिकूल कायं करती हैँ । इन्हे चालू रहने देने 
की श्रपेक्षा कहीं म्रच्छाहो यदि इन्हे समाप्त ही कर लिया जावे ग्रौर जितनी 
जल्दी किया जावे उतना ही श्रच्छाहै | केवल दो या तीन, जो टीक-ठीक 
ढग से अच्छी तरह कायं कर सके, कहीं प्रच्छी इकाइयां होंगी । बजाय उन 
सेकडों के जो बुरी तरह से कायं करे अथवा कोई कायं ही न करे। गाय 
का छटाक भर दूध गधी के घड़े भर दूध से कहीं अच्छा है । 


यदि ये इकादयां प्रारभ की जाती है, ्रथवा इसी उदेश्य के कार्यं करती 
रहती दँ कि इनके भ्रधिकायियों को इन कन्फ़रसोंमें वव्ने का, भागलेने का 
ग्रवसर मिल जावे, यदि सदस्यो मे कोई निष्ठाया भक्ति नहीं है, यदि वे 
संगठन के प्रादर्शो को प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयास नहीं करते हैः 
तो यह्‌ भ्रावश्यक है कि एसी इकाइयों को समेट लिया जावे । यदि हम एसी 
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संस्थाग्रों को प्रागे चालु रहने देते हैतोवे संगठन मे ठीक वी हडवडी 
उत्पन्न कर देंगी जंसी राजनेतिक संस्थां मे प्राज देखने में प्राती है । 


उन गुणो पर ग्रच्छी तरह विचारकरलो जौ कि तुमह अपने मे रखना 
है श्रौर उन पर भी विचार करो जिन्हे त्यागदेनादहै। श्रौर भ्राज से इस पर 
ग्राचरय प्रारंभ करदो ।जोल्यागनादै उसे त्याग दो, जो वांद्धनीय दै 
उनकी वृद्धि करो । प्रागे देखो, ग्रपना जीणंद्धार करो श्रौर आगे वढ़ो। 
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६२ अपराध ओौर यस्षफलतायें 
(प्रशान्त निलयम्‌ भ्रखिल भारतीय कान्फ़रस २१-११-१६७०) 


लोग कह सक्ते हैँ कि वेद तो कुछ ध्वनियों का संग्रह मात्रया ्रक्षरों की 
श्रियां हीतोटहै; वे इससे कहीं श्रधिक ठै । वेद ज्ञान है; ज्ञान ब्रह्म है । भार- 
तीय संस्कृति, जो वेदों पर भ्राघारित है, इसी सत्य का प्रतिपादन करती है 
ग्रौर इसका श्रम्यास करने के लिये प्रग्रह करती है । इसी सत्य को दैनिक 
जीवन मे उतारना है जिससे वे भीषण समस्यायं, जो व्यक्ति प्रौर समाज को 
प्रभावित कर रही, हल कीजा सके। 


इस संस्कृति मे प्राचरण भ्रौर व्यवहार के कई ढांचे या नमूने इतिहास 
के परिवतनो के साथ जुढते गये हैँ । इन्हें स्वच्छं करके सुलभाकर, (ओर 
श्रनावर्यक को रह्‌ करके) हष्टिको को पवित्र श्रौर स्पष्ट वना लेना चाहिये । 
इस संगठन का यह एक प्रमुख कायं है । भ्राथिक विकास ग्रौर पंचवर्षीय योज- 
नायं लोगो के जीवन स्तर को भले ही उन्नत करने मे सफल हो जावे; परन्तु 
जव तक इनके साथ-साथ वेदों मे संग्रहीत ज्ञान को लोग भ्रात्मसात्‌ नहीं करते 
ह, एेसी उन्नति का अंत विनाश में होगा । 


नेतिकता, एवं सदृगुणी चरित्र, यह दोनों ही उन्नति का आधार ओर 
मौलिक भ्रावर्यकताये हैँ । ये भ्राष्यात्मिक क्षेत्र मे उगते हैँ । परन्तु, भ्राज, 
भ्रात्मा की ही उपेक्षा की जाती है । भौतिक ग्रौर जेवी श्रावर्यकताभ्रों कौ पूति 


की जाती है, उन्हे ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया है; ग्रौर सभी प्रयत्न 


इसी दिशामेक्यिजा रहे दहै । 
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करत युग मे धमे को जीवन का मूलाधार मानकर उसी को प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया जाता था । उसके बाद त्रेता युग मे, घटधघट वासी भगवान्‌ को 
मान कर उसी की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जाता था । द्वापर युगमें मित्रों 
ग्रौर संबंधियो से सस्पक बनाये रखना, विकसित करना उनसे प्रेम करना, 
सुरक्षित ओौर सुखी जीवन के लिये प्रावश्यक था । कलियुग मे, भ्राघुनिक युग 
मे, भोजन श्रौर पोष ही जीवन कासार माना जाता दहै। 


आजकल लोगों का विश्वास दवा में बहुत है (जिसने कि अच्छे भोजन 
का स्थान नले लिया है) देव" मे उतना नहीं है । जीवन केप्सूल ओर गोलियों 
से चलाया जा रहा है । भगवान्‌ जाने किं इन गोलियों के सहारे कहां कीं 
यात्रा के लिये शक्ति प्राप्त करने की आशा है । जीवनः यात्रा का पाथेय तो 
कुद भ्रौर ही होता हैः। किसी कार्यालयः जाने वाले की जेव टटोल कर देखो । 
उसमे भगवदगीता या भगवान्‌ का चित्र नहीं होगा, परन्तु भ्रधिक संभावना 
हे कि तुम्हे "एस्पिरीन' या .सरिडान' की गोलियां मिल जावे । चाहे छात्र 
विद्यालय जा रहे हों ्रथवाः उनके पिताजी सिनेमा जावे, दोनों के पास वही 
वस्तुं होंगी । यहाँ तक कि रमरियों के हाथ में रहने वाले' नफ़ासत' के भोले 
मे भीः कंप्सूलः श्रौर गोलियां होती हैः ।. चाहे तुम उत्तम भोजन क्यों न करोः 
गोलियों से निरचय ही स्वास्थ्य गिर जाता है । इन भ्रस्थाई, काम चलाॐ 
उपायों को स्थाई स्वभाव मत बनाओ । 


वड़ी बड़ी महान विभरतियां, जो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार ओर आध्या- 
त्मिक संयम-नियम कौ शिक्षा देने का दावा करते है, भी भ्रस्त व्प्रस्त हो जाती 
है जबकि उन पर हावी श्रादतो की पूति मे कु व्यतिक्रम भ्रा जाता है । यदिः 
उन्हे प्रातःकाल एक प्याला काफी कुद मिनट देसे मिले तो उनका जप, 
ध्यान सदा की भाति निर्वावगति से नही चलः पाता है' । देखो ! कैसे दुबल ये 
लोग है । ये लोग क्या प्राप्त कर सकते हँ ? वे श्रपने चरम तत्व केः खूप में 
म्रात्मा का साक्षात्कार कंसे कर सकेगे ? उन्हे उस शरीर की चिन्ता बहुत रहती 
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है जिसमे वे रहते है, न करि ्रपने मे । जिस भ्रात्माका साक्षात्कार वे करना 
चाहते हैँ उसमे उनका विश्वास ही नहीं होता है । उन्हें ज्ञानाजंन की वास्तविक 
इच्छा नहीं होती है । जो लोग पहले निकल गये है, उन्हीं के शब्दों ग्रौरढंगोको 
ये लोग नकल करते रहते हैँ । प्रेम की श्रभिवृद्धि करो, प्रेमको कायं रूपमे 
परिणत करके दिखाग्रो, श्रपने भ्रा्षपास से अपने लिये प्रेम प्राप्त करो; इन्हीं 
ढंगो से नेतृत्व प्राप्त होता है । 


बहुत सेमे लोगहोते टै जो देश में घूम-घूम कर जप, व्यान का प्रचार 
करते रहते है ग्रौर अपने को इन क्रियाश्रों मे उच्चकोटि का दक्ष भ्रभ्यासी 
घोषित करते हँ । वे भ्रपने को स्वामी कहते हैँ जिससे कि उनके यहां श्रोता- 
गणो की खुर भीड़ होवे ्रौर वे श्रपनी दक्षता काप्रदशन करे । परन्तु दक्षता 
का एेसा प्रदशन भ्राध्यात्मिकं उपलब्धियों का चिन्ह नहीं है । आध्यात्मिक 
` उपलध्धियों वाले एेसे प्रदशनों श्रौर प्रचारसे सदा दूर रहते टै । ग्राध्यात्मिक 
ग्रभ्यास, सदा जनता से पृथक, एकान्त मे ही शान्तिसे कयि जाने चाहिय 
मीरा ने भगवान्‌ के नामरूप को बहुमूल्य ^रत्न' कहा था । बहुमूल्य रत्नों को 
वाजार में ग्रन्य सामानो को तरह प्रद्ित नहीं कियाजाता टै, सव्जियाँं ही 
सवंसाघारण को दिखाने के लिये सजाकर खुले आम रखी जाती हं । हमारे 
संगठन की इकाइयों को ठाटवाठ प्रौर दिखावट को उत्साहित नहीं करना 
चाहिये क्योकि प्राघ्यात्मिक मागं के लिये ठाटवबाठ भ्रौर प्रदशन विदेशी 
क्रियाय हैं । 


ज्योही तुम जगो ्रौर समय जानने के लिये घड़ी पर दृष्टि पड़े तो 
स्मरण करलो करि घड़ी ५ वातो का स्मरण कराती है। “उल्ल्यू" से शब्दोकी, 
ए से कार्यो कौ, टी, से विचारोंकी, सी' चरित्र की प्रौर 'एच' से हृदय 
कौ, पवित्रता का। इनका सदा ध्यान रहै इनमे दूषणं न श्राने पावे । हाथ घडी 
सुस्त या तेज होने पर सुघारक को दी जाकर सुधरवाई जाती है परन्तु यह 
दूसरी "वाच" की वाच (देखभाल) तुम्हे ही स्वयं करनी है क्योकि यह्‌ तुम्हारा 
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पथप्रदशन करती दै, कभी धोखा नहीं देती है श्रौर परुता के स्तर पर फिसल 
जाने से रोकती रहेगी । 


यह्‌ साई संगठन प्रेम की वृद्धि भ्रौर प्रसार करने के लिये संगठित किया 
गयारहै। यहु किसी दवाव से 
हप्र दै भ्रौरहृदयका ही विस्तार करता है। हृदय की आंतरिक इच्छा कि 
प्रेम मिले ओर प्रेम का विस्तार होवे'सेही इस संगठन ने वाह्य रूप ले 
लिया 


हमारे विचार रुई के समान ह, इनसे जो इच्छायं उत्पनन होती हँ वह्‌ 
धागा या सूत है, इन इच्छां का परस्पर स्थिर व्यवस्थित संगठन ही वस्त्र है 
जो ताने-वाने के संयोग से उत्पन्न हो जाता है । यदि इन सूत्रों (इच्छा्रो) 
को एक एक करके ्रलग कर दिया जावे तो वस्व (मन) भी श्रहद्य हो 
जाता ह । सवसे भ्रच्छी वात तो यह होगी कि इच्छाये;कम से कम रखी जावे । 
““वोा कम, ्राराम ्रधिक यात्रा सुखमय सर्वाधिक" यही तो. तुम्हें रेल 
ग्रधिकारी सुभाते रहते हैँ । पदि थोड़ी दूर की यात्रा के लिये तुम्हे रेल में 
कम बोका लेकर चलने से आराम मिलता है तो जीवनयात्रा तो एक लम्बी 
यात्रा है; इसमे तो वहूत ही कम बोरा रखना चाहिये । वोा घटाने की यह्‌ 
क्रिया भ्राध्यात्मिक भाषा में वेराग्य (श्रनासक्ति) कही जाती है । 


जव ग्राम, म्ररूप परात्मा सतोगुण (गुद्ध रौर क्षोभरहित) के माध्यम 
मे प्रतिबिम्बित होती है तो यह ईर्वरके रूपमे व्यक्त होती है। जब यह्‌ 
राजसिक (सक्रिय श्रौर उत्साहुपूणं) माध्यम मे प्रतिविम्बितं होती है तो 
इसको संज्ञा जीवः या "्यक्ति' कही जाती है । जब यह तमोगुण (निष्कियः 
जड) माध्यम मे व्यक्त होतीदैतो इसे ही पदाथ कहते है । है सव कु 
आत्मा ही, परन्तु यह्‌ भिन्न माध्यमों मे व्यक्त हयी है । ्रात्मा ही एकमात्र 
श्रद्रत ्रौर ्रह्धितीय वास्तविक सत्ता है। 
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मानव के चरित्र की कुछ विशेषताय एसी दँ जिनसे हम कुछ म्रच्छी 
रिक्षाये ग्रहण कर सकते दँ! जव मनुष्य कुछ भ्रच्छा कायं करता है, जसे 
दरिद्र नारायण को भोजन कराना, या किसी मन्दिर का निमि कराना, 
तो वह श्रपने इस श्रानन्द को म्रन्य लोगों के साथ मिलकर भोगना चाहता 
है । परन्तु जव वह्‌ कोई अदोभनीय कायं करतादैतो वह्‌ भ्रपनी लज्जा को 
छिपाता है । फिर एक अआरौर विशेषता की ओर ध्यान दो। जव मनुष्य कुच 
ग्रच्छा काम करना चाहता टै तो वह्‌ इसे कुं काल तक स्थगित रखना 
चाहता है मानो कोई उससे कहता है कि श्रभी क्या जल्दीटहै फिर कभी रोमा 
के साथ करना प्रभी तो बहुत दिनों तक जीना टै । परन्तु जव वह्‌ कोई बुरा 
कायं करने का निरचय करता हैतो वहु तत्काल कर डालताहै। उसे लगता 
है “कल की कौन जाने, मौत का क्या ठिकाना न, जाने कव म्रा जावे 1 सभी 
ग्रशोमनीय कायं मृत्युकोओरनले जाने वाले होते हैँ; सभी ग्रच्छे कायं 
ग्रमरत्व प्रदान करने वले होते हैँ । इससे तुम्हे यही शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये । 


प्रातःकालीन छाया तुम्हारे श्रागे-्राग (यदि सूयं की प्रोर पीठ करके दौडो) 
दीड़ती हे तुम इसे नहीं पकड सकते; न मेदान में श्रौर न पहाड़ पर ही । श्रौर 
यदि तुम इससे दुर भागना चाहो तो यह तुम्हारा पीछा करती है रौर तुम इससे 
नहीं वच पाते हो । इच्छा का यही स्वभाव है । चाहे तुम इसका पीछा करो 
प्रथवा यह तुम्हारा पीछा करे, परन्तु तुम इसे वशीभूत श्रथवा पकड़ नहीं 
पाते हो । इच्छा तो एक श्रपदाथं छायामात्र है । परन्तु, इच्छा को भ्रन्दर की 
ग्रौर आध्यात्मिक कोष की श्रोर मोड दो, तब इसका परिणाम महत्त्वपूरं 
लाभकारी होता है । जव तुम इस संगठन के विभिन्न कार्यो मे संलग्न हो तों 
इन इच्छाध्रों को भगवान्‌ को सौप दो; भ्रीर हर कामको भगवान्‌ का प्रादेश 
मानकर करो; वह्‌ तो तुम्हारे हृदयो मे'ही ्रधिष्ठित है । 


सभी इकाइयों के पदाधिकारी यहां एकत्रित रहै, श्रव तुम्हं विभिन्न 
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नियमो, उपनियमों भ्रौरं प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृत करना है । परन्तु, 
पहले तुम एक मूलभूत प्रहन पर विचार करो ग्रौर उस का निश्चित उत्तर खोजो, 
हम इस संगठन मेक्योहु ? उदेश्य क्यारहै? 


तुम्हे यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि इस संगठन का उदेश्य उन 
विघ्न-वाधाग्रों को हटाना है जो “मानवत्व' ्रौर 'माघवत्व' को दूर-दूर 
वनाये हुये है श्रौर उनका एकत्व नहीं होने देते । मानव कहां हो सकता है ? 
यह सव दवत्व' हीटहै। इस संस्था को मानवत्व को उठा कर देवत्व तक 
पहुचाना है । 


हमारे संगठन मे कु एेसे व्यक्ति हैँ जो दलवदी श्रौर मतभेदों की स्थिति 
मे भ्रानन्दिति होते है; कुछ एसे है जिन्हें इसमे श्रौर इसके कार्यो मे कोई 
विवास ही नहीं है, ्रन्य लोगों मे कायं के प्रति कोई उत्साह नहीं दहै, वे 
ईर्ष्या, द्वेष से जलते रहते हँ । भ्रगर वबरूल के वृक्ष को सींचते रहोगे तो उससे 
ग्राम के मीठे फल पने की भ्राश्ा मतकरो । भक्ति का जल साधना वृक्ष की 
जड मे डालो, तुम्हं निरचय ही भ्रानन्द के मधुर फल प्राप्त होगे । 


प्रत्येक को उसी देवत्व की मृति मानकर व्यवहार करो जिसकी तुम 
उपासना करते हो । तुम्हारा प्रत्येक शब्द श्रौर काय उस पुष्प के समान 
खिला हृभ्रा भ्रौर सुरभित होवे जिसे तुम श्रपने इष्टदेव को समपंर करने योग्य 
मान सको । तभी तुम ईर्ष्या प्रौर देष, भ्रसत्य, लोभ, क्रोध या भ्रहुकार के 
कलंक से वच सकते हो । इस संगठन के किसी भी व्यक्ति मे इन बुराइयों के 
कलंक चिन्ह नहीं पाये जाने चाहिये । 


इस संगठन में यदि तुम अपने प्रिय व्यक्तियों को ही रखना चाहो भ्रौर 
भक्ति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को, यदि वह्‌ तुम्हं पसंद नहीं है, न भ्राने दो तो 
तम भगवान्‌ के प्रति भ्रष्टता फलाने के पाप के दोषी होगे । यह संगठन किसी 
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पदाधिकारी को प्रसन्नता भ्रौर ्रप्रसन्नता को कोई महत्व नहींदेतादै। 
यहु केवल भक्ति श्रौर विश्वास पर ही भ्राधारित टै। जिसमें यह दोनों हों 
प्रौर जो संगठन को अपने जीवन के समान प्रेम करता हो, एसे सभी लोगों 
को इसमे स्थान दिया जाना चाहिये, उन्हं इसमे होने का ्रधिकारदहै। 


एक दूसरी बात श्रौरभीदटै। हम लोग कल इसका निचय करेगे, 
परन्तु मे तुम्हे इसका कुदं भ्राभास राज ही देना चाहुगा । प्रत्येक इकाई के 
लिये एक प्रेसीडन्ट, एक सेक्रेटरी, एक सहायक सेक्रटरी ्रौर एक कोषाध्यक्ष 
होता है। परन्तु, मभ कोषाध्यक्ष की कोई उपयोगिता ही नहीं सममफमें 
म्राती है क्योकि हम धन संग्रह करते ही कवरं । इस पदके रहने से लगता 
है कि हमारे पास कोष होता है, जिसे हमने धीरे-धीरे जोडा है, हम उसकी 
रक्षा करते हु, प्रौर जिस प्रर हम निभेरकरते है | हम तो घन से भी प्रधिक 
मूल्यवान्‌ वस्तु से व्यवहार करतेदह, वहदहेै प्रेम । जहां कहीं भी घन एकत्रित 
करके सचय किया जाता है, गलतफहमी वदने लगती है, दलवंदी उभर कर 
सामने भ्राती है रौर प्रेम विदा होजातादहै। घन भ्रौर उन सव दढंगोंसे 
जिनके पीद-पीचे मनुष्य भटकता फिरता दै, संसार में ्रव्यवस्था फल गईटै। 
ग्रपने सभी कार्यो को घमं के आधार पर प्रायोजित करो, भ्रपने हृदय को प्रेम 
से पूणं करलो, फिर मं कृपा करू गा ग्रौर सदा तुम्हारे साथ रंगा । 


भजन, ध्यान शओ्रौर नगर संकीतन के लिये घन की क्या आवर्यकता है ? 
नगर संकीतन के लिये तो केवल टंगों की भ्रावद्यकता है, जिह्वा गाने के 
लिये ्रोर हृदय भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिये चाहिये । विशेष 
ग्रवसरों पर विशेष उदेद्यों के लिये घन केवल समिति के सदस्योंसेही 
एकत्रित किया जाता है । यही नियम प्रारम्भसे रहा है, यही इस संगठन 
का श्राधार है। अन्य कार्यो के लिये तुम्हं घन की कोई भ्रावश्यकता ही नहीं 
है । तुम्हें केवल पवित्र, प्रेमपूणं भ्रौर उदार हृदय रखने को आवश्यकता है । 
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दस संगठन कौ कुचर इकाइयों मे कु दोष है, जिन्हे मुभे वतादेना टै । इस 
वात को मं इसी समय इसलिये कह देता हूं कि जव में राज्य के भ्राधार पर 
प्रतिनिधियों से पृथक-पृथक भेँट करू तो तुम उपयुक्त भावना के साथ श्रपना 
प्रतिनिधित्व कर सको । यदि मं तुम्हुं प्रव चेतावनी देता हं तो इसलिये कि 
तुम्हारा मनोभाव भ्रधिक शान्त ्रौर प्रधिक स्वच्छं हो जावे । 


जिला के ओर राज्य के प्रेसीडन्ट का निर्वाचन मेरे हारा किया जाता है 
परन्त्‌ मं तुम्हारी इच्छाभ्रों को भी टटोल लूंगा । प्रेम भ्रौर सहनशीलता का 
वातावरण तो ठीक दहै; परन्तु ईर्ष्या, उत्तेजना या महत्त्वाकाक्षा का वाता- 
वरण ठीक नहीं है जवकि नामों पर विचार न किया जा रहा हो। जव 
किसी को शान्ति प्रौर प्रेम के वातावरण मे चुन लिया जावे तो सहयोग 
ओर सहनशीलता सभी ्रोरसे प्रदशित की जावे प्रौर प्रत्येक को उसके 
आदेशो का पालन करना चाहिये ओर पथ-प्रदशेन स्वीकार करना चाहिये । 
तभी भ्राप लोगों को दिव्य कृपा प्राप्त होगी । 


कुद स्थानों की इकाइयां कुह कायं नहीं करतीं । भ्रथवा, यदि वे कु 
करती भी हैँ तो उनके कायं, प्रशान्ति निलयम्‌ के. सिद्धान्तो प्रौर परम्परा के. 
प्रतिकूल होते है, ग्रथवा संगठन कै लिये निर्धारित नियमों की भ्रवहेलना 
करने वाले होते हँ । जहां कहीं भी एसी इकाइयां हों, जिला प्रेसीडन्ट अथवा 


स्टेट प्रेसीडन्ट को तत्काल कदम उठाकर उन्हुं संगठन से निकाल बाहर 
करना चाहिये । 


कु समितियों मे कूद सदस्य वेठकों मे उपस्थित नहीं होते ह । कु 
समितियो के सदस्य ५० प्रतिशत वेठकों मे भी उपस्थित नहीं होते ह । वे तो 
१०० प्रतिशत वेठकों से भ्रनुपस्थित रहते हैँ । कुछ समितियों की वेठक कभी नहीं 
होती ह जिससे उनकी उपस्थिति का प्रतिशत कभी गिना ही नहीं जा सकता । 
ेसी समितियों के लिये कोई नियम, उपनियम लाग्‌ ही नहीं हो पाते हँ । यदि 
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उन नियमों का, जोकि स्पष्ट रूप से निर्धारित है, पालन नहीं किया जाता तो 
संगठन मे गडबडी भ्रौर ग्रव्यवस्था फल जावेगी । 


इसी समय तुम्हे कु रौर ग्रपराघ वता देने का भ्रवसर हं । कुछ इका- 
इयां तो संस्थाप्रों के लिये पेसा कमा कर देने के उदेश्य से ही स्थापित की 
जाती है यही उनका एक मात्र उदेश्य होता है । जव एक नाम या व्यक्ति 
विद्व भर मे विख्यात हो जाता है रौर सभी उसका सम्मान करने लगते हैँ 
तो पूर्वोक्त प्रकार के व्यक्ति उस विख्यात नाम का प्रयोग भ्रपनी जेवे भरने के 
लिये श्रथवा स्वयं नाम श्रौर यश कमाने के लिये करने या भ्रपनी करतूतों को 
उस नाम से जोड़ने लगते हँ । यह्‌ चाल से स्वाभाविक है । हर स्थान पर कुछ 
व्यक्ति एेसे निकल ही भ्राते हैँ । जब एेसाहोतादै तो संगठन वदनामहो 
जाता है। 


यह्‌ भी स्पष्टतया उल्लेख किया जा चुकाहैकि जो लोग हमारे संग- 
ठन मे हैं उन्हें भ्रन्य श्राध्यात्मिक या घार्मिक किसी संस्था से कोई संबघ नहीं 
रखना है । हां, जहां तक सेवा करने की बात है, सदस्यों को सभी की सहायता 
ग्रोर सेवा विना किसौ भेदभाव के करनी चाहिये । संकट में ग्रस्त हर व्यक्ति 
तुम्हारी सहायता का पात्र है । परन्तु समिति के किसी सदस्य को भ्रन्य इसी 
प्रकार को किसी संस्था या संगठन से कोई संवंघ न रखना चाहिये । 


उदाहरण के लिये तुम्हारे पड़ोस मे एक साई समाज हो सकता दहै। 
“साई सो सत्य साई ्रौर सत्य साईसो साई ।"' मेने भ्रनेक बार कह्‌दिया है 
भ्रौर तुमभी जानते हो, ओर इस सत्य को अनुभव भी कर चुके हो । फिर तुम 
पुं सक्ते हो कि क्या साई समाज सत्य साई समाज से भिन्न कु प्रौर है? 
ग्रच्छा, यह नामश्रूप, सत्य साई, उन सव संस्थाग्रों पर, जो इस नाम से 
संयुक्त है, भ्रधिकार रखता है । “साई समाज' के लिए तो कोई नाम-रूप धारी 


-है नही, जो उस पर भ्रधिकार या अ्रनुशासन रखे, इसलिये यदि वन एकत्रित 
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किया जाता है, उपयोग या दुरुपयोग कियाजतादहैतो इस शरीर को साई 
समाज पर कोई प्रकट रूप से प्रधिकार नहीं है। इसलिये सबसे उत्तम यही 
है कि दोनों को ्रलग-प्रलग चलने दिया जावे, जो जंसा करे करने दो 1 कुछ 
ग्रन्य संस्थाग्नों को स्वामी या संन्यासी लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से चलाते हैँ । 
यदि हममेसे कोईएेसादै जो उन संस्थाओं से सम्बन्ध रखतादै तो जिला 
परेसीडन्ट या स्टेट प्रेसीडेन्ट को उनका नाम तत्काल हटा देना चाहिये । लोगो 
को यह्‌ श्रधिकारदहैकिवे किसी नाम-रूप की उपासना पूजा करे जिसमे भी 
उनकी रुचि हो, परन्तु संगठन मे हमे दोहरी निष्ठा वाले व्यक्ति नहीं रखने 
चाहिये । केवल वे लोग ही, जिन्हं इस नाम-रूप में विश्वास श्रौर श्रद्धा हो, 
इस संगठन के उदेश्यों की पूति के लिये उत्साह से कायं कर सक्ते है, 
रखे जावे | 


निस्सन्देह हर व्यक्ति देवत्व से पृणं है परन्तु दवत्व की भ्रभिव्यक्ति के श्रनेक 
स्तरया कोटियां हो सकती हैँ । एक सुलगती सिगरेट कै सिरे पर अ्रग्नि तथा 
ग्रगरवत्ती के सिरे पर अ्रम्तिकी चिनगारी दोनोंमेसे कोई भी सूखी लकड़ी तक 
को जलाने मे अ्रसमथे होती है। परन्तु, दावाग्नि श्रपनी लपटोंसे हरेसे हरे 
वृक्ष को लपेट कर भस्म कर देती है । इस प्रकार देवी तत्व की अभिव्यक्ति की 
श्रेणी मे ्रन्तर होता है । वल्वों की प्रकारोत्पादकता में अ्रन्तर हुभ्रा करता दहे 
जो कि विद्यतधाराको प्रकाशमे बदल देते ह । कृ लोग अपने को महान 
या सर्वोच्च होने का दावा कर सकते ह, परन्तु.यदि वे ऊचाई पर पहुंच भी 
गये होतो भी गृद्धो की तरह ऊपर मंडराते हुये भी, उनके नेत्र नीचे मैदानो 
मे श्रपने लिये भोजन दूंढते ही रहते हँ । उनके नाम श्रौर रूप तो उच्चकोटि 
के स्वामियों जसे होते है, परन्तु उडने के विचार नीच होते है! एसे लोगों से 
सम्पकं मत रखो, उनकी स्थिति चाहे जसी उंची हो उनकी हृष्टि तो कद्र 
पदार्थो को श्रोर रहती है । ग्रपने प्रयत्न से स्वयं बचो, विवेक प्राप्त करो रौर 


सत्य का साक्षात्कार करो। तभी तुम बाहर निकल कर दूसरों को भी 
साक्षात्कार मे सहायता दे सकोगे । 
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प्रार्थना-भवन में प्रतिराज्य के प्राधार पर वेठकं होंगी । जव मँ उधर भ्राऊं 
तो तुम मुभे विना किसी उद्वेग के या दलवन्दी कौ भावना के इस्टिकिट 
प्रसीडन्टों ओर स्टेट प्रेसीडन्टो, जिन्हें तुम उस पद के उपयुक्त समो, के नाम 
सुभाना उन जिलों ओर राज्यों के लिये जहां श्रभी तक किसी प्रेसीडन्ट की 
नियुक्ति नहीं की गयी है । उन स्थानों पर भी, जहां के लिये नाम पहलेसे ही 
चले भ्राते है, तुम परिवतेन सुभा सकते हो यदि तुम्हे एेसा करने कौ अ्रन्दर से 
प्रेरणा होती हो तो परन्तु एसा परस्पर-परामशं ग्रौर सहमति से करना । 
व्यक्तिगत द्वेष को त्याग देना श्रौर व्यक्तिगत गलतफहमी को कोई स्थान मत 
देना । याद रखो सदस्यों के लिये विर्वास श्रौर भक्ति का होना म्रावरयक योग्यता 
है । यह्‌ भी स्मरश रखो कि इस संगठन के विस्तार से विश्व में, जो इस समय 
म्रस्तव्यस्तता से पीडित है, शान्ति ग्रौर सुव्यवस्था आवेगी । केवल भ्राध्यात्मिक 
उन्नति से ही दुनिया को सुधारा जा सकता टै प्रौर बचाया जा सकता है; यह्‌ 
सव प्रयास भ्राध्यात्मिक संगठनों को ही करना है। 


लोग यह्‌ दावा कर सक्ते हैँकिवे समाज सेवामें संलग्न दहै, यह कि 
राज्य द्वारा जनता के कल्याण के लिये जो कायं श्रायोजित कयि गये है उनमें 
वे भाग ले रहै दै, निदंशन कर रहै हैँ । परन्तुजो भी कायं, नौकर की तरह 
या विना किसी त्याग भ्रौर प्रेरणा से किया जाता दै ओौर जिस कायं मे हृदय से 
प्रेम नहीं होता है वह “सेवा' नही हो सकता है । मै लोक संग्रह्‌ के लिये राया 
हु, लोक सग्रह का प्रथं है संसार की प्रसन्नता प्रौर कल्याण की ग्रभिवृद्धि करना । 
इसलिये, जव तुम लोगो में प्रेम भ्रौर मेल इस संगठन के मध्यम से विस्तृत 
करते हो, तो तुम्हारे कायं से निद्चय ही मुभे प्रसन्नता होगी । यदि सभी 
इकाइयां प्रेम, सहनशीलता श्रौर पारस्परिक सहयोग से सेवाकायं में जुट जावे 
तो इस देश मे शान्ति श्रौर समृद्धि भ्रा सकती है । 


कु स्टेट प्रेसीडन्टों ` ओौर जिला प्रेसीडन्टों ने मुभ लिखा है कि लोग उन्हं 


गलत समभ रहे है, श्रौर दोषारोपण भी करते है ग्रौर उन्हं एेसे पत्र प्राप्त 
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हो रहे ट जिनमे उनकी ईमानदारी पर भी श्राक्रमण किया गयादै। किसी 
साधक का इस प्रकार के पतों से क्षृव्य होना दुबेलता का लक्षण होता रहै । 
ट्स प्रकार के दोषारोपण पर ध्यान देकर सावधान श्रपनी शान्तिन खो 
वेठना ! सत्य को सुनो, -सत्य के सुनने से शान्ति भ्राती है । तव तुम्हारी साघना 
सफल होगी । मँ भीतो इस प्रकार के दोषारोपण से मुक्त नहीं ह । तुम देख 
सकते हो मेरे कान वालों से ढके रहते हैँ । भक्तो से मुभे सूचनाय मिलती रहती 
है, उन लोगोसेभीजो दूसरों पर दोषारोपण करते हैँ या परनिन्दा करते हैँ 
ग्रौर भरे भय का प्रचार करते हँ । यह्‌ वाल इन सूचनाओं को छानने' का 
कायं करते हैँ म्रौर जो सत्य सूचनायं ओर श्राख्याये होती हैँवेहीमेरेकानोंमें 
प्रवेद कर पाती हैँ ्रौर भ्रानन्द देती हैँ। 


ग्राज मैने इन म्रपराधों म्रौर प्रसफलताश्रों की चर्चा कटोरतासे की दहै, 


इसकी कसर म कल, तुमको अ्रपने चातुयं श्रौर श्रपनी ्राध्यात्मिक उन्नति की 
क्षमता का सवत्तिम प्रयोग करने की विधि बताकर, पूरी करद्ंगा। 
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६३ प्रश्नों के उच्तर दिये 


(प्रान्त निलयम्‌, अखिल भारतीय, कान्फस, २२-११-१६७०) 


इस पृथ्वी पर मानव जीवन की साथकता इसी मे है कि वह्‌ प्रपना जीवन 
भगवान्‌ के प्रति प्रेम से पूणं करले श्रौर उस प्रेम को मानव, जोकि भगवान्‌ 
कीहीमूतिदै, की सेवा मे परिणत करे । यदि मानवमें प्रेम नहींदहै मरौर जो 


` कुच हो भी उसे सभी प्राणियों के प्रति न व्यक्त करे, तो वह इस पृथ्वी पर 


भार स्वरूप हे । 


ग्रपने भावों को शुद्ध रखो, अपने मस्तिष्क को इतना राक्तिशाली वनाभ्रो 
करि वह्‌ अज्ञान भौर इन्द्रियों की दुष्टता की सम्मिलित शक्ति का सामना सफ- 
लतापूवेक कर सके । तभी तुम्हे शान्ति श्रौर श्रानन्द पाने का निरिचत भरोसा 
होगा । व्यायाम से तुम शारीरिक स्वास्थ्य बनाये रखते हो, इसी प्रकार मान- 
सिक स्वास्थ्य (क्योकि मन ही तो बन्धन भ्रौर मोक्षकाकारणहोता है) भी 
कु अभ्यासो के द्वारा ही बनाये रखा जा सकता है । 


शुद्ध भोजन पाने से मस्तिष्क भी शुद्ध ओर कुशाग्र हो जाता है । तव यह्‌ 
भ्राकषंणो श्रौर बाधाभ्रों को काटकर भ्रम को छिन्न-भिन्न करने मे समथ होता 
है । तुम्हं सतत्‌ प्रयत्न करके भी सदा सत्संग या भ्राध्यात्मिक संगठन के वाता- 
वरण में रहना चाहिये । 


म्राध्यात्मिक संगठन मे सदस्य लोग इस पर वाद-विवाद नहीं करते कि 
क्या देखा, सुना, खा जासकता है या स्परा किया जासकत। है; वे लोग तो 
अहष्ट के भ्रन्वेषण मे रुचि रखते हैँ । जो प्रतीन्द्रिय सत्य टै, जहां इन्द्रियां, ओर 


५, 
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मन वुद्धि भी पहुंचने मे प्रसमथं रहते हैँ म्र्थात्‌ भगवन्‌ की प्राप्ति की तीथं 
यात्रा पर चलते रहते हैँ । 


मस्तिष्क को करण" एक यंत्र कहते हँ । इन्द्रियां भी यंत्र होती है जोकि 
पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रकृति से संपकं करके सूचना एकत्रित 
करती हं । मन इन सवके ऊपर देख-रेख करने वाला यंत्र दै जो इन्हें 
दिशा निदेश करतादहैभ्रौर इन पर अधिकार रखता दहै। इसे ग्रन्तःकरण या 
ग्रान्तरिक यंत्र कहते हैँ । मन से उच्चतर बुद्धिकास्थान टै जो इद्दरियों के 
माध्यम से मनके द्वारा संग्रहीत सवेदनाभ्रों ्रौर सूचनाभ्रों का विदलेषरण श्रौर 
वर्गकिरण करती है । बुद्धि चित्त (्रथवा चेतना) के प्रधीन होती है ्रौर यही 
व्यक्ति का ग्रहम्‌ या र्मे भावहोतादै। मन को वुद्धि के म्रघीन ही होना 
चाहिये परन्तु यह प्रायः इन्द्रियों के संकेत पर क्रिया करने लगता है, जोकि 


इसकी सेविकाये होती हैँ । यही कारण है कि मन मनुष्य को वंधन मे डालने 
काकारण वन गयादहे। र 


ग्रनेक लोगों ने मन की प्रकृति जानने के लिये मुभे लिखित प्रइन दिये है। 
इसलिये, यद्यपि म इस बात को श्रपनी वार्ता में भ्रनेकं वार समभा चुकाहू, म 
पनः इसके संवंघ मे चर्चा करू गा । इस समय तुम सव यहां प्रशान्ति निलयम्‌ 
मे एकत्रित होकर हाल में बेठे हो, परन्तु यदि तुम्हारा मन मद्रास या कलकत्ता 
मे भटक रहा हो तो तुम ्रगली पक्ति में श्रपने सामने बडे व्यक्ति को नहीं देख 
सकोगे, न मेरी वार्ता ही सुन पाग्रोगे, यद्यपि मेँ इतने उच्च स्वरसे बोल रहा 
ह । यद्यपि तुम्हारे भ्रांख, कान यहीं उपस्थित है, स्वस्थ भ्रौर कायं करने मे 
सक्षम हे, यदि तुम्हारा मन उनका नियंत्रण श्रौर निर्देशन नहीं कर रहा टै तो 
इन्द्रियां ग्रसमथं रहती है; वे म्रन्तःकरणण को कोई सूचना नहीं प्रेषित कर पाती 
ह । सुनने, सूघने, देखने, चखने या स्पशं करने की क्रियाय, मन के श्रन्यत्र 
संलग्न होने की दशा मे, प्रभावी ओ्रौर ्रथपणं ढंग से नहीं हो पाती ह । 
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यह्‌ शरीर तो एक टाचं के समान टै । इसमें नेत्र वल्व है" वृद्धि स्विच है । 
परन्तु आवश्यक सेल मन होता है । नवीन वल्व लेकर श्रौर स्विच दवाकर नई 
टाचंसे भी प्रकाश नहीं किया जा सकता यदि सेल ठीक कायन करे। 


परन्तु मन, तकं, चेतना भ्रौर प्रहुभाव के परे भ्रात्मा होती है, वही चरम 
तत्त्व सत्‌, जगदात्मा या भगवान्‌ है । 


तक सम्मत ज्ञान, श्रथवा इन्द्रियों के माध्यम से संग्रहीत, तकं ओर विवेचना 
दारा विश्लेषण भ्रौर वर्गछ्ित ज्ञान केवल भ्रामक ज्ञान होता दै । यह्‌ तो 
पाथिव ग्रौर भौतिक ज्ञान है इसमें तो समयानुसार संशोधन भ्रौर परिवक्तन की 
सदा ग्‌ंजायश रहती है । यह तो पंच महाभूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
भ्राकाश) का ज्ञान पचेन्दियों के माध्यम से पंच महाभूतो की तन्मात्रा (गंव, 
रस, रूप, स्पशे प्रौर शब्द) का संग्रह्‌ करके किया गया ज्ञान दहै । फिर प्रहन 
उठता कि इस भ्रामक संसार में रहते हये, भ्रामक ज्ञान को संग्रह ग्रौर इस 
पर विदवास करके तुम कंसे संतुष्ट रह सकते हो ? इस सव भ्रामक दृश्य के 
परे पुरुष का साक्षात्कार करो, जो इस भ्रम, छलना या माया का सरष्टा है 
ग्रौर जिसने म्रपने भ्रापको इसी मे, इसी के मःध्यम से व्यक्त किया है । सांसा- 
रिक ज्ञान तो श्रस्थाई, विशिष्ट, सीमित प्रौर व्यक्तिगत होता है, यह शाश्वत, 
ग्रन॑त, प्रसीम, निरपेक्ष प्रौर ब्रह्म को कंसे व्यक्त कर सकता टै? इसी का उत्तर 
वेद है । 


यह्‌ हमसे श्रपनी सुप्तावस्था के स्वप्नो. का विर्लेषरण करने को कहता है । 
स्वप्न तो श्रवास्तविक भ्रौर भ्रामक होते हैँ । परन्तु, फिर भी, जव तक हम 
सोये हये रहते हँ यह्‌ म्रनुभव वास्तविक भ्रौर सत्य तकं सम्मत ही लगता है। 
प्रायः इन स्वप्नो मे भ्रामक भ्रनुभवों के भ्राघार पर इतनी सीमातीत उत्तेजनाः 
भय या श्रातक को अनुभूति होती है कि कष्टया वेदना से स्वप्न देखने वाला 
जाग पड़ता है श्रौर जागते ही सव श्रनुभूति द्र मतर हो जाती है । यह जागना 
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किसके कारण भ्रा? स्वप्नने दही स्वप्न के नाशहो जने मे सहायता की 
हे । इसी तरह इस मायामय संसार मे जागृत स्वप्नावस्था" मे जो भ्रनुभव प्राप्त 


क 


होते दटैंवे भी सत्य प्रौर उचित प्रतीत होते हँ; कुद भ्रन्य म्रनुभव अथवा वेदों 
के महाकाव्यो की दहाड़ मनुष्य को उच्च चेतना मे प्रतिष्ठित कर देते है, 
मनुप्य को जागृतावस्था के सभी भ्रनुभव भ्रौर क्रिया मे हास्यास्पद रौर स्वप्न- 


तरत्‌ श्रसत्य प्रतत हनत लगत ह्‌ 


कुद दिये हुये प्रनों मे सुष्टि रचना के संवव मे जिज्ञासाकी गयी ह 
प्रच्छा, यदि तुम यह्‌ समभसकेहो कि तुम्हारा स्वप्न कंसे ्रस्तित्व मे भ्राता 
हं, तो तुम यह भी समभ सकते हो यह सृष्टि कंसे उत्पन्न हयी । निद्रा से 
स्वप्न उत्पन्न होते है । भगवान्‌ कौ माया ने यह सृष्टि उत्पनन की है । यह्‌ 
विडव स्वप्न के समान ही श्रसत्‌ है। यह्‌ तो सापेक्ष सत्य है, यह्‌ निरपेक्ष सत्य 
नही टै । वंदिक ऋषियों ने ग्रपनी शुद्ध वुद्धिके प्रकाश मे म्रानन्दिति होकर 
सभी मानवोंके ज्ञान के लिये घोपित किया "तत्त्वमसि" (तु वही है) श्रज्ञानम्‌ 
ब्रह्म' (वुदधिमत्ता, ज्ञान ही ब्रह्मदै);मेही सव कुह, मदी स्वापिरि ह 
एकमेवाद्वितीयम्‌ हं । जव यहु भ्रन्तरतमको दूने वाली घोषणाये हृदय में 
स्पदित हो उठ्तीदैँतो मानवो को सत्य के दशन हो जाते हैँ । 


इसे भूमा भी कहा जाता है, जो विस्तृत भ्रौर निस्सीम है, भ्रपरिवतंनीयः 
देश कालके प्रभावसेषरेदै, भूमि सीमित है । इसका भूत, भविष्यत भ्रौर भिन्न 
वतमान भीं । इसलिये यह कभी सत्य को व्यक्त नहीं कर सकती । केवल 
भूमा ही उसे व्यक्त कर सकता हं। इसलिये भूमा मे निवास करो, भूमा को 
सवास के साथ अन्दर ले प्राओ, सोचो, योजना वनाश्रो ग्रौर उसी ग्रसीम, 
ग्रपरिवतनीय मे कायं करो; वह्‌ तुम्ही मेंदहे। 


ग्रपनी इच्छमग्रों रौर काये के तुम्हीं केन्द्र हो । तुम श्रपने लिये ही श्रानन्द 
कौ ्राकांक्षा करते हो । तुम्हारा सत्य स्वयं तुम्हीं मे हं । जव तुम दूसरों. की 
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प्रसन्नता के लिये भी कायं करते हो तब भी यह्‌ अपनी ही प्रसन्नता के लिये 
किया गया प्रयास होता है; तुम टेरीलीन की कमीज चाहते हो, तब भी तुम 
टेरीलीन की कमीज के लिये नहीं श्रपनी निज की प्रसन्नता के ही लिये चाहते 
हो । तुम्हं एक मीठे की तश्तरी चाहिये, निश्चय ही वह चाहना तङ्तरी के 
लिये नहीं ्रपने लिये होता है । मां वच्चे को श्रपनी तृप्ति के लिये दुलराती 
है 1 यह (तुम' कौन है जो इच्छा करता रहता है, जो सेवा करता है, जो प्रयत्न 
करता है, जो प्राकाक्षा करता है श्रौर ्रन्ततोगत्वा जो प्रसन्न, हषित अओ्रौर 
संतुष्ट होता है । यह भे" है जो प्रत्येक चेतन जीव भे" मै भे कहकर व्यक्त 
करता है । श्रव तुम इस भँ" की उपेक्षा करके इस वात की पुष्टि करते हो कि 
तुम उसके सभी साज्‌-सामान, उपकरण प्रौर यत्रो सहित शरीर हो । 


यह्‌ भ्रान्त धारणा श्रौर ्रज्ञान भी उसीसे प्रारंभ हरा है जिसने तुम्हुं 
वुद्धि भ्रौर प्रकाश प्रदान कियाद । सू्यसे ही प्रका उत्पन्न होता है उसीसे 
वह्‌ बादल का टुकड़ा भी जो दशक भ्रौर सूयं के मध्य स्थित होकर सूयं को 
देखने वाले की श्रांखसेचिपादेताह्‌ं। जो नेत्र देखता है वही मोतियाविन्द 
उत्पन्न करतारै, जो ष्टि को धरूमिल, भ्रौर कभी कभी पृणंतया समाप्त कर 
देता है । उसी भ्रात्मासे, जो प्रकारा देती दहै, ज्ञान देती है, माया उत्पन्न होती 
है जो ्रात्मदशेन की बाधा वन जातीदहै प्रौर भ्रमित करती हं । जलते हुये 
लाल तप्त कोयले ही से राख उत्पन्न होतीदहैजो कुच देर वाद कोयले के 
उपर जम जाती हं श्रौर उसका लाल स्वरूप ही भ्रवगृंठित हो जाताहं । 


हम चाहं तो फक कर राख उडादेते हैँ ्रौर जलते कोयले पुनः प्रकट हो 
जाते है । मोतियाविन्द भी हटाया जा सक्ता ह, ्राँधी बादलोंको उडानले 
जातीहं । इसी प्रकार साधना भी भ्रम ग्रौर माया के भ्रावरण को, जो भ्रान्त 
रिकिर्भ' को चेतनासे छिपाये हये दै, हटा देती है ओर हमे भ्रात्मा की चेतना 
या बोध प्राप्तहो जाता दै । 
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साधना के सम्बन्ध में भी मुभे अनेक प्रदन प्राप्त हुये हँ । लोग पचते हँ; 
हम दूसरों की सेवा करके उनके दुख दूर करते हैँ । हम भूखों को, निर्धनो को 
खिला रहे है; म्नौर भी अनेक सत्करार्यों को करते है, क्या यह्‌ सव साधना 
नहीं है ? परन्तु, यह तो दूसरों की सेवा नहीं है यह तो तुम भ्रपनी ही सेवा 
करते हो | एक व्यक्ति तुम सब पदाधिकारियों को भोज के लिये भ्रामंत्रित करे 
ओर वाद मे घोषणा करे कि «मैने सभी प्रतिनिधियों को प्रीति-भोज दिया 
है” । वह भी साथ बैठकर सभी प्रतिनिधियों के साथ भोजन करले। 
इस प्रकार उसने स्वयं भी तो भोज का ्रानन्द लिया; लिया कि नहीं? जिस 
भोज का भ्रायोजन उसने किया उससे उसे भी भ्रानन्द मिला। इस प्रकार 
अन्ततोगत्वा यह्‌ भी ग्रपनीही सेवा थी । 


जब तुम यह भ्रनुभव करो कि तुम्हारी सेवा प्राप्त करने वाला कोई भ्रत्य 
नहीं बल्कि तुम स्वयं हो; तभी तुम्हारी सेवा उच्च कोटि की प्रौर प्रभावशाली 
होगी । अपने मन मे इसी सिद्धान्त को दिनोंदिन हदृता से जमाते जाभ्रो । 


नेकी करने वाले को भ्रपने ्रास~पास वालों सेनेकीही बदले मे मिलती 
दै । मरौर जगदात्मा भगवान्‌ भी उसका कल्याण करता है । यदि तुम बुराई 
करोगे तो बदले मे वही प्राप्त भी होगी । देवत्व तो केवल प्रतिध्वनति, परा- 
वतन ओर प्रतिविम्ब ही डालता है । भगवान्‌ किसी से पक्षपात्‌ नहीं करता 
ठे । विचार से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा वह्‌ रूप लेकर प्रकट होती दै 
जेसा कि चाहा जाता है । ्रच्छे विचार रखो, ्रच्डी इच्छायं उत्पन्न होगी जो 
ग्रच्छे रूप मे व्यक्त होगी । 


ग्रहिल्या ्रनेक वर्षो से रिला खण्डके रूपमे पडी हुयी थी क्योकि उसके 
पत्ति ने उसे यही शाप दिया था 1 उस पत्थर मे एक मानवीय विचारथाजो 
राम के चरण स्पशं मात्र से पुनः मानवाकार में व्यक्त हो गया । यदि ्रहिल्या 
“विचार शून्य! होकर पत्थर मे वदल गयी होती तो पनःस्वरीकेरूप में नहीं 
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प्रकट होती । इसलिये जंव तक विचार का लेशमात्रमभी शेष रहतादै;तो 


उसमे से पुनः श्राकृति उभरेगी, बद़गी भ्रौर क्षीण होगी, भ्रर्थात्‌ जन्म ग्रौर 
मृत्यु अ्रपरिहायं है । 
विचार शक्ति का रामायण एक ्रौर उदाहरण प्रस्तुत करती दहै। रावण 
एक महान व्यक्ति था जिसने धम्मंशास्त्रों को कठ कर लियाथाग्रौरजो कर्म 
काण्डको पूरी तरह से सम्पन्न करता था । वह्‌ प्रति दिन कई शिव मंदिरों 
की परिक्रमा करता था। उसे चारोंवेद भ्रौर छः शास्त्रों पर भ्रसाधारण 
ग्रधिकार प्राप्त हो गया था । इसीलिये उसकी प्रशंसा की जाती थी शौर 
उसके १० सिर चित्रित किये जाते थे । उसकी रानी मन्दोदरी ने श्रपने पति की 
मृत्यु, ्रौर बन्दरों की भीड़ जोड़ कर लाने वाले एक मानव के हाथों पराजय, 
पर विलाप किया । उसने शास्त्रों से जान लिया था कि इवने, वृक्ष से गिरने 
या वन्दरोके हाथसे मृत्युको प्राप्त होने वाला प्रेत योनि मे जाकर अंधकार 
मे भटकता रहता दै । इसलिये उसे प्राश्यं हुभ्रा कि इतने वड़े महापंडित, 
धामिक भक्तं रावण का अंत इतनी निम्न कोटि का व्यो हुश्रा। तब उसे 
स्मरण प्राया कि रावणके हृदयमे काम की एक चिनगारी थी जिसमे उसकी 
समस्त विद्त्ता ्रौर भक्ति जलकर राख हो गयी थी । वह्‌ श्रपनी इन्द्रियों को 
नतो वामे रख सका ्रौर न उन्हें किसी अच्छी दिशामें मोड ही दे सका 
था । वह॒ बेल जोजुये को नहीं अंगीकार करता है, घोड़ा जो लगाम को नहीं 
मानता है, एक कार जिसमे ब्रेक नहो ग्रौर प्रात्म-संयम हीन व्यक्ति, ये सव 
अंततोगत्वा विनाड को ही प्राप्त होते है। 
ग्रपनी इन्द्रियो भ्रोर उद्वेगो को संयमित रखने के लिये नियमित रूप से 
साधनाकरो । एेसे लोगों कौ वातो पर मत ध्यान दो जो तुम्हारे परिवत्तित 
जीवन की खिल्ली उडाते हो । वे भ्रन्य लोगों को संवोघन कर तुम्हें संकेत करके 
हंस कर करगे, “इस व्यक्ति की श्रोर देखो, ये भौ बड़े भारी साई भक्त हो गये 
ह ।” “इनका जप श्नौर भजन तो देलो'' ! परन्तु तुम अपनी इष्ट श्नौर मजन 
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स्थिर नौर भावपूणं वनाये रखो । विचलित मत होमो, सीधे आगे 
वदते चलो । 


कु प्ररन नामं जप के सम्बन्धमें भी मु दिये गये हैँ किजपमें कौन- 
सानाम जपा जावे । रामनाम या पंचाक्षरी नमः शिवाय' या ब्रष्टाक्षरी मंत्र 
ॐ नमो नारायणाय' या मँ कोई ्रौर नाम या मंत्र वतां उसे जपा करें| 
शास्त्रों मे इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है । ईश्वर एक ग्रौर ्रद्वितीयदै। 
तुम श्रपनी कल्पना श्रौर रुचि के अनुसार उसकी पूजा कर सकते हो । वह नहीं 
वदलता है । तुम जिस नाम से जिस रूप में चाहो पूजो; परन्तु वह्‌ नहीं बद- 
लता है । मिठाइयां श्रनेकों नामरूप वाली होती हैँ । परन्तु उन सव में मिठास 
उत्पनन करने वाली शकर एक ही होतीदहै। तुम चाहे एक मिठाईको दूसरी 
से श्रधिक पसन्द करो; तुम्हे एेसा करने का पूणं प्रधिकार भी है; परन्तु भ्रन्य 
लोगों की पसंदगी या रुचियों को निन्दा मत करो । चूंकि तुम्हं कृष्ण के नाम 
ग्रौर रूप में ग्रधिक रुचि है तुम उसी की उपासना करो ओर ्रानन्दित होभ्रो 
इससे तुम्हें सर्वाधिक रोमांचकारी आनन्द प्राप्त होने पर भी उस भाई से 
मत॒ भगड़ो या वहस करो जो उपरी भगवान्‌ की राम, शिव, विष्णु या भ्रन्य 
किसी नाम से ्रराधना करतादै। तुम्हारी ही तरह उसे भी श्रपनी रुचि 
के नाम, रूप वाले भगवान्‌ की उपासना करने की उतनी ही स्वतन्त्रता ग्रौर 
ग्रधिकार है । पूजा कौ सफलता या प्रभविष्णुता, नाम, सूप या किसौ मंत्र 
विशेष में नहीं होती दै। यह तो हृदय की आकांक्षा म्रौर तुषा मे निहित 
रहती दै जिस रूप ्रौर नाम कौ तुम्हारी तृषा होगी भगवान्‌ वही रूप धारण 
कर तुम्हारी उपासना को साक करता है । उसकी कृपा का माप दण्ड यही 
है। जव पालने मे पड़ा वच्चा रोने-चिल्लाने लगतारहैतो मां चाहे छत की 
मृुडेरपरदहीक्योंन दहो वहु सीद्वियां उतर कर वच्चे को थपकीदेनेभ्राती दही 
है, वह यह पता लगानेमेंदेर.नहीं करती है कि वच्चा किस ताल स्वरसे 
रोया । इसी प्रकार जगदम्बा भी ्रपने उच्च सिहासन से उतर कर अ्रपने 
वच्चे को दुलराने अर थपकी देने आती है प्रतिबन्ध केवल इतना है कि 
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पुकार सच्चे भक्त-हदय से निकली हुयी मरौर स्वेच्छा से भक्तिसे पुरणं होवे । 
वह्‌ यह्‌ नहीं देखती है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध भ्रौर उचित स्वरोंसे हुभ्रा 
ग्रथवा भक्त के मन मे भगवान्‌ की सूति ध्यान के समयकंसी थी । हृदय की 
भावना का ही महत्त्व होता है । पूजा कायं मे व्यय किये जाने वाले समय 
ग्रौर घन का कोई महत्व नहीं होता दे । 


साधना सच्चाईसे करो । दूसरों का अनुकरण मात्र मत करो । यहु तो 
तुम्हारी सच्ची भ्राकाक्षासे ही प्रारम्भे होवे। तुम्हे प्रतियोगिता ्रथवा रोव जमाने 
के उदेश्य से प्रेरित साघना सेकु लाभन होगा । “वह्‌ भजन मंडली तो सप्ताह्‌ 
मेदो वार नगर संकीतन करतीदटहैतोभ्राओ हम भी सप्ताहमे दो वार नगर 
संकीतन निकाले, अथवा उनसे वदृकर हम तीन वार प्रति सप्ताह नगर 
संकोतन करने जाया करेगे'' । इस प्रकार की होड या प्रदान त्याग देना 
चाहिये । कु एेसे लोग भी होते हैँ जो अच्छा कायं करने वाली इकाइयों को 
ग्रकारण ही नीचा दिखाना चाहते हैँ क्योकि उन इकाइयों को जो यश्च प्राप्त 
होता है उसे वे सहन कर सकने में प्रसमथं होते हैँ । इसलिये केवल द्वेष के 
कारण वे इन इकाइयों को हानि पहुचाने का प्रयास इसीलिये करते हँ कि वे 
अपने भ्रच्छे कार्यो को प्रागे उतना न कर पावें । 


परन्तु उन इकाइयों का नाम नीचे लाने का भ्रौर अपनी इकाई का नाम 
ऊचा करनेका एक प्रौरदढंगमभी है । अध्यापक इयामपट पर एक रेखा खींच 
कर शिष्यो से कहता दै कि कोई भी श्यामपट तक आकर इस रेखा को विना 
स्पशं किये इसे अधिक छोटा करदे । शिष्य इस पर विचार तो वहुत करते है 
तब अंत मे म्रध्यापक एक ग्रौर रेखा, पहली वाली से अधिक लम्बी, खींचकर 
पुनः पूछता है कि दोनों मे से अधिक छोटी कौन है। सभी शिष्य इस हल से 
चमत्कृत होते दँ । तुम्हारी इकाई भ्रपने सेवा कार्यों का विस्तार करे, उन्हे 
ग्रधिक दक्षता से श्रौर श्रधिक लोगो को लाभान्वित करने वाला वनावे। 
कार्यो को उत्तमता से करने का यही ढंग है-वदनामी करना या आलोचना 
करना नही, बल्कि ठोस श्रौर उपयोगी कायं होवे । 
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एक ओर प्रशन का उत्तर भ्रव मै देना चाहता हं जो मुभे दिया गया है। 
संभव दै इससे तुममें से कु को सुनकर दुख होवे, परन्तु म सोचता हूं कि 
सत्य को वता देना ही चाहिये । कृ लोग एेसे होते हँ जो इस प्रकार के 
विभिन्न कार्यो, जसे हस्योग, क्रियायोग या राजयोग जोकि लोगों को आत्म 
साक्षात्कार कराने का दावा करते दै, की ग्रोर आकर्षित होते है । परन्तु 
साफ-साफ कहना चाहता हं कि इनमें से कोई भी भगवान्‌ का साक्षात्कारः 
नहीं करा सकता है। इस वात को मै बहुत जोर देकर स्पष्ट कर 
रहा हूं । प्रेम योग ही एक एेसा है जो तुम्हे भगवान्‌ तक पहुचा सकता है । 
वे अन्य योग मस्तिष्क को भ्रस्थाई्‌ शान्ति दे सकते, ओर मन के विक्षोभों 
को शान्त कर सकते हं स्वास्थ्य सुधार सकते हँ म्रथवा जीवन की अवधिमें 
कुछ साल की वृद्धि कर सकते है, वस इससे अधिक कुदं नहीं कर सकते । 
उस वदी हयी भ्रायुके उन वर्षों मे तुम कौनसा भला काम करने की भ्राश 
करते हो ? यदि प्रेम का अभाव तो तुम इस वोभे के नीचे अपने को दवा 
हु्रा भ्रनुभव करोगे, यदि प्रेम को वढाया जा सकता है ओर शरीर का उपयोग 
ग्रन्य लोगों की सेवा के लिये किया जा सकता है तो श्रपने स्वाथं की चिन्ता 
नहीं होनी चाहिये । 


ररीर का रक्षण ्रौर पोषण पर-सेवाके लिए किया जाना चाहिये, 
ग्रथवा आत्म साक्षात्कार के लिये किया जाना चाहिये । कु लोग आध्यात्मिक 
साधना में कड़ाई के साथ भ्रनुशासन का पालन करते है, एक कठोर दिन चर्या 
का नियमित रूप से पालन करते हैँ । जप, ध्यान इत्यादि उसी क्रम से उतना 
ही प्रतिदिन चलता है। निस्सन्देहं यह अच्छी वातं हैँ । जव तुम्हुं दूसरे का 
दुख दुर करने या सहायता देने के लिये, यदि उप्तकी परिस्थिति कठिन ओर 


` तात्कालिक होवे तो जप ध्यान छोडकर भी जाना चाहिये । इसमे तुम्हे उसकी 


सेवा से उस समय जप ध्यान न करने पर भी अधिक लाभ रहेगा । यदि तुम्हें 
पड़ोस के व्यक्ति की चीख पुकार म्रपने जप ध्यान मे बाधक प्रतीत होवे श्रौर 
तुम॒ वह स्थान उस कोलाहलः के कारण छोडकर किसी शान्त स्थान पर 
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निकल जाग्रो जहां निर्बाध रूपसे ध्यान कर सको; तो तुम्ह्‌ एेसी साधना से 
कोई पुण्य लाभ न होगा । एेसा करना निरचय ही एक कुषृत्य है ओर इससे 
तुममे भगवान्‌ की कपा प्राप्त करने की पात्रता नहीं भ्रा पाती है। भगवान्‌ 
तो स्वयं ही परोपकार के लिये भ्राता है; ग्रौर मानव जाति की सेवा करने 
आयादही दहै; वह निइचय ही प्रसन्न होगा यदितुमभीसेवामें लग जाग्रो। 
जो कायं भगवान्‌ को प्रसन्न करें उनमे लग जाग्रो बजाय इसके कि ्रपनी 
प्रसन्नता के कार्यो मे लगे रहो । भगवान्‌ सत्य से प्रसन्न होते है, धमं से 
प्रसन्न होते ह । जो घमं की रक्षा करते हँ घमे उनकी रक्षा करता है। अ्रपना 
धमं पहचानो ओर उसका पालन करो । 


भक्त होने का भूठा दावा मत करो भ्रौरन श्रपनी भक्ति की, धर्माचरण 
की, डींग मारो। तेलग्‌ मे एक कहावत है कि एसे भक्त प्रवचन या फटकार 
सुनने के समय तो बड़े नियम पालक ओौर धर्माचरण का समथंन करने वाले 
वने रहते हँ परन्तु ज्योही वे सभा स्थल छोडकर घर जाने लगते हैँ तो पुराना 
स्वभाव ्रौर कृप्रघृत्तियां पुनः उने मन पर हावी हो जते हैँ ्रौर वह पुनः 
पुराने मागं पर ही चलने लगते हं । जव तुम प्रेम, सहनशीलता, विनम्रता 
म्रोर श्द्धाके वातावरणे दूर हटने लगतेहो तो इस बात की बड़ी संभावना 
रहती है कि तुममे से उपयुक्त गुणभीखो जावे । इसलिये इन्दं कस कर 
ग्रहण किये रहो, टद रहो । दूसरों को प्रसन्न करने की लालसा, उनसे प्रशंसा 
प्राप्त करने की भ्राशा, भ्रथवा उनके मन में भ्रपने सम्बन्ध मे असत्य धारणा 
उत्पन्न करने का प्रलोभन, एेसे भाव श्रपने मन मे न उत्पन्न होने दो। 


जव तुम दूसरों को वोखा देने का प्रयत्न करते हो तो याद रखोकि कोई 
न कोई एेसा भी होगा जो तुम्हें भी घोखा दे जावेगा । एक चोर श्रपने व्यवसाय 
की सभी चतुराइयों मे दक्ष था । एेसी कोई तिकडम या चतुराई न थी जो 
उसे न श्राती हो । एक दिन चोरी की बहुमूल्य वस्तुओं पर हाथ साफ करके 
उन्हें एक बंडल में वांध कर लिये हुये वह एक सूनी सडक से होकर जा रहा 
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था, चोरी का माल उसके कथे पर था! उसने एक वच्ची को सडक के 
किनारे एक तालाव के किनारे खडा देखा, जो फुट-फूट कर रो रही थी । चोर 
ने उसके समीप जाकर पृचछा, "तुम क्योरोरही हो? तुम्हें क्या हो गया 
दै'" ? बच्ची ने कहा (ग्रौर यहाँ पर तुम्हे स्मरण रखना चाहिये कि चतुराई 
ग्रोर वृद्धिका भ्रायु से विशेष सम्बन्ध नहीं दै) “मै यहां नहाने आई थी मेरा 
स्वणं हार जल में गिर गया है-टीक उसी जगह पर जहां मने इवकी मारी 
थी वह्‌ जगह मेरे लिये सीमातीत गहरी थी" चोरने सोचा कि लगे हाथ 
इस स्वणं हारको भी लेता चलू । यह नन्ही लड़की ही तो उसके भ्रौर हार 
के वीचमेहै। इसलिये बंडल को किनारे रखकर हार खोजने के लिये वह 
जलम घुस गया। इसी वीच में लडकी वंडल उठाकर कुच दूर दौड़ लगाने के 
उपरान्त वन मे अहदइ्य हो गयी । 


निराश होकर चोर वाह्र निकल श्राया, क्योकि हार तो एक छलना थी, 
उसे मालूम हज कि कोई उसेभीव्गले गयाहै। जो कोई किसी को ठगता 
है उसे एक दिन कोई एेसा भी मिल जाता है जो उससे भ्रधिक चतुर होता है 
भ्रोर वह्‌ उसे बुद्ध्‌ वना कर चला जाताहै। 


एक प्रतिनिधि के द्वारा दी गयी पर्ची में एक सुभाव दिया गया है कि 
सदस्यों को ध्यान का प्रशिक्षण देने के लिये यहाँ प्रशान्ति निलयम्‌ मे नियमित 
कक्षायें लगायी जावे; क्योकि बाद मे इन्हीं प्ररिक्षणाथियो के द्वारा ध्यान की 
क्रिया समस्त देश भर मे फलाई जा सकती है । जव मैने यह सुाव पढ़ा तो 
मै हंसा। क्या कोई किसी भ्रन्य व्यक्ति को ध्यान करना सिखा सकता है 
या सिखाने का दावा कर सकता है ? यह्‌ संभव है कि व्यक्ति को मुद्रा, वेठने 
का ढंग, टांगों की स्थिति, हाथ, पर, गदंन, सिर, रीढ्‌ को साधना, इवास लेने 
का ढंग श्रौर गतिकौरिक्षादीभी जा सकतीहै। परन्तु ध्यान तो एक 
श्रान्तरिक मानव का कायं है, इसमे गंभोर शान्ति ध्यान करने वाले के मन में 
उतर आनी चाहिये । उसका मन भ्न्य क्षोभो ओर भ्रवांछनीय प्रवृत्तियों से 
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रिक्त हो जावे ओर ्रास्तरिक दिव्य तत्त्व से निसृत श्रालोक से भर जवे। 
यह वह भ्रनुशासन है जिसे न कोई पाठ्य पुस्तक सिखा सकती है प्रौरन 
कोई कक्षा ही इस प्रकार की शिक्षा दे सक्ती है। ध्यान की कक्षायें: जो 
लोग एेसी कक्षां लगाते हैँ उन्हे यह भी पता नहीं कि ध्यान क्याहोताहै, जो 
सीखने जाते हैँ उन्हे सीखने की कोई प्रभिलाषा भी नहीं होती है! श्रपने 
मनोभावों को शुद्ध करो, श्रपनी वृत्तियों को स्वच्छ करो प्रौरप्रेम की वृद्धि 
करो | तभी तुम भ्रपने स्वामी बन सकोगे । ध्यानकी क्रिया का उदेश्य ही 
व्यक्ति को इस प्रकार ्रपनी इन्द्रियो, मन, वुद्धि का स्वामी वनाना होता दहै। 


मां वच्चे के समीप वेठकर कुद शब्द बोल कर वच्चे को वोलनेके लिये 
उत्साहित कर सकती है; परन्तु बच्चे को श्रपनी जिह्वा का प्रयोग करते हुए 
स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है । इसी प्रकार एक व्यक्ति तुम्हें म्रासन ओर मेर- 
दण्ड को सीधा रखना, पालथी मारना, सीधे फले हाथ घुटनों पर, उंगलि्यां 
फसी हयी, इवास की गति स्थिर धीमी रखना तो सिखा सकता दै; परन्तु 
मन कौ चंचलता को रोकना कौन सिखा सकता है ? 


मन भ्रत्यन्त सूक्ष्म ्रौर विस्तारमे जने वाला दहै । यह्‌ बहुत ही हल्का 
ग्रौर सवत्र पहुचने की क्षमता वाला, इधर-उधर फिरने वाला ग्रौर किसीमभी 
इच्छा के भोके के साथ निकल जाने वाला है | यह्‌ कपास की गेदके समान 
है जिसमे विनौलो का वोभा स्थिर रखने को नहीं है । यह्‌ हल्के पदाथंसे भी 
हल्का है, यह दूर-दूर तक भ्रमण करने वाला है] यदि तुम इसे श्रनुशासित 
करना चाहो तो इसमे कोई भारी वस्तु वांधदो। मन का खोल. शरीर दै; 
वह्‌ भी निस्सन्देह भारी होता है; परन्तु मन तो चंचल श्रौर स्वतन्त्र होता है । 
यह तो द्ुर.दूर तक कल्पना के साथ ही उड़ता फिरता है । 


मन को कोई भारी कायं सौपना चाहिये जिससे यह स्थिर हो सके । इसी 
कायंका नाम ध्यान है। मन को ऊपरी प्रोठपर दोनों नथुनों को जोड़ने 
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चाले सेतु के ठीक सामने केन्द्रित करो । वायं नथुने से इवास प्रन्दर ले जाभ्रो 
ओर उस समय अंगूढे से दायां नथुना वन्द रखो । जव इवास भ्रन्दर जाती है 
तो यह “सो' उच्चारण करती है, तव इवास दाहिने नथुने से बाहर निकालो 
ग्रौर उस समय दाहिने अंगूढे से वायां नथरुना वंद किये रहो । जव इवास बाहर 
जाती दहै तो यहं हम्‌" उच्चारण करती है । इस प्रकार मंद गति से इवास को 
ग्रन्दर-वाहर गतिमान वनाये रहो ग्रौर इच्छा के साथ कल्पना करो कि "वह 
(भगवान्‌) भ्रौर भँ" (तुम स्वयं) एक हैँ यह्‌ तव तक जारी रहे कि अरन्त में 
सवास कौ क्रिया श्रौर चेतना मिलकर एक श्रचिन्तित प्रक्रियामे परिणत हो 
जां । मन को चौकीदार की जगह पर यह ताकने के लिये नियुक्त करदो कि 
वह्‌ इवास का आना जाना ग्रौर 'सोऽहम्‌' कौ ध्वनि को भ्रपने भ्रन्तः कर्णेन्द्रिय 
से सुनता रहे । ओौर तुम्हारे वही दिव्य तत्त्व होने की घोषणा का साक्षी बना 
रहे । वही दिव्य तत्त्व तो इस जगत का ्राधार है । यही ध्यान है इसी से 
विजय प्राप्त होगी । 


जव यह्‌ सोऽहम्‌" ध्यान तुम्हारे मनमेस्थिरहोने लगे तो तुम अपने 
मन मे श्रपने इष्ट्देवके रूपका ध्यान करने लगो । उनकी प्राकृत पहले ऊपर 
सिर से प्रारम्भ कर पैरों तक कल्पना करो इसक्रिया मे १५ से २० मिनट 
लग जावं। इसी वीच में शरीर के प्रत्येक अंग ्रौर श्रवयव की कल्पनासे 
चित्र बनाते जाग्रो श्रौर इसे हृदय मे अंकित करने की चेष्टा करो, फिर नीचे 
परों की कल्पना से प्रारम्भ कर सिर तक जाभ्रो उसी प्रकार का चिन्तन 
कल्पना करते हुये विलोम गति से ध्यान करो । इस प्रकारसे हृदय की वेदी 
पर इष्ट का रूप अंकित कर स्थिर करने की चेष्टा करो । इसे वहीं श्रमिट 
छापसे मृद्रित कर दो। 


फिर तो तुम सवत्र वही रूप देख सकोगे, सभी व्यक्तियों मे उसी के 
दशन होगे । उसी एक को तुम भ्रनेक रूपों में देख सकोगे । शिवोऽहम्‌, सोऽहम्‌ 
मे शिव हू, मेँ वही हू । केवल वही है। 
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एक मुसलमान ने, जो म्रपने नगर की सत्य साई समिति का उपाध्यक्ष 
है, एक प्रहन पचा है । समितिके द्वारा जो नगर संकीतेन ध्यान पूजा के कायं 
चलाये जावं क्या वह उसमे भाग ले सकता है । यदि उसकी इच्छाटेतो वह्‌ 
एेसा कर सकता है; यदि उसे लगताटहै कि यह्‌ उसके ्रान्तरिक विर्वास के 
विपरीत है, तो उसे इनकी कोई भ्रावश्यकता नहीं है । किसी को भी ग्रपना 
विर्वास उपहास, व्यंग भ्रौर उत्पीडन के भय से नहीं त्यागना चाहिये । वह॒ 
भ्रपने विश्वास के अनुसार अपने घर के एकान्त मे ्रपनी पूजा ध्यान जारी 
रख सकता है । उस पर इसके लिये कोई दबाव नहीं है कि वह्‌ श्रपने कामों 
् विज्ञापन, दूसरों के लिये जो दूसरे बाहर रहै, श्रवश्य करे। सभी धमं 
रस्पर संबंधित हँ मरौर जिन सिद्धान्तो की वे शिक्षा देते हैँ म्रथवा जो संयम 
तेयम पालन करवाते हँ, उसके लिये परस्पर एक दूसरे के ऋणी भी है। 
समय की भ्णखला मे वेदिक धमं पहले, बौद्ध धमं उसके वाद श्रव से २८०० 
वषं पूवं हुभ्रा था उसका पुत्र हुम्रा, ईसाई धमं, जो वहूत कु पूर्वी विचार- 
धारा से प्रभावित है, पोत्र है। ओर इस्लाम, जिसके ्राधारमें ईसाई धमं के 
धमं गुरु रहे है, वह प्रपौत्र है । सभी धर्मो मे मनके लिये प्रेम एक मौलिक 
भ्रनुरासन या सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार किया गया है, जिससे मानव पवित्र 
रहे श्रौर उसी देवत्व मे लीन हो सके । 
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९४ सत्यस्य सत्यम्‌ 


(प्रशान्ति निलयम्‌ ग्रखिल भारतोय कान्फरन्स 
श्री सत्य साई सेवा संगठन के कायं -कतत्तग्रों की २२-११-१९७०) 


विचार शब्दके रूपमे व्यक्त होतार, शब्दकायंकारूप धारण करते 
है भ्रोर कर्यो का विकास व्यक्ति का स्वभाव वन जाता है । यह्‌ स्वभाव ही 
उसके चरित्र का निर्माण करताटहै। इस लिए विचार श्रौर उसकी प्रक्रिया 
पर सदेव टष्टि रखो । विचारकोप्रेम सेप्रेरणालेनेदो, प्रेण सभी जीवों 
के प्रति सम्मान की भावना रखने से उत्पन्न होता है। सभी प्रारिमाच्र, देवी- 
गुण युक्त हैँ । तुम सव दिव्यता की मति हो । इस सत्य को कभी न भूलो । 


दो दिन से तुम धार्मिक वात्र को सुन रहेहो ग्रौर पवित्र विचारों में 
मगन रहते हो । यह्‌ प्रखिल भारतीय कान्फ़रस, जिसमे भाग लेने के लिये तुम 
यहां भ्राये हो, एक निमित्त मात्र है, जिससे कि तुम यहां बुलाये गये हो । कारण 
यह टै कि तुम्हे कृपा की नूतन शक्ति से भ्राविष्ट करना है, जिससे तुभ श्रपने 
कत्तव्यों को ओर अधिक उत्साह भ्रौर समभदारी से पूणं कर सको । उन 
इकाइयों के माध्यम से, कि जिनके पदाधिकारी तुम लोग हो, तुम भगवान्‌ 
कौ उपासना कर रहे हो क्योकि मानव-सेवा भगवान्‌ की सेवा दै; ओर जव 
भगवान्‌ नराकारमे मानवको सेवा करनेभ्राताहै तो उसे यह्‌ देख कर 
कितनी प्रसन्नता होती है कि मानव मानव की सेवा बन्धुभाव से, उसे बोमारी 
संकट, या संशय से मुक्तं करने के लिये, कर रहा है । 


जव तुम दूसरोंको सेवा करपातेहोतो भी गवं करने का कोई भ्रौचित्य 
नहीं है । क्योकि तुम्हारे धन, शक्ति, चातुयं श्रौर ग्रधिकार या साहस तो ईदवर 
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प्रदत्त उपहार सेवाके अवसर के प्रयोग के लिये दहै; तुम चहेइसे मानोयान 
मानो । तुभ इस देवी उपहार को दूरे प्रन्य दैवी उपहार, ब्र्थात्‌ निधन, अशि- 
क्षित, दुबरेल भ्रौर बीमार, को भ्रपित कर रहे हो क्योकि वे निराश, दुखी भ्रौर 
तुम्हारी सहायता के प्रभिलाषी हैँ । एक व्यक्ति गंगा या गोदावरी में घुटनों 
तक जल मे खड़ा होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हये, नदी की प्रशंसा 
करते हुये, जलाञ्जलि देता दै; उस नदी का पानी उसके हाथों द्वारा उठाया 
जाकर पुनः उसी नदी मे गिर जाता टै क्योकि नदी उस देवता का प्रतिनिधित्व 
करने लगती है । उसका जल उशी मे भगवान्‌ का उपहार भगवान्‌ को ही, 
यही सब तो मनुष्य कर पातादहै, इसी के करने की प्रावद्यकताभी दै । उस 
भगवान्‌ ने तुम्हें यह अद्‌भुत शरीर दिया है, यह मृदुभाषिणी जिह्वा ओर यह्‌ 
ग्रारचयेजनक यंत्र मस्तिष्क भी तो दिया है । उसने तुम्हें वृद्धि, विश्लेषण ्रौर 
संश्लेषण की शक्ति, संग्रह-त्याग की क्षमता, भूल जाने भ्रौर स्मरण रखने क 
गुण भी दिये हैँ । इसे कृतज्ञता पूवक स्वीकार करो ग्रौर इनका उपयोग सवं 
साधारण के सवश्रेष्ठ सर्वाधिक लाभ के लिये करो । इनका प्रयोग उस भगवान्‌ 
का सवत्र, सभी व्यक्तियोंमे दशन पा सकने मे करो । जीवन के सभी 
उत्थ न-पतन के दिनो मे, सुखदुःख मे, संशय श्रौर निर्णय के क्षणो मे उन 
का प्रयोग करो रौर भगवान्‌ को स्मरण रखो । 


यह्‌ दन्दात्मक ग्रनुभव उसी मन की अस्थिरताकीदेनदटै । नामरूपोकी 
विविधता से मन हषित होता है, इसे अनुशासन पालन द्वारा श्रदरेत को पहुचानने 
ग्रौर मानने का प्रशिक्षण देना चाहिये । यह मूल्यों की मिथ्या कल्पना मेँ रत 
रहता दै ग्रौर उसी का तिरस्कार करता टै जो इसके लिये लाभप्रद है । वच्चे 
को मुलायम ग्रौर कठोर दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थो की पहचान कराई जाती 
है । प्रारम्भमे वह्‌ इस प्रकार के प्रयत्नो को ्ररुचिकर मानता है । इसी प्रकार 
मन कोभी उस भ्रसीम, प्रनत, विस्तृत, सर्वेश्वर का चित्रण करने के लिये 
उत्साहित किया जातादहै जो देश, काल श्रौर कारणसे भी परे ओर सभी 
ग्रस्तित्वों का मूल कारण है । पहले मन को सगुण, साकार में रुचि पूवेक 


^ 
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लगाओ बाद में निराकार, नाम रूप उपाधि रहित, जिसमें सभीनामल्पोका 
मन केद्वारा प्यवसान दै, ब्रह्य की उपासना मे लगाओ । भजन, ध्यान, नाम- 
स्मरण, नगर संकीतंन ये सव मन को शिक्षित करने के विभिन्न प्रकार ह। 
जो भ्रानन्द भगवान्‌ में लीन होने पर प्राप्त होता है, वहीं पर इस शिक्षा की 
पूता होती है । 


जो व्यक्ति रोगी होता दै उसे ही ओषवियो का मिश्रण पेय पीना पड़ता 
दे, वह भी तव तक जव तक किं वह पूणं स्वस्थन हो जावे, वह मिश्रण चाहे 
जसा कटु प्रौर अ्ररुचिकर क्यों न हो । एक व्यक्ति जो भ्रज्ञान के रोग से पीडति 
है इसी लिये उसे ्रहंकार ्रौर श्रसंतोष सताते दै, उसे जप-ध्यान की ग्रौषधि 
लेनी ही पड़ती दै । सांसारिकं पदार्थो से ्रसाधारण भ्रासक्तिका रोग तभी 
दूर होगा जव मन को भगवान्‌ से संयुक्त कर दोगे । जप भ्रौर ध्यान से भगवान्‌ 
के प्रति अ्रनुराग पेदा होता है। 


कुं लोग वर्षा दवा खाते ग्रौर यह्‌ म्रनुभव करते दहैँकि दवा से उन्हुं कु 
लाभ नहींहुम्रादहै। वे निराशदहो जाते हैँ ग्रौर उस दवाग्रौर चिकित्सकमेंही 
विश्वास खो वेठते हँ । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी निराश साधक गुरु, 
साधना की क्रिया, मंत्र ्रौर यहां तक कि भगवान्‌ मे भी दोषारोपण करने 
लगते हँ । वे नास्तिक भ्रौर उससे भी गये बीते हो जाते हैँ । परन्तु, पानी एक 
दद्र वाले वतन में कंसे संग्रह करके रखाजा सकता है? जष, ध्यान के दारा 
तुम श्रपने हदय को विइवास मरौर भक्तिसे भले ही पूणं करलो, परन्तु भय, 
घर्मारधता, भ्रम भ्रौर संशयके छिद्रों से वह्‌ भक्ति ओौर विशवास रिक्त होते 
जाते हँ । यदि तुम भगवान्‌ का साक्षात्कार करने मे श्रसफल भी रहतेदो तो 
भी तुम नास्तिक, या उसकी सत्ता से इनकार कंसे कर सक्ते हो? यह तो 
निपट मुखता का चिन्ह । जव पानी मे तुम्हीं ने स्वयं शकर के बदले नमक 
मिला दिया है तो फिर उसके नमकीनपने की निन्दा क्यों करते हो ? तुम्हे 
उसमे मिठास नहीं लगती है क्योकि तुमने नमक मिलाया दै। तुम चाहते हो 


((-0. 186 ?†. ॥81111101180 91851 (01661101 48111८0. [1411260 0 €6810011 


४२६ 


मीठा परन्तु मिलाते हो नमक । तुम मुक्ति चाहते हो परन्तु बन्धन कसते जा 
रहे हो । तुम शान्ति चाहते हो परन्तु भ्रपने में द्रन्दात्मक गड़वड़ी को वढ्ाते 
रहते हो । 


तुम्हे वड़ा ्रसन्तोष इस वातसे है कि तुम्हारे पड़ोसी, जिसने अभी दो 
वष पूवं ही आध्यात्मिक साधनाको प्रारभ किया है, जवकि तुम २० वष से 
नियमित रूप से प्राध्यात्मिक चर्यां का निर्वाह करते चले प्रारहे हो; परन्तु उसे 
प्रसन्नता प्राप्त हयी है ओर तुम दुखी ही बने ह्ये हो । तुम्हे लगता दहै कि तुम 
यहां मेरे पास वर्षोसे भ्रारहेहो ; परन्तु म उन लोगों को भ्रपने पास बुलाता 
हं जो प्रभी कुं समय पहले आये हँ । तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में अन्याय भ्रौर 
पक्षपात का स्वर मुखरित होने लगता है ; परन्तु इसका उत्तर तो भूतकाल में 
ही निहित है ओर उसके विषय में तुम्हें कु भी ज्ञान नहीं है। किसी पत्थर 
पर २० हथौडे की चोटे पड़ीं ओर वह्‌ नहीं हटा । एक अन्य व्यक्ति वहां आता 
दै ओर उसकी दूसरी चोट पडते ही पत्थर टट जाता है । जो व्यक्ति २० चोटों 
मे पत्थर न तोड़ सका निराश हो जाता दहै, ओर दूसरा व्यक्ति, जो २ चोटोमें 
ही सफल हो गया, प्रसन्न भ्रौर उत्साहित हो जाता है । वास्तविकता यह्‌ है 
कि पत्थर २२ चोटों के उत्तरोत्तर संग्रहीत प्रभाव से हटा था । तुम्हारे पड़ोसी 
के खाते में पहले कौ २० वषं की सावना जमा थी जो वह्‌ अपने पूवं जन्मोंसे 
कारण शरीरके साथ सस्कार रूपमे लाया था । तुमने प्रपने पिद्धुले ग्रनेक 
जन्मों मे जिस मनोत्रृत्ति भ्रौर भुकाव के साथ जीवन विताये हैँ उन्हीं के प्रति- 
फल स्वरूप तुम्हे वत्तमान दारीर ओौर परिस्थितियां प्राप्त हयी हैँ । 


च्चा फल खटा प्रौर कड़_ग्राभी होता है, परन्तु जसे जेसे यह्‌ पकता 
जाता है खद़ापन या कड प्रापन मिठास में परिवर्तित होने लगता है । श्राजकी 
इन्द्रियासक्ति रौर सांसारिक पदार्थो की आसक्ति, भ्रात्मा के प्रति ्रासक्ति 
मे परिणत टोजानी चाहिये, भगवान्‌ के प्रति हो जानी चाहिये, जिससे तुम्हे 
ग्रानन्द की मधुरता प्राप्त हो सके । एक वार तुम आनन्द में स्थित हो जाभ्रो 
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तो फिर देखने, चखने, सुनने सभी भ्रनुभवों मे अ्रानन्द को अनुभूति होगी । 
ईशावास्यमिदं सवम्‌ - यह सवब्रह्महीतोदहै। 


परन्तु, फिर भी प्रहन पूछा जाताहै -- कि तव वह॒ (भगवान्‌) दिखाई 
क्यों नहीं देता है ? म्रच्छा समभलो कि जसे दूध मे मक्खन प्रत्येक बृंद में होता 
है । यदि मक्खन देखना है तो देखना तभी होगा जब उससे पहले कुछ क्रियं 
पणां कर ली जावेगी, उवालना, दही जमाना, मथना इत्यादि । इसी प्रकार 
कुं निरिचत आध्यात्मिक क्रिया जसे जिह्वा द्वारा भगवन्नाम का, जो हृदय में 
भी निवास करता है जप करने से विश्वव्यापी भगवान्‌ का निरिचत भ्रौर 
तुष्टिदायक दशन होता है । अनुभव भी होता है । 


मनुष्य मे भगवान्‌ के लिये जन्मतः पिपासा होती है । वह एसे सवंत्तिम 
ग्रानन्द के लिये जो सदा वना रहे, घटे भीन, आकाक्षी रहता है । भगवान्‌ 
को पाकर ही वह तृषा शान्त होती है, वह॒ इसके स्थान पर भ्रन्य कुचं पीकर 
या स्वाद चख कर शान्त नहीं होती है । चातक काले बादलों या उनको गरज 
या चपला के कौँधने, या घनघोर वर्षा से भी, अपनी प्रान से विचलित नहीं 
होता है। वह चंच खोले हुये आकाश मे पृथ्वी प्रौर आकाश के मध्य कतिपय 
प्रथम ओर ्रहूती बृदोंको सीधेहीमहमे प्राप्त करने को उड़ान भरता है 
पेसी दै उसकी पिपासा; यही उसकी श्राकांक्षा ग्रौर लक्ष्य भी होता है। 


जव वर्षाकी वृंदं पृथ्वी तल को स्पशं कर रजोमय हो जाती हँ वे चातक 
के लिये श्रपेय हो जाती है, एेसा उसका विश्वास होतारहै । उसी प्रकार 
प्रेम, सेवा, भ्रभिव्यक्ति, विस्तार, तृप्ति की शुद्ध भ्राकांक्षा भी स्वाथं पूं उदेदयों 
लोभ, ईर्ष्या, देष, घृणा, काम, घमंड से सम्पकं होते ही ्रपवित्र श्रौर इन्हीं 
धूलिकणों से गदली होजाती है । व्यक्ति के अहंकार श्रौर उस पर होने वाले 
दोषारोपणं ग्रथवा प्रहसासे जो प्रतिक्रिया होती है उससे उसकी भ्राकाक्षा 
मलीन हो जाती है । सवेत्तमि तो यही रहै कि इस प्राकाक्षाको संचित रखा 
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जावे, इसे एकान्त श्रौर शान्ति मे वढ़ाया जाये जव तक कि यह सफलता या 
असफलता दोनो मे ्रविचलित शान्ति से शक्तिशाली न होजाये । इसके लिए 
श्रपने ही हृदय की शान्ति ्रौर एकान्त में नामस्मरणवड़ाही लाभ प्रद होता 
है । जव प्रन उठते हँ तो उनका समाधान भी तुम्हे ज्ञातदहोटही जावेगा; जव 
संदेह उभरते है, विवास को हद़ करने के लिये, गहरा करने के लिये उभरना 
ही चाहिये, तो उनके शामन के लिये अकाट्य तकं भीज्ञातहो जा जावेगे । 


नगर संकीतंन मे भी नामस्मरण की अभिवृद्धिकी जा सकती है । इसके 
वेयक्तिक श्रौर सामाजिक दोनो ही परिणाम होगे । जव तुम्हे गन्दी वायु में 
इवास लेना पडता है तो तुम बीमार हो जाते हो। जव लोग घुणापूणं, 
कामुकतापणं नारे लगाते हैँ तो उनसे वायुमण्डल भी दूषित हो जाता दहै; 
वायुका दूषण तोप्रेम ग्रौर श्रद्धा विहीन वार्तालापसे भी होता है । इसलिये 
वायुमण्डल की शुद्धता के लिये लोगों के खुले वातावरण में ्रानेसे पूवं ही 
प्रातः काल सूर्योदय से पूवं पवित्र, स्वास्थ्यप्रद, प्रसन्नता पणं स्पन्दनों से, वायु- 
मण्डल को व्याप्त कर देना एक पवित्र ग्रौर कत्तव्य परायणता काकायंहै। जव 
कु भद्र पुरुषो की या सुशीला धामिक प्रवृत्ति की स्त्रियों की टोली मोहल्ले के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक उच्चस्वर से भगवन्नाम कीतंन करती हयी निकलती 
है; भगवान्‌ का हर नाम उनके यशसे सुगंधित प्रौर प्रेम से भ्रनुनादित होने 
के कारण वायु को स्वच्छ करके उसे दिव्य स्पन्दनों से भर देता है, एेसे वाता- 
वरण मे इवासनलेने से बाह्य ग्रौर प्रान्तरिक दोनों स्वास्थ्य सुधरते हैं । गली 
की दोनों पक्तियों मे मकानों के निवासी जगकर अपने देनिक कार्यो में लग 
जाते ह, उस समय भगवान्‌ का मधुर नाम उनके कानों में गजता रहता है, 
ग्रौर भगवान्‌ की मोहनी मूति उनके हृदय पटल पर उभरने लगती है । 


वे डाक्टर लोग, जो रोगियों के सम्पकमेंश्रातेैँ कहते हैँ कि शक्तिशाली 


परमाणु बमं के विस्फोट से उड़ी हुयी धूलि; चाहे विस्फोट रूस द्वारा किया 
गया हो अथवा ग्रमेरिका द्वारा, समस्त विश्व भर के वायुमण्डल को दूषित कर 
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देती है । इससे मानवीय ओर देवी जगत पर प्रभाव पड़ता है- वह्‌ विहृत हो 
जाता दै । घृणा, लोभ, घमंड, ई््या, जो प्रसंतोष ओर शत्रुतापूणं नारों से 
उत्पन्न होते है, के स्पंदन भी वायु को उतनी ही गंभीरतासे दूषित करते हं। 


मानव युद्ध क्षेत्र मे, जल, धल, नभे मे साहस पूणं प्रभियानों में महान 
शारीरिक श्रौर मानसिक साहस प्रदशित करता है। इतिहास साक्षी है कि 
प्रावश्यकता पड़ने पर मानव ने प्रपनी म्रन्तरात्मा से, विघ्न-बाघधाओं को दूर 
करने के लिए; साहस की विशाल कमक जुटाईटै ग्रौर सफलता से वाधाभ्रों 
पर विजय प्राप्त की है । परन्तु भौतिक पदार्थो के आकर्षण भ्रौर आरासक्तिको 
त्यागने में कहीं श्रधिक साहस ग्रपेक्षित होता टै । वाल्मीकि एक एेसे ाकूथे 
जो सेकड़ों यात्रियों को लुट कर वध कर चुकेथे ्रौर इस कायं में उन्हँं कोई 
हिचक या संकोच नहीं होता था । वह्‌ उद्वेगो ग्रौर मनोविकारोंके दासय, 
परन्तु सप्तपियों ने, जिनको एक दिन वाल्मीकि ने घेर लिया था, उन्हे परामश 
दिया कि वे धैय, सहनशीलता ओर श्रात्मान्वेषण मे तत्पर हो जावे । वे राम 
के मागे पर शूरवीरता से वद्‌ चले ओौरभ्रमरत्व, (रामायणके रचयिताके रूप 
मे श्रमर यश प्राप्त करके) प्राप्त किया । रामका मागं तभी प्राप्त होता है जव 
काम-(इच्छाग्रों के) मागं को छोड दिया जावे । वे रजोगुणी प्रवत्ति से सतो- 
गुरी प्रवृत्ति वाले साधक मे परिणत हो गये । आध्यात्मिक साहसिकता, अंघ- 
कार से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाशमे एक दछलंग के लिए प्रसाधारण साहस 
की आवश्यकता होती दै रौर इसका पुरस्कार होता दै भगवत्‌ कृपा । 


स्वरी, पूरुष, सभी इस साहसिकता के अभ्यर्थी हैँ । पृथ्वी पर जीवन यात्रा 
के लिएदहीभ्रात्मा इस वाह्री म्रावरण लिगको धारण करती है। आत्मिक 
जीवन को यह्‌ प्रभावित नहीं करता, क्योकि श्रात्मा शाश्वत ओर ्रतीन्दरिय स्तर 
का तत्त्व है । स्त्री, पुरुष दोनों को ही प्रपनी ग्रन्तर चेतना को पवित्र बनाना है 
जिससे उसमें दंवत्व की ्रपने सम्पूणं वेभव के साथ प्रभिव्यक्ति हो सके । कु 
मूढ्‌ व्यक्ति सोचते हँ कि स्त्रियों को पवित्र ॐ शब्द के उच्चारण करने का 
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श्रविक्रार नहीं है, परन्तु यह्‌ संकीणं ओर धूतंता पूणं सिद्धान्त है एक स्वरसरेतो 
ये लोग "मातृदेवो भव' कहते हुये मां की वंदना करते हँ ्रौर दूसरे स्वरसेमां 
को भ्रपने उद्धार का भ्रधिकार न देकर उसकः प्रपमान करतेरं। यह पाखण्ड 
है । भ्र, उ, म, तीन श्रक्षर ॐ तत्‌ सत्‌" वह्‌ सत्य है' भे सत्य हु सिद्धान्त 
का प्रतिनिधित्व करते है, सत्य एक है" इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हं । 
ॐ वह्‌ प्रतिध्वनि है जिससे हृदय कौ गुहा मे से दवी तत्त्व सदा तुम्हारा आह्वान 
करता रहता है । इसे सुनो, हषित भ्रौर रोमांचित होग्रो यह्‌ भ्रभ्यान्तरिक पूजा 
जिसका बाहरी रूप परम्परागत कमं काण्ड दारा शास्त्रीय पूजा का विधानदहै। 
जव तक ग्रहं उद्रेलित ग्रौर चंचल है तव तक मन संतुलित ग्रौर निष्ठादट्‌ कंसेहो 
सक्ते हैँ ? ॐ” का चिन्तन करो, जो कि श्रान्तरिक ज्योति का प्रतीक है; जो 
ज्योति जाग्रतावस्था के रूप में चमकती टै, स्वप्नावस्था उसका उषाकाल 
ग्रौर है निद्रा रत्रिदहै। इस प्रकार तुम प्रचुर परिमाण में भगवत्‌ कृपा 
॥ प्राप्त सक्ते हो । 


प्रभाव अथवा सत्ता कै प्रत्येक पदके साथ कुछ उत्तरदायित्व भी संलग्न 
होते है । श्रधिकांश ग्रामीणों को तहसीलदार ही सर्वोच्च श्रधिकारी ज्ञात होता 
है; उसे ग्रामीणों के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व मिलाहोतादहे ग्रौर उसे 
उनके प्रेम ्रौर सहयोग को अपने सदव्यवहार से जीतना होता दै । सत्य साई 
संगठन की इकाइयों के प्रेसीडन्ट भ्रौरसंक्रेटरीके रूपमे तुम जिन पदोंका 
भार ग्रहण कयि हुये हो उससे तुम पर जो कतव्य भार आगया है वसा कोई 
संगठन भ्रपने सदस्यो पर भार नहीं डालता दहै । इन्हं उपसमितियों हारा 
प्रस्तावित प्रौरमेरे द्वारा संशोधित किया गया दै ग्रौर श्रव इन्हं पट़कर सुनाया 
जावेगा । अव बाल-विहार के संचालन का भार महिला विभाग पर है। 
एक नियम यह वना दिया गया है कि महिला विभागके प्रतिरिक्त किसी इकाई 
मे स्वरी सदस्य नहीं होगे । सेवा समिति महिला विभाग की सहायता अ्रौर पथ 
प्रदर्शन करेगी ्रौर महिला विभाग इसके प्रघीन एक इकारईके रूपमे कायं 
करेगा । एक सेवा दल को संगठित करके प्ररिक्षित किया जावे ग्रौर 
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सेवा कार्यों के लिये उसका उपयोग किया जावेगा । समिति काही एक सदस्य 
सेवादल का संयोजक रहैगा । हर सदस्य को सेवा कायं के लिये सक्रिय ओौर 
उत्साहित रहना चाहिये । | 


सेवा ओर ग्रध्ययनके द्वारा तुम साधना पथ पर भ्रग्रसर बने रहो, इसके 
लिए तुममें यह विइवास, कि मँ सवत्र, सदंव तुम्हारी प्रत्येक गति विधि पर 
ष्टि रस रहाहूं, दढ बना रहे इपी से तुम सदा सही मागं पर सीधे ढंग से 
चलते रहोगे । मेँ चाहता हुं कि प्रत्येक समिति (श्रपनी सहायक इकाइयों सहित) 
ग्रपने द्वारा किये गये सत्कार्यो से प्राप्त प्रसन्नता से उमड़ती रहे श्रौर निकट 
भविष्य में दूसरे सत्कायं के लिए उत्साहित रहै । प्रत्येक सदस्य के हृदय से प्रेम, 
ग्रादर-सम्मान, सहनशीलता, पारस्परिक सहयोग श्रौर सहिष्णुता सभी के लिए 
प्रवाहित होते रहें । पद प्राप्त करने की लालसा भ्रौर उत्सुकता नहीं होनी 
चाहिये जवकि कोई दूसरा उस पद पर भ्रारूढ होवे; श्रौर जव कोई दूसरा 
उपयुक्त व्यक्ति उस पद के लिए तयार होवे तो पदालूढ व्यक्ति को पद से चिपके 
भी रहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । इकादयों को भी समिति से तथा 
परस्पर प्रापस मे सदा सहयोग करते रहना चाहिए । उनमें प्रतिद्टन्दिता 
या दल-वन्दी नहीं होनी चाहिए । तुम सव एक ही शरीर “साई शरीर 
के अंग ओर अवयव हो । समितियों को सदा जिला प्रेसीडेन्ट के द्वारा निदेशित 
ओर आवरयकता होने पर, संशोधित भी होना चाहिए, इसी प्रकार स्टेट प्रेसी- 
न्ट के द्वारा जिला प्रेसीडेन्टों का निदशन ओर ्रावइयक होने पर संशोधन 
होना चाहिये । स्टेट प्रेसीडन्टों को केन्द्र से परामशं ग्रौर पथ प्रदशंन के लिए 
सदा सम्पकं रखना च।हिए । 


कान्फ़सने तयकर दिया दहै कि स्त्रियां महिला विभाग क भ्रतिरिक्त किसी 
यूनिट का सदस्य नहीं हो सकतीं । यदि वे किसी सावेजनिक उत्सव या कायं- 
क्रम का आयोजन करना चाहं तो सेवा समिति से सहायता ओर पथ प्रदर्शन 
प्राप्त करना चाहिये । प्रत्येक समिति को तत्काल ्रनिवायं रूप से एक महिला 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661061 81111110. [14111260 0 €810011 


४३२ 


विभाग प्रारंभ कर देना चाहिये, ग्रौर महिला विभागको वाल विहारोंका संचा- 
लन अपना एक प्रमुख, लाभदायक अ्रौर महत्व पूणं कत्तव्य मानना चाहिए । 


सेवादल, भजन मंडली, ्रध्ययन केन्द्र, प्रगान्ति विद्वान्‌ महासभा, इन सव 
को सेवा समिति के किसी न किसी सदस्य, जो उसी काय के लिए चुना गया 
ओर नाम निदेित किया गया हो, के हारा पथ-निदंशन ग्रौर प्रदशेन दिया 
जावे । वे सव स्थानीय समितिकेही श्रवयव हँ । इन सदस्यो की संख्या ११, 
१५या २५ तको सकती दहै । 


समिति या सेवादल के साधारण देनिक व्यय कौ सदस्यों द्वारा मिल वाट 
कर आपसमेसे ही पूति कर लेनी चाहिये । जो सदस्य नहीं हँ उनसे घन प्राप्त 
करने का कोई प्रयास न किया जावे विशेष उत्सवो ओर अवसरों के लिये भक्तो 
से भौतिक सहायता भ्रौर सेवा उपहार रूपमे प्राप्त को जा सकती टै । परन्तु 
कोषाध्यक्ष की कोई प्रावर्यकता नहीं है। जो भी हिसाव ग्रौर लिखा-पठी का 
कायं हो वह्‌ सहायक सेक्रेटरी कर सकता है । समिति के हर सदस्य को कु 
न कुचं स्पष्ट कायं अ्रनिवायं रूप से एेसा दिया जाना चाहिये जिससे उसमें 
अपने को समिति का सदस्य प्रनुभव करने का भाव जगे श्रौर वह अपने चातुयं, 
बुद्धि, निष्ठा भ्रौर भक्तिके द्वारा समिति के उदहेश्यों की उन्नति के लिये कायं 
कर सके । 


सेवा समिति के सदस्यों को प्रनिवायंतः सभी को नगर संकीतन मे भाग 
लेना चाहिये । यदि उनमे इतना इढ़ विश्वास नहीं है तो क्यो वे म्रपने नामों 


को सूचौ मे रखवाये हये हैँ ? उन्हँं साधना मे सक्रिय रहना चाहिये ओर 
समिति के हारा भ्रायोजित साघना-कंम्पों मे उपस्थित होना चाहिये । 


दिव्य म्रात्मा की साकार मूतियो ! यह भारत देश तो प्राचीन काल से, 
युगो-युगो मे ्राध्यात्मिक उन्नति का केन्द्र रहा दै; यहाँ घमं कौ पुनस्थापना 
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ग्रौर मानवता के कल्याण के लिये श्रवतार होते रहे हैँ । अपने वभव रौर शक्ति 
से परिचित कराने के लिये किरम एक दवौ तत्त्व हृ, कुछ क्षेत्रो मे कई ग्रबसरों 
पर॒ चमत्कारिक घटनायें होती रहती ह । कुद लोग अपने व्यक्तिगत प्रचार 
प्रौर महत्व के लिये उन घटनाभ्रों से ्राकषित जन समुदाय का दुरुपयोग करने 
लगते टै । जव उनके यहां के चित्रोंसे विभूति गिरतीदैतोवे इस घटना से 
व्यापारिक लाभ उठनेकीमभी चेष्टा करतें । वे लोगों मे कुछ एेसा प्रदशेन 
करते हँ कि मानो वे ''उच्चकोटि के भक्त" है, श्रथवा उन्हं किसी को वरदान 
याप्रभुङृपादेने की शक्तिग्रा गयी है, इस प्रकार श्रपनी धाक जमाकर भोली 
जनता को ठगते हैँ । कुछ लोग भ्रूठे ही यह दावा करने लगते हँ कि उनके यहां 
वावाके चित्रं से विभूतिम्रा रही टै, उनसे ्रमृत चू रहा दै अथवा अन्य 
भौतिक पदाथं उन चित्रोंसे गिर रहे है, जंसे प्ररनों के लिखित उत्तर । समि- 
तियो को श्रौर म्रन्य इकाइयों कोफेसे धूर्तो मरौर ठगो से कोई संवध नहीं 
रखना चाहिये । जो भी एेसी वातो को प्रोत्साहन दे ्रथवा उनसे भ्रासक्ति रखे 
उसे अविलम्ब हटाया जा सक्ता है । 


वृ एसे लोग भीँ जो यह दावा करते है कि म उनके माध्यम से 
बोलता हू, ओ्रौर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देता हं । एसे लोगो को या तो पागल 
या मृगी म्रौर श्रपस्मार के रोगी समभना चाहिये (यातो वे भूत प्रेतादि 
से पीडति हैँ श्रथवा धनोपाजेन के लोभ से एेसा करते हैँ) । मै तो तुम्हे यही 
विशवास दिला सकता हूं कि उनके माध्यम से मेँ नहीं बोलता हूं । मुभे किसी 
विचौलिये, ्राद्तिये या माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, ओर न मुभे किसी 
ग्रपने प्रतिनिधि सहायक या सहकर्मी की ही भ्रावश्यकता पडती है । कृ एसे 
भी मक्कार लोग दहै जो यह विज्ञापित करते ह कि मने उन्हे कुछ क्षेत्र श्रपने 
स्थान पर धमं प्रचार के लिये इसलिये सप दिया है कि उनके कथनानुसार मेरे 
भक्तो की संख्या असाधारणरूप से वढ़ गयी है भ्रौर भ्रव अकेले मँ उन सब की 
देख भाल कर सकने मे असमथं हूं ! यह्‌ तो स्पष्टतः एक सफेद भूठ है । इसके 
अतिरिक्त एक दूसरा पहलू भी है । वे लोग भी, जो वास्तविक शुद्ध भ्रातस्वर 
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से साई, साई, साई, पुकारते हये ्राकक्षी दँ मरौर निस्वाथं पवित्र जीवन विता 
रहे है, मुभे प्राप्त (आत्म साक्षात्कार) कर सकने में कटिनाई भ्रनुभव 
करते है तो फिर यह्‌ क्षुद्र षडयंत्री, असंस्कृत लोग जो किसी सावना, सच्चाई, 
लगन, सत्य ओर मानवता से परिचित भी नहीं है, यह्‌ दावा कंसे कर 
सकते है कि मैने उन्हें ्राशीर्वादया वरदान दियादहै?वे उसी प्रकार का 
परिधान पहन सकते है; भाव भंगिमा, बोल-चाल श्रौर संकेतो का अनुकरण 
कर सकते है; परन्तु इन सव कर्मो से उनका असत्य ही उभर कर लोगों के 
सामने आ जावेगा । यह कि म लोगों पर श्राताहूं, मँ उनके माघ्यमसे 
बोलता हं अथवा उन पर कृपा वर्षा करता हूं, एेसी कल्पनाये हँ कि जिनके 
लिये लोगों को लज्जित होना चाहिये । मुभे श्राइचयं है कि कोई एेसी बातों 
पर विइवास कंसे कर सकता है ? 


दुष्ट शक्तियां जो, सीधे-सरल, निश्छल लोगों की भक्ति ओर विश्वास को ` 


परटाने के लिये म्रथवा हटाने के लिये, कूचक्र रचती दहं वे लोगों का ध्यान भ्रपने 
शेतानी से भरे कार्यो द्वारा सन्मागंसे हटाने का प्रयास करतीरहैँ। वे साघकों 
को भ्राध्यात्मिक मागं से विचलित कर लोभ प्रौरद्रेष के सांसारिक कुमार्ग 
पर डाल देती हँ । साई शक्ति रौर इन घटिया शक्तियों के वीच एक वहुत बडी 
खाई है । चूकि ्रवसरभ्रा गयाथा मैने इसको कह डालना ही लाभप्रद समभा। 


साई शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उसके लिये कुच भी वाधा नहींदहै, न 
कोई प्रतिरोध या अड्गाही हो सकताटहै। चाहे तुम्हें विद्वासहोयानदहो 
परन्तु साई राक्ति जमीन को ्राकाश ग्रौर ्राकाश को पाताल मे वदल सकती 
है। सिफ कसर इतनी है कि एेसे परिवतन का अभी कोई श्रवसर नहीं म्राया 

है । घटिया शक्तियों की चालाकियुं ओर क्षुद्र प्रदशंनों की तुलना मे यह ॒दिव्य 
भ्राचरण वहुत विशिष्ट अ्रौर भ्रलौकिक है! यह्‌ तो स्वेच्छया दिन्यताकी 
ग्रभिव्यक्ति है, जवकि वे ग्राहकों को भ्राकषित करने के लिये मरौर भ्रज्ञानियों 
को ठगने के लिये जानव्रूभ कर खेली गयी चालाकियां ह । घटिया शक्तियां 
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परिघान, भाव मुद्राओं की नकल कर सकती हँ, क्योकि नकल करना रोका नहीं 
जा सकता । परन्तु तुम अपने से तो प्रन करो “क्या हरे पंखों वाले सव सुगगे 
हो सकते हैँ ? श्रथवा पंखडियों पर रेगने वाले सभी कीडे तितलियां बन जावेगे ? 
क्या सिहकीखाल भ्रोढं रहने से गधा सिह हो जावेगा। भ्रथवा अत्यन्त 
विशालकाय मोटा शूकर हाथी हो सकेगा ? वस्त्रो, वाणी या चालाकियोंसे 
ठ्गे जाने से सावधान रहना । साथ ही तुम्हं चिन्तित रौर इनसे क्रोधित होने 
की भी कोई आवदरयकता नहीं है । 


क्योकि सत्य सदा सत्य ही रहता है । भ्रसत्य कभी सत्य नहीं हो सकता, 
चाहे जसी चालाकी क्योंन चली जावे । यह तो सत्य की साक्षात्‌ मूति है। 
इसमे प्रसत्य ओर अवास्तविकता का लेश मात्र भी नहींहे। 


परन्तु जो लोग पीलिया से पीडित होते हँ उन्हे सभी वस्तुयं पीली ही 
दिखलाई पडती रहैँ। जिन्हे अ्रग्निमान्य या भ्रपच हो जाता है उन्हे फिर 
स्वादिष्ट भोजन भी कड्ग्रा लगतादै। एेसे व्यक्ति वस्तुको वास्तविकता न 
जानकर वह उन्ह जसी लगती है वेसा कहने लगते हँ । परन्तु इससे मै रच- 
मात्रभीनतोक्षुब् होता हुं न मुभमे कोई परिवतंन होता है। 


कुछ लोग जिन्हे बड़ा प्रौर सम्माननौय समभा जाता है, उन्होने मस्तिष्क 
को भ्रमित करने वाली कुच समस्याये उठायी हैँ । वे कहते हैँ कष्ण ने भ्रनेकों 
ग्रद्‌भूत चमत्कार प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके दिखलाये थे, इसीलिये, 
उनके कथनानुसार, कृष्ण का प्रनत एक बहेलिये के वाण द्वारा हुग्रा । जीसस, 
ने, जसा कि ये कहते है, भी भ्रनेकों चमत्कार कयि थे, इसीलिये उसे भी शूली 
दी गयी । उनका तकं है कि चूंकि रमँ प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हैं 
मुभे भी उन्हीं को तरद्‌ यहां से विदा होना पड़ेगा । वे भूठा ्रातक उत्पन्न 
करना चाहते दँ । परन्तु यह दुर्बलता, ग्रसम्थता ग्रौर ईर्ष्या पूणं बकवास है। 
यह कभी सत्य नहीं हो सकती । जिस महिमा को वे समभ नहीं पाते अथवा 
सहन नहीं कर पाते उसकी निन्दा करके घटाना या भिटाना चाहते है । 
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चाहे जो एसे अभियान में भाग लें, चाहे जेसी चालंवे लोग चले, चाहे 
चौदहों लोक भी एक हो जावे वे सफल नहीं हो सकते । उनका मुभ पर 
लेरामात्र प्रभाव नहीं पडता है । ओर चाहे १० संसार ओरया कूलर भी 
मिलकर उनकी सहायता करं उनका असत्य कभी भी सत्य नहीं हो सकेगा 


ौर न माना ही जावेगा । 


सत्य सदा सत्य ही रहता है । वह्‌ न कलंकित होता है म्रौरन अ्रसत्यमें 
परिणत होता है। तुम पर चाहे जितना दबाव डाला जावे म्रौर प्रचार किया 
जावे, तुम इस पाखण्ड श्रौर चालाकी से आकर्षित भी हो जाओ, तव भी साहस 
त छोडना । म्रपनी भक्ति, विवास, म्रौर दढता को मत घटने देना । जो साघना 
तुमने श्रपने लिये स्वीकार की है उसमे सफलता प्राप्त करने का ढ़ संकल्प 
बनाये रखो । तव यह सत्य भी, निरचयपूवक तुम्हारे अपने सत्यके रूपमे 


व्यक्त होगा । 


मे बाह्याचार या इद्द्रियगम्य अ्रभिव्यक्ति पर उतना नहीं निभेर करता 
ह । मेरा तुम्हारा सम्बन्ध श्रान्तरिक प्रेम के सिद्धान्त पर आधारित है। यदि 
तुम बाह्य भ्राकषंणों से भ्राकर्षित होते हो तो फिर विज्ञापन का प्रभाव भी 
पड़ेगा ही। उदाहरण के लिये इस प्रकार को कान्फ़रस या उत्सव कहीं श्रौर 
किया जावे तो निमंत्रण पत्र छपाना होगा ओ्रौर उन्हे भेजना पड़गा, लोगों से 
व्यक्तिगत रूप से प्राथना करनी पड़गी कि यहु-वह्‌ व्यक्ति वहां उपस्थित हो 
सके । इस वात पर विचार करना पडेगा कि अ्रधिकसे ग्रधिक् संख्यामे लोग 
वहाँ किस प्रकार उपस्थित होवें ओर वह उत्सव सफल कंसे होवे । परन्तु यहाँ 
प्रगान्ति निलयम्‌ मे कभी कोई निमंत्रण पत्र न छपा गयादहैग्रौर न किसी 
को भेजा गया है कि लोग भ्रावे-ही आवें किसी सेभागलेने कीकभी 
विश्लेष प्राथना भी नहीं की गयीहै । यह तो प्रेम ही, हदय की म्रोर से हृदय 
करो, प्रेषित ,किया जाता है, जिससे तुम लाखों व्यक्ति यहां ग्रा जते हो । प्रेम 
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की वंघता ग्रौर सत्यता तुम्हारे द्वारा सत्य सिद्ध की जाती दहै। मेरी शक्तियों 
मे प्रेम सर्वोपरि शक्तिशाली है। 


जव तुम भ्रपने घर में दीपक आलोकित करते हो, तो तुम्हे दूसरों के घर 
जाकर उन्हे आमंत्रित करना पडता है कि वे पधारे ओर उसकी सराहना 
करे । परन्तु, जवं सूयं अपनी सम्पूणं प्रभासे उदय होता है, तो फिर 
उस घटना की ओर संसार का ध्यान ्राकर्षित करने कौ कोई प्रावदयकता ही 
नहीं रह जाती है । श्रव तो यह्‌ सू्यंकादही प्रखर प्रकाश फल रहा है। यह्‌ 
स्वयं ही वलात्‌ सभी को भ्राक्षित कर लेगा । किसीको भी इधर ध्यान देने 
के लिये भ्रामंत्रित करने की आवरयकता नहीं है । 


निस्सन्देह, यह्‌ स्वाभाविक है कि [तुम्हारे मनमे भी कभी-कभी मेरी 
ग्राकृति, शन्द या कार्यौ को लेकर कुछ संशय उत्पन्न होवें । जव तुम मेरी 
वास्तविकता को जानने को उत्सुक होभ्रो तो तुम मेरी शिक्षाभ्रों पर भ्राचरणं 
करो श्रौर मेरा म्रनुकरण करो । तव निचय ही मेरी दिव्य वास्तविकता तुम्हे 
ग्रनुभूत श्रौर ज्ञात हो जावेगी । इस भ्राकृति को अपने नेत्रो से स्वयं देखकर 
तुम भ्रनुमान करने लगते हो, ओर परिणाम निकालते हो जसा कुट तुम्हारी 
चंचल कल्पना में भ्राता है भ्रौर श्रपनी मानसिक ओर बौद्धिक शक्ति को व्यथं 
नष्ट करते हो । तुम श्रपनी भक्ति भ्रौर निष्ठा को गलत दिशामे भी बहने देते 
हो । मेँ तुम्हे इसके विरुद्ध परामश दे रहा हैँ ्रौर इसे बतौर भ्राज्ञा के तुम्हे 
वत। रहा हूं । 


स्वामी करुण्यानन्द ने कल घोषित किया किं वह एक दीधे काल तक 
यही विश्वास करते रहे कि जो लोग पिदछले युगो मे जन्मे थे वे अब के जन्मे 
लोगों की श्रपेक्षाबडे भाग्यशाली थे क्योकि उन्हे भगवान्‌ के अवतारो के दशन 
प्राप्त हो गये ये । परन्तु, उन्होने कहा कि, भ्रव उन्हं स्पष्ट हो गया है कि इस 
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युगकी पीढी की श्रपक्षा कोई पीढी भ्रधिक सौभाग्यशाली नहीं है । वह घोषणा 
सत्य है । यह्‌ तिगुनी सत्य है । 


क्योकि इससे पूवं किसी युग में मनुष्य को एेसा प्रनुपम भ्रवसर नहीं 
प्राप्त हुभ्रा था । इस प्रकार का कोई संगठन नहीं स्थापित करिया गया था, इस 
प्रकार की कोई कान्फ़स कभी प्रवतार की उपस्थितिमे प्रायोजित नहीं की 
गयी थी 1 भूतकालमे इस प्रकार के निकट सम्बन्य वना कर भ्रानन्द प्राप्त 
करने की, सभा संगठन, या वार्तालाप या सामूहिक गान द्वारा, योजना नहीं 
को गयी थी । निस्सन्देह्‌ तुम सव लोग बड़ ही भाग्यशाली हो । 


दसलिये अवसर को श्रपने हाथ से मत विसक्ने दो । इसे कस कर पकड़े 
रहो प्रौर पुरा-पूरा लाभ उठो । टट विश्वास भ्रौर उत्साह पूणं भक्ति भाव 
कै कार्यों को करते रहो भ्रौर उस परमतत्व भगवान्‌, जो तुम्हारा लक्ष्यहै,का 
साक्षात्कार कर सको ्रौर सफल होओ । 


मे तुम्हे वह॒ भ्रात्म साक्षात्कार प्राप्त करने का, भ्रानन्द प्राप्त करने का 
आशीर्वाद देता हं । 
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९५ अदभुत परिशेषिका 
(कावो, राजनिवास, गोओ, १२-१२-१६९७०) 


प्रत्येक व्पक्ति इस संसार रूपी जंगल जिसमें हर्ष-शोक, वृद्धि-क्षय, आराशा- 
निराशा इत्यादि न्दात्मक प्रवृत्तियां ह, अपने धर से बहक कर भ्रा गयाहै 
ग्रौर म्रव वह पुनः उसी उद्गम स्थान, जहां से श्राया है, पहुंचना चाहता हे 1 
इस कायं को इसी भ्रवधि, जितने दिन का यहां जीवन दहै, मे पूरा कर लेना 
चाहिये ! इस ग्रवधिमें से प्रतिदिन सूयं उदय होकर कुट कमी ही कर देता 
है । परन्तु, मनुष्य इस जंगल के पंशाचिक प्रालोक ग्रौर कोलाहल से भ्राकषित 
होता टै; इसके सम्पकं की छद मधुरता से, भ्रासक्ति रखने से वह्‌ ्रपने भव्य 
भाग्य को पुक्रार को अनसुनी कर देता ह । इन्द्रियां उसे भुलवे मे डालकर 
ग्रगि-प्रागे ले जाकर भूलभुलदयों के गहरे गत्तं मे गिरादेती है; वहीं वह्‌ 
कराहता हुग्रा, गिड़गिडाता हुभ्रा प्राण व्याग करता है । जवकि चाहिये यह था 
कि वह्‌ कृतज्ञता ग्रौर मुस्कान के साथ यहां से विदाई लेता । जन्म से मृत्यु के 
वीच के वषं व्यथं को उपलन्वियों ग्रौर थोथी सफलताभ्रों मे विता दिये जाते 
है; क्योंकि पूरी अवधि पर उसका हृदय भ्रतृप्त इच्छाग्रों भ्रौर भ्रस्वास्थ्यकर 
उद्वेगो, जो उसकी शान्ति को, वास्तविकं तत्व को, उद्विग्न करते है, से 
दुखी रहता है । यही रम मनुष्य को प्राक्रान्त कयि रहता है; मानव में 
दिग्यता के तत्तव को माया सदा प्राच्छादित किये रहती है । 


वेराग्य की वृद्धि करके, विषय भोगो, जिनके लिये इन्द्रियां सदा व्याकुल 
रहती दहै, का संयम करके, ्रात्मा की गह्राइयों मे गहन चिन्तन द्वारा ओर 
इस विश्वास से कि तुममें भी गहराइयां जो तुम्हारे ्रन्वेषण को पुरस्कृत 
करेगी, मनुष्य उस शान्ति का श्रानन्द प्राप्त कर सकता है। यही सर्वच्चि 
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नेतिकता है क्योकि जव यह किया जाता दै; तो मनुष्य प्रेम से संयुक्त हो जाता 
है, तब उसमे देष, घृणा, लोभ, या काम कालेशमभी नहीं रहतादै। उसरी 
एक (मे सव का पयेवसान समभने से, श्रद्रेत बोध से, श्रादशे को देखने से 
उसकी ष्टि निमंल भ्रौर गुध हो जाती है । घृणा, देष प्रौर लोभ की वृक्तियों 
से वेयक्तिक प्रौर सामाजिक संवषं ग्रौर कूठाये उत्पन्न होती दँ इन्हें योग, 
त्याग, क्षोभरहित रहने के म्रभ्यास, म्रावइयकताओं ग्रौर मानसिक लालसाओं 
मे कमी करके दूर कियाजा सकतादहै। भारत का युगो-युगों से यही घोषित 
ग्रौर प्राचरण द्वारा प्रदरित, संदेश रहा टै । यहां के ऋषियों श्रौर संतों के 
अगणित उदाहरण इसे प्रमाणित करते हे । 


यह्‌ भ्रनुभव करना कि यह्‌ क्रिया भेरी' है रौर यह कृ न कद्ध लाभप्रद 
दै इसका लाम “मुे' मिलना. चाहिये- इसी भावना के कारण समस्त मन-मुटाव 
दुख भ्रौर बीमारियां उत्पन्न होती हँ । अह ही हषं-शोक का श्रनुभव करता है, 
यही रोता है, हंसता है, यही सुस्त पड़ा रहता है, यही होड करता है, यह हषं 
प्रोर शोक के मध्य घड़ी के लोलक की भांति दोलायमान रहता है । यह मनुष्य 
कोक्षणभरमभी शान्ति से नहीं वेठने देता है । जव श्राशा के प्रतिकूल श्रथवा 
मात्रामे कम परिणाम प्राप्त होता दै तो यह क्षुव्य होता है, उत्तेजित होता 
हे । इसीलिये तो श्रुतियों ने निर्धारित क्रिया है कि सभी कार्यं भगवान्‌ को सम- 
पित किये जावे क्योकि वही जानतादहै कि इसका क्या लाभ दिया जाना 
चाहिये श्रोर वही फिर उचित प्रतिफल समय श्राने पर देता टै । सव उसी की 
इच्छानुसार होता है । 

परन्तु बहुत से एेसे व्यक्ति भी होते हँ जो भगवान्‌ के श्रस्तित्व पर सन्देह 
करते ह, ्रथवा उससे इनकार करते हैँ । भगवान्‌ को तो वह सव ज्ञान, शक्ति, 
सद्गुण, प्रेरणा जो किसी क्रिया से संयुक्त होते दै, पजा भाव से अपित किया 
जाना चाहिये । वयोकि एसो के लिये ही वह॒ भगवान्‌ कभी कभी श्रपनी स्वाभाविक 
करुणा के वशीभूत होकर म्रपनी महिमा को मानवीय सीमा के उपर भी व्यक्त 
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करता टै । सन्देह करने वालोंकोतो श्रयाचित ही प्राप्त होता है; विना हार 
खटखटाये हौ उनके लिये द्वार खुला रहता है, उत्तर सभी के सुनने को घोषित 
कर दिया जाता है । 


उदाहरण के लिये इस शरोर में आई हयी वीमारीकोहीले ले । मानव 
रारीर का यह लक्षण टै कि यह्‌ दूषित भोजन ओर मूखंतापुणं स्वभाव के कारण 
ग्रपने में बीमारियां उत्पन्न करता रहता है । इससे सामान्य जन की वीमा- 
रियं का कारण तो स्पष्ट हो जाता है, परन्तु जो वीमारी तुमने अंतिम दो 
दिनोमे इस शरीरम देखी है उसके कारणये नहीं । वह्‌ तो स्वयं भ्रपने 
उपर ली गयी बीमारी थी, इच्छा करके ली गयी थी; इस उदेश्य से किं इसका 
शिकार संभवतः दम तोड़ देताभया शान्ति से कण्ट भुगतने मे असमथं था। यहभी 
देवत्व का एक कायं होतादहै कि जिसके लिये वह्‌ प्रवतार ग्रहण करता दै, कि 
भक्तो पर कृपा कौ वर्षा करे । परिरोषिका में सूजन आकर फोड़ा वन गया था । 
डाक्टरों को सम्मति मे उसकी तत्काल शल्यक्रिया होना ही उचित उपचार था। 
भक्त उस मर्मातक पीड़ा को सहने में ्रसमथं था । मै इस शरीर मे इसीलिये 
आया हं कि भ्रन्य शरीरो को कष्ट प्रौर पीडासे त्राण मिले । यह शरीरतो 
सदा ही रोग रौर पीडा से मुक्त रहता दै, रोग कभी इस पर प्रभावी नहीं हो 
सकता । वास्तविक सत्य तो यही है। 


एक दिन कृष्ण ने भ्रपने में कष्टकारक उदरश्ूल उत्पन्न कर लिया । दवात्‌ 
उस समय नारद मुनि वहीं थे म्रौर उन्होने वहु कणष्टकारक हदय देखा । उन्हे 
व्याकुलता हयी । उन्होने प्राथना की कि जिस ग्रौषधिसे कष्ट दूर हो सके 
उसका नाम वतला कर उन्हेलाने की प्राज्ञा दी जावे । कृष्ण ने कहा, 
“ग्रौषधि केवल एक है जिससे कष्ट दर हो सकेगा, पर क्या तुम उसे ला 
सकोगे ?'" नारद ने कहा, “मुभे वता भर दीज्यि मानो कि काम हो गया” | 
भगवान्‌ ने कहा, “किसी सच्चे भक्त की चरणधुलि ला दो, उसी से यह शूल 
शान्त हो जावेगा 1" 
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नारद बडी शीघ्रतासे उसे लाने के लिये चल पड़ । परन्तु द्वार पर श्राते 
ही उन्हे स्मरणहो आयाकिवे भी तो भगवान्‌ के बड़े सच्चे ्रौर हादिक भक्त 
है । इसलिए उन्होने भगवान्‌ से निवेदन क्रिया कि मेरे चरणों की ध्रूलि भी 
प्रयोग मे ली जा सकती है" । परन्तु भगवान्‌ ने कटा, “यह तो ब्रहुंकार से 
दूषित है इसलिए ओ्रौषधि भी दूषित हो गयी है'” । भ्रतः वाध्य होकर नारद 
को बाहर जाकर खोजना पड़ा कि कौन सच्चा भक्तटहैजोचरणरजदे भी सके। 
वड़ प्रसिद्ध भक्तों के यहां गए जिन्हें वह्‌ सच्चा भक्त जानते ओर मानते 
थे; परन्तु उनमेसे किसीने भी उन्हे धूलिन दी। कुं भयभीत थे, कुद 
लज्जित थे, कु पाप कमं समभ कर पीछे हे, कु्ने कहा कि वे तो केवल 
साधक हैं भक्त नहीं है । 


तव नारद वृन्दावन गये जहां सरल हदया गोपियां रहती थीं । उन्टोने उनसे 
कौ दयनीय दशा का वणन किया । इस पर उनमें से प्रव्येकने परो की धूलि 
एकत्र कौ ओर क्षण मात्र में नारदके हाथ इस धूलि को पुडयों से भर गये, “इसे 
लेकर शीघ्र जाओ जो कष्ट तो दुर होवे” गोपियों की यही हादिक इच्छा थी। 
उच्चता-तुच्छता, घमंड-विन ग्रता, लज्जा या भयके क्षुद्र विचार उनके मस्तिष्क में 
प्रवेश भी नहीं कर पाते थे । भगवान्‌ को कष्ट है, वह शीघ्र ही दूर होना चाहिये' 
इतना ही उन्हें ज्ञान था इसके प्रतिरिक्त वे ग्रौर कुछ जानना भी नहीं चाहती थीं 
उन्होने नारद को रोककर यही पूदछाकि क्या भगवान्‌ भी बीमार हो सकते है; अथवा 
क्या उनकी चरण धूलि मे कु प्रारोग्य दायक शक्ति भी है, अ्रथवा जिस उरे 
द्य को लेकर नारद वहां गए उसका दुनियामें कु म्रौर भी गंभीर उदेश्य था । 
उन्होने सुनते ही धूलि दी, प्रा्थना की, उन्हँ प्रसन्नता हयी । कृष्ण को जो कष्ट 
था उसकी श्रनुभूति उन्हे हुयी, उन्होने कृष्ण की भ्राज्ञा का पालन किया ।वे 
सव समान खूप से प्रभावित हुयं म्रौर उन सवकी प्रतिक्रियाये उतनी ही सच्ची 
ओर भ्राकस्मिक थीं । 


तुम्हे म्रपना निय भी भगवान्‌ पर छोडना चाहिये, तव भगवान्‌ उसका 
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पुरा भारउठा लेगे ग्रौर संरक्षक, पथदशक प्रौर प्रेरक हो जावेगे । एेसे ही एक 
भक्त को, जिसने कि अपना निर्णय तथा सर्वस्व मुभे सौप दिया था, मुभे 
उसकी वीमारी म्रपने ऊपर लेकर वचाना था, वह्‌ इस रारीरने भोग डाली | 
ग्राज उस वीमारी के लक्षण भी श्रदृ्य हो गये, ग्रौर अव कभी पुनः प्रकट नहीं 


~ के 
होगे । 


इस घटना के पीले एक भ्रौर कारणमी है । केवल सविज्ञ व्यक्ति ही इस 
विशाल, वंभवशाली, सुन्दर, राक्तिशाली भ्रौर शानदार, महान भगवान्‌ का 
ग्रनुभव विशव में कर पाते हैँ । परन्तु, सामान्य जनसमूदायमे, जो चेतना है 
वह्‌ ईइवर कृत चमत्कार है, उसकी हर इवास भगवान्‌ को दयालुता को साक्षी 
है ग्रौर हर घटना उसके प्रस्तित्व को सिद्धकरनेवाली है, इतनी समभ बहुत 
ही कम लोगो मे जग पाती है। जव यह्‌ शरीर, जो प्रकट रूपसे नराकार है, 
एसे बरतता दहै कि मानों इसमे प्रतिमानवीय शक्ति ग्रीर क्षमता है; तो आइचयं 
सभी लोगो का ध्यान उभ दवी तत्व की श्रोर श्राकषित करता है जो इसकी 
प्रकृति में निहित है । मानवता को जव-तव यह्‌ पाठ पड़ना अ।वश्यक हो जाता 
है, इसलिए उन्हे भगवान्‌ को पहुचानने की शक्ति रौर भगवान्‌ मे विश्वास के 
गुण भ्रौर वढा दिये जाते हँ । तभी मनुष्यका मन संसारसे घुमाकर प्रनत 
कोटि ब्रह्माण्डनायक की भ्रोर किया जा सकता है। 


मंगलवार के दिन हजारो गोग्रा निवासी जो नगर मे एकत्रित हुये थे म्रौर 
मेरी वार्तां सुनने को इच्छुक थे, निराश हो गये थे । परन्तु मै बहुत शीघ्रही 
उने भेट करू गा ओर जिस श्रानन्द की उन्हे तृषा है वह्‌ प्रदान करूगा । 


क । 
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६६ उद्धार के लिये दौड 
(पजिम, गोप्रा, १८-१२-१९७०) 


भगवान्‌ जो सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ रूपमे व्यकवत हुभ्रा है, उन सभी पुकारो म्रौर 
प्राथनाओों को सुनता है जो उसके भ्रनंत नामोंमें से किसी भी एक को संबो- 
धित करके की जाती हैँ । वह्‌ असीम धेयं, दयालुता से युक्त है; यद्यपि, इस 
समय नराकार में प्रभिव्यक्त होने से उसमें मानवीय विरिष्टतायं भ्रौर दुर्बलतायं 
गी पायी जाने कीभ्राशाकी जा सकती है, क्योकि इस शरीर को मानवीय 
बलताभ्रों से भी काम पड़ जाता है मरौर मानव को स्वयं उसीसे त्राण करना 
इता है । मनुष्य को यह प्रदशित करना है कि वहु किस प्रकार ्रपनेप्रेमकी 
परिधि का विस्तार करे ग्रौर श्रपने.ज्ञान की ज्योति को दूर दूर तक फौलावे । जब 
तक मनुष्य सम्पूण मानवता को एक इकारईके रूपमे नहीं देख पाता उसे 
भगवान्‌ का भक्तं नहीं घोषित किया जा सकता, क्योकि समग्र मानवता भग- 
वान्‌ की ही संतान टै । वह देवत्व ही सूत्रहै जिसके सहारे यह सव विविध 
पुष्प एक साथ पिरोये हये होने से एक भालाके रूपमे वतमानं । योगदही 
वह॒ पद्धति है जिससे आन्तरिक सम्बन्ध स्पष्ट, ओर विर्व प्रेम अनुभव किया 
जा सक्ता है । ्राजकल हर प्रकार के व्यवसाय के लिये उद्योग शब्द का 
प्रयोग क्रिया जाता है, परन्तु व्युत्पत्ति के अनुसार यह तो मनुष्य का सवं श्रेष्ठ 
कायं है जिसमे प्रथत्नशील होना चाहिये, यह्‌ तो इसी आन्तरिक संबंध का 
अन्वेष प्रौर पुष्टि करना है । 


निस्सन्देह्‌, प्रथम दष्टि मे, सभी वस्तुओं ग्रौर व्यक्तियों में प्रच्छन्न देवत्वम्‌ 
न तो स्पष्ट होताहै, न हष्टिगोचर ही होता है । कोई ्रक्षर 'भ' को भा' कंसे 
पहचाने ओर उच्चारण करे; जव तक कि कोई शिक्षित व्यक्ति उसे उच्चारण 


9, न्मः 
१ 
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न िखावे ग्रौर 'भ' की भ्राकृति कौ न पहुचान.करावे ? साथ ही सीखने वाले को 
शिक्षक का पूणं विरवास भी होना चाहिये । क्रमशः म,गवान चारो अश्लरोका 
उच्चारण प्रौर पहचान सीख लेने के बादही मिलाकर भगवान्‌ कटने ओौर पह्‌- 
चानने लगेगा । गुरु ही इस क्रिया म्रौर ज्ञान के मर्मज्ञ हैँ उनमें तुम्हे पूणं विदवास 
होना चाहिये । ओर हम यह्‌ केसे जाने कि शव्द भगवान्‌ की ध्वनि ज्ञेय, सव- 
व्यापक, सवं तत्व जो परमाणु से नक्षत्र तक मे व्याप्त है सवका, ठीक ठीक 
प्रतिनिवित्व करती? पुनः गुरुदीनेतो हमें यह दिक्षादी दै रौर विवास 
कराया 


परन्तु केवल गृरुसे ही जान लेना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को स्वयं 
प्रन्वेषण करते हुये प्रागे वढकर उस चरम तत्वं का साक्षात्कार करना 
चाहिये । वह्‌ सत्य जो परमाणु से लेकर सुदूरवर्ती नक्षत्र तक की व्याख्या करे 
ग्रौर यह्‌ व्याख्या भूत, वतमान भविष्य तीनों कालों के लिये सत्य होवे । केवल 
क्षेत्रज्ञ दी क्षेत्र को जानता हैः। भगवान्‌ ही एक माव्ररेसेहँजो इस ब्रह्माण्डको 
जानते हैँ । ग्रतः इस ब्रह्माण्ड को जानने के लिये व्यक्ति को भगवान्‌ ही होजाना 
टोगा । वास्तव मे भगवान्‌ 'होना' क्या ? व्यक्ति की भ्रात्मा ही परमात्मा है 
जो कि व्यष्टि में सोहन लाल, सुन्दरलाल या इन्दुलाल, का मुखौटा धारण 
क्यिदहुयेदै। भे'जो कि तुम म्रपने लिए भ्ननुभव करते हो, भे जो तुम ्रपनी 
दाशवावस्था मे थे, लड्कपन मे, तरुणाई मे, प्रधेडावस्था या वृद्धावस्थामें 
क्पित ग्रसमथं वृद्धकेरूपमेभीजो मत्व' होती है वह इस शरीर दपंणमे 
भगवान्‌ का प्रतिविम्ब हीतोटै। तुम तो महासागर के वक्षस्थल पर एक 
तरंग माव्रहो, वह्‌ महासागर भगवान्‌ ही दै 1 इसको जानो, अनुभव करो, 
यही लक्ष्य की प्राप्ति श्रौर पूणंत्व है । जानो कि यह्‌ सब तरंगे ह ओर तब 
म्ननुभव करो किं लहर महासागर के श्रतिरिक्त कुदं भ्रौर नहीं हे इसका 
नाम-रूप जो व्यक्त होता है वह्‌ म्रस्थाई होता है रोर थोड़ी देर बाद श्रहश्य 
भी दहो जातादटै। 
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इस दृष्टि (विज्ञान) को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को श्रपने पांच कोषों 
मे से तीन को उतार फेंकना होगा-अन्नमय, प्राणमय भ्रौर मनोमय; इन 
तीन कोषोंकोजो स्थूल शरीर जिसमें इन्द्रियां भी शामिल है तथा सूक्ष्म 
शरीर जिसमे पंचवायु रौर स्नायु जाल है तथा कारण शरीर जो इच्छाओं, 
उदर्यो, संकल्पो के साथ मन कोभी शामिल करता दहै, इन सव को पार 
करने के वाद विज्ञानमय कोष भ्रात्मस्फुरण का होता है उसके भी परे 
आनन्दमय कोष होता है । परन्तु मानव तो पहले तीन कोषो मे ही उल 
रहता दै ्रौर वह उनसे श्रागे, गहनतर क्षेत्र मे जाने का साहस ही नहीं करता 
हे, इसीलिये मानव को उस सत्य के दशन नहीं दहो पाते हैँ जोकि विज्ञान 
मय क्षेत्र से ही दिखलाई पड़ सक्ता है-वह तो आनन्दमय कोष 
सेभीपरेहै। 





दिव्यात्मस्वरूपो । प्रेम की वृद्धि ओौर विस्तार करने से ही हृदय की 
विशालता प्राप्त होती है तभी हृदय इन शाश्वत, निरपेक्ष ्रनुभवों को प्राप्त 
करने मे समथ होता है । सत्याचरण करनेसे ही उस महा सत्य का अनुभव 
प्राप्त होता है। यहां भ्रनेक गुरुएेसेहैजो हाल ही में प्रत्येक प्रपने-अपने 
प्राव्यात्मिके साधन की प्रशंसा करते हये प्रकट हुये हैँ जिसके द्वारा उनका 
दावा है कि वे उस दिव्य सर्वोच्च श्रानल्द की भ्रनुभूति कर सकने मे समथं 
है । इन साधनाभ्रों क उन्होने बड़ भ्राकषक ्रौर प्राचीनता की सुगन्धि युक्त 
नाम जसे क्रियायोग, हस्योग, कमयोग, भ्रन्त्योग इत्यादि नाम हैँ । 
परन्तु ्रात्म साक्षात्कार के लिये कोई 'लघुमाग' नहीं है। लक्ष्य तो केवल 
चरित्र को पवित्रता, प्रौर निस्वाथं प्रेम कौ वृद्धिसेही प्राप्त कियाजा 
सकता है । वह्‌ कोई भी योग हो जिससे यदि मनोविकार ओर उद्वेग 
संयमित श्रौर शान्त नही हो जाते है, म्रहुभाव मूलक प्रवृत्तियां, श्रात्मसम्मान 
का लोभ, यरो कामना, इत्यादि शान्त नहीं हो जाती हैँ तो वह योग न होकर 
भोग होता है । शरीर तो म्रात्म साक्षात्कारके लिये यंत्रोंका एक संग्रहमाव्र 
है, इन सभी पूवं जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप यह मानव योनि इसी 


= ७ 
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महत्कायं को पूरा करने के लिये प्राप्त हयी है । वृक्ष का पूणेत्व फल श्रौर 
उसको मधुरतामे होता दै । 


विश्व प्रेम के साक्षात्‌ मूतंस्वरूपो ! मुभ तो कुच दिन पूवं ही यहां 
आकर तुम्हे दशन ओर संभाषण का सुअवसर देना चाहिये था। उस दिन 
तुम आयेथेग्रौर निराश्च वापस लौट गयेथे । मुभेज्ञात टै कि कुछ प्रचारित 
कटानियों को सुनकर तुम्हारी चिन्ता भी वट्‌ गयी होगी किम उस दिन क्यों 
नहीं भ्रा सका । ग्रौरजो लोग असली कारण भी जान पाये उन्होने भी इसे 
चमत्कार या सम्मोहन (मेस्मेरिज्म) म्रथवा कृचं इसी से मिलता-जुलता कारण 
वताया, जिसके लिये उन्हें दोषी ठहराया गया है । किसी धिके पिटे कारण 
या वहाने या शब्दावली से "देवत्व" को समाप्त कर देना कोई हंसी ठटरा नही 
दै; परन्तु इसका यह रथ नहीं दहै कि तुमने इससे इनकार नहीं किया, अथवा 
दूसे समभटही गये ये) | 


एक व्यक्ति ने भगवान्‌ की शरण लेकर आत्मसमपण कर दिया है; उसे 
एक घातक रोगकादौराषड़ा। उस रोग को मेने प्रपने ऊपर ले लिया था। 
उसकी पुकार इतनी प्रातं ्रौर सच्ची थी कि मुभे तत्काल ही उसको 
निवटाना पड़ा । म संभवतः उसे तव तक के लिये स्थगित नहीं कर सकता 
था जव तक मेरे उस दिनके सभी कायंक्रम पूरेन हो जाते। तुम सी 
घटनाओं पर तो विश्वास कर लेतेहोजो रामया कृष्ण या किसी भ्रन्य 
नाम के साथ संयुक्त हँ क्योकि उस विश्वास से तुम पर कोई कत्तव्य भार 
नहीं प्रा पड़ता है । परन्तु वतमान अवतार के संवेधमे, तुम्हे यह्‌ अआ्राशंका 
दे कि यदि म्रवतार को स्वीकार कर लिया गया तो उसके कुं परिणाम 
एेसे होगे जिनसे तुम दचना चाहते हो । परन्तु, मँ भक्तरक्षण का श्रपना 
कायं तो करता ही रहता हू, दुनिया इसके विषय मे कद्ध भी क्यो न सोचे । 


। 
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६७ कृष्टं को सुभे वतायो 


(धरमक्षेत्र वम्बई, २५-१२-१६७०) 


निःस्वाथं भाव से, विना किसी प्रत्युपकार की म्रारासे मनुष्य जो सेवा 
करता टै जीवन की साथकता भ्रौर सफलता उसीमेदटै। इसमभावसेकी 
गयी सेवा मनुष्य के भ्रन्तस्तल को प्रालोकसे भर देती है, इससे हृदय में 
उदारता भ्राती रहै, इससे उद्वेग पवित्र होतें रौर स्थाई भ्रानन्द प्राप्त 
होता है । यह देश मानव मात्र की मौलिक एकता का पृष्ठ पोषक रहा है; 
इस सत्य को, भ्रपिति सेवा करके, भ्रनुभव में उतारा जा सकता दहै । भारत 
सुगधित, रंग विरगे पृष्पों का उद्यान है; यहाँ म्रनेक घमं, पंथ ग्रौर मजहव है; 
सभी इस एकता का, सेवा का समथन करते ह, कि जिससे यह्‌ भ्रनुभव भी 
कीजो सके । यहां के सभी धर्मोका कथन दहै कि प्रत्येक प्रत्येक का {भाई या 
वह्नि है- यही इस देश के संतों श्रौर ऋषियों का संदेश टै। 


कालचक्र के प्रभाव से, विदेशी संस्कृति ग्रौर श्रधामिक टष्टिकोण के 
कारण इस संदेश की उपेक्षाकी गयी है श्रौर हम दयनीय दलवंदी भ्रौर 
्रातु-युद्ध मे पड गये हैँ । अवे मनोविकार प्रौर उहाम उद्वेगो का भूकम्प के 
समान विनाशकारी प्रभाव होता दहै, प्राज राष्ट का हूदय इन्हींसे भर गया 
है, इससे पूव हदय सेवा प्रौर भाई चारे की पुकार पर साहस पूवेक प्रतिक्रिया 
करता रहा है । बदली हुई परिस्थिति के दुष्परिणाम दुरदूर तक प्रभाव 
डालते दं। हमें उत्तेजनाभ्रों को ठंडा करना ्रौर संतुलन, शांति, सौम्यता के 
भाव मानव मस्तिष्कमे भरनादै। यह तो प्रेम की प्रभिवृद्धि के दारां 
ही हो सकेगा । 
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यह वह देश है जहा संत तुकाराम ने उस गंगाजल को जिसे वह्‌ काशी 
से रामेरवर स्थित शिवलिंग पर सम्पूणं ओपचारिक पूजा के साथ स्वयं 
चठाना. चाहते ये, प्यास से तड्पते हुये एक गये को इसलिये पिला दिया था 
वयोकि उन्हें भ्रात्मा की एकता का वोध हो चुका था-गधेमेभी वही तत्व 
देख सके । यही उनकी दष्ट की विशालता भ्रौर निमलता का प्रमाण था। 
यहां की लोक परम्पराश्रों मे एेसा विइव प्रेम निहित दहै। इसे प्रगाढ निद्रा 


से जागृत कर युवा वं में स्थापित करना है क्योकि श्रागे चलकर देश की 
वागडोर इन्हीं के हाथों मे आवेगी । 


इस समय, विश्व रूप में व्यक्त भगवान्‌ नहीं, संसार दही सभी के व्यान 
का केन्द्र विन्दु वना हु्रा दै । जिस भाव से व्यक्ति संसार मे कोई कायं करता 
दै, संसार की प्रतिक्रिया भी उसी से प्रभावित होती है । रौर भावनाय, 
ग्रभी तक प्राप्त अनुभव से प्रभावित होती है, अनुभव मनुष्य की इच्छा, 
जिससे वह दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के सम्पकं में प्राता है, से रंजित होता 
है । इस संसार की वास्तविक प्रकृति न जानने के भ्रज्ञान पर इच्छा भ्राघारित 
होती है। यह्‌ संसार तो मायारूप, सत्यासत्य का मिश्रण है; परन्तु इसे सत्य 
मान कर मूल्यांकन किया जाता है । यह तो तथ्यके भ्राघार पर गढ़ी गई 
कहानी के समान रै । तथ्य देवत्व" है कहानी विविधता है। इस भ्रम को 
उत्पन्न करने वाला श्रभिकर्तां भगवान्‌ है । क्योकि, तथ्य, भगवान्‌ की लीला के 
दारा दिपाया जाता है । निराकार परमात्मा, जो नाम-रूप उपाधि रहित 
ग्रस्पश्ये, व्यापक ग्रौर निरपेक्ष है, वही साकार होकर नाम रूपघारी भगवान्‌ 
वनकर लीला करता है, वही मानव रौर सभी प्राणियों के हूदयाकाश में, 
पंचमहाभूतों मे म्रा तहीन ग्रौर सवेतंत्र स्वतंत्र स्थिति मे होता है। 


भ्राकाश ग्रपने शब्द गुण से पहुचाना जाता है ! पहले शब्द होता है । 


वह॒ शब्द ही वस्तु का रूप धारण करता है अथवा मूतं, स्थूल बनता है। 
इसीलिये तो वस्तु को पद-म्रथं (पदाथ) भी कहते है । पद का भ्रथं शब्द होता 


((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (06611010 4801110. [1411260 0 66801 


४१० 


है, भ्रथं का मतलब उसका प्राशय या उदर्य । इस प्रकार वस्तु ही वह्‌ उदेश्य 
है कि जिसके लिये शब्द उच्चारण किया जाता है; भ्रथंसे ही शब्द की सत्यता, 
वेघता का वोध होता है । उदाहरण के लिये 'वृक्ष' शब्द को लो, वह्‌ साकार 
मूतं पेड जो सामने खड़ादहै, वही इस वृक्ष' शब्द का म्रथंहै। हम 'मानव' 
कहते हैँ ओर उसका म्रथं तुम हो । शब्द ओर उनके श्रथ म्रभेद्य तथा एक दुसरे 
से पृथक्‌ करके समभ नहीं जा सकते । शब्द के विना वस्तु प्रौर वस्तुके विना 
राब्द की सत्ता नहीं होती । 


ईइवर शब्द भी यह संकेत करता है कि कोई पद-प्रथंदहै म्नौर ईरवर का 
ग्रस्तित्व है । यदि ईरवर न होता तो यह शब्द ही उत्पन्न, प्रयुक्त ओर समभा 
न जाता । चाहे तुम्हे ईदवर का दर्शन दहोयान हो, परन्तु यह शब्द ही इसका 
प्रमाण है कि ईइवर है । 


भगवान्‌ सवेव्यापक है । वह्‌ भूत, भविष्यत, वतमान तीनों कालों मे तथा 
कालातीत भी है । म इस मालाको उगली पर रख रहा हं। इस उ गली 
से वाईश्रोर का भाव भविष्यतहै, दाहिनी ओर का भाग भूतै, उगलीके 
ऊपर का विन्दु मात्र वतमान है । रव मँ इस मालाको उगली पर दाहिनी 
ओर को धुमाता हूं । भविष्य ही ्राकर वतमान वन जाता है, वर्तमान भूत- 
काल की भ्रोर खिसक जाताहै, फिर भी वतमान सदा वतमान रहता है। 
भगवान्‌ सदा वतमान रह कर भविष्यत को भूतकाल मे मिलते देखता रहता है । 


ग्रोर भगवान्‌ तो एक ही है वह अनेक नहीं हो सकता । “भगवान्‌ एक है 
ग्रौर वह सवत्र, सवेव्यापक है । घमं एक है वह प्रेम का धर्म है। जाति एक 
ही है, वह मानवता को जाति है । भाषा एकै ओर वह हृदय की भाषा 
है । इसी भगवान्‌ का श्रविरल आध्यात्मिक साधनों के द्वारा साक्षात्कार 
करना है 1 श्रपने म्राप को संशय ग्रौर संकोचो से मत लिप्त होने दो । यदि 
तुम संयम म्रनुशासन का पालन करके भ्रपनी चेतना को शुद्धकरलो तो तुम 
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ग्रपने हृदय में स्थित भगवान्‌ के दशन कर सक्ते हो । प्याले मे नीचे शकर के 
होने पर भी उपर का जल फीका लगेगा क्योकि तुम शकर को श्रच्छी तरह 
चलाकर जल मे घोल नहीं सके हो । संसार में भगवान्‌ है, उसी देवत्व को 
प्रत्येक विन्दु, परमाणु में भ्रच्छी तरह चला कर इस संसार को मधुर, रहने 
योग्य निवास स्थान मे बदल सकते हो । वुद्धि चम्मच है, साधना चलाने की 
क्रिया है; जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान्‌ से संपृक्त कर लो, इससे यह मधुर 
हो जावेगा । 


वास्तविकता यह्‌ है कि इस समय तुम सर्वस्व भगवान्‌ को अपण कर रहे 
हो; इतना दै कि केवल तुम जानबरूकफ कर एेसा नहीं करते हो श्रौर इसीलिये 
वह॒ श्रानन्द जो तुम्हुं मिलना चाहिये नहीं मिलता है । तुम कहते हो, म इसे 
ग्रपनी प्रसन्नता के लिये करता हुं । मै वहां ्रानन्दिति होने जाता । मै इसे 
अपने सन्तोष के लिये पदता हूं, उन्नति के लिये पदता हूं । यह मै" कौन है 
जो करने, जाने, पदृने, प्रसन्न होने, अभिनय करने की क्रियाओं का कर्ता है? 
यह्‌ “मै' देखता, सुनता, सोचता है ओौर वही प्रांख, कान, मस्तिष्क का प्रयोक्ता 
दै । यह भै" कह कर ही रतनलाल, सोहनलाल, प्राणलाल, इन्दुलाल सभी 
म" नै" कहु कर संकेत करते हँ । यह्‌ भः प्रत्येक मे हे । यह्‌ प्रत्येक कौ भ्रात्मा है, 
यही जगदात्मा का, जो एक है, व्यष्टि में प्रतिविम्ब है । इसलिये जब तुम कहते 
हो कि यह्‌ मँ भ्रपने भ्रानन्द के लिये कर रहाहू, तो वास्तवमे उसी मे जो 
तुम्हारे अ्रन्दर भगवान्‌ के रूप में स्थित है, भ्रानन्द के लिये करते हो, इसलिये 
तो गीता में कहा गया है, “माम्‌ भ्नुस्मर, माम्‌ एकम्‌ शरणत्रज,' भेरी 
शरण मे आजा यह भेरी" कौन है ? भगवान्‌ । उसे भे क्यों कहा जाता है ? 
क्योकि वही तो भ" होकर इन सव प्राणियों मे स्थित है। 


गरननमय कोष मे, अर्थात्‌ जब मानव स्थूल शरीर मे भ्रपने को केन्द्रित 


मानता है; श्रौर प्राणमय कोष मे, जवकरि वह स्नावयिक श्रौरं प्राणिक संस्थान 
मे अपने को श्रनुभव करता है, मनुष्य को भोजन, मनोरंजन भ्रौर एक 
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सुखदायक संतुष्ट भ्रस्तित्व मे जीवन की सफलता का भ्रनुभव होता है । इनके 
भ्रागे जब वह्‌ मनोमय कोष मे जागृत होता है तो उसकी कल्पना का विस्तार 
क्षेत्र बढ़ जाता है, श्रव उसे दंवत्व को महिमा रौर वभव की भलक कभी-कभी 
मिलने लगती है, जिससे प्रभावित होकर वह भगवान्‌ की पूजा, श्राराधना करने 
लगता है । अगला कोष विज्ञानमय मानव की जिज्ञासा को उठातादै। वह प्राप्त 
भ्रनुभवों की सत्यता का अन्वेषण करने लगता है; यहीं से उसे पांचवें कोष 
भ्रानन्दमय कोष में प्रवेश मिलता है; उसे भगवत्तत्व का बोध होने लगता हं रौर 
वह्‌ बुद्धि के दवारा, ज्ञान केद्वारा जो भ्रनुभव सोचताथा वह साक्षात्कार के 
द्वारा स्वयं अनुभव करता है। अव मनुष्य भय ्रौर संराय से मुक्त हो जाता 
है । ज्ञान ही से मुक्ति प्राप्त होती हं । जसे संस्कृति का सत्प्रभाव उन्नति में 
होता ह, रिक्षा का सत्प्रभाव चरित्रिमे तथाज्ञान काप्रेमहोता है इस क्रम 
ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता हे । 


। केवल घन संग्रह करने प्रौर भौतिक ेदवर्योँ को अ्रधिकृतकरने मे ही 
वन समाप्त मत करदो । ये सव तो जीवन पक्ष के रोड मरौर भ्रवरोधक 
ह । धनतो भ्राता जाता रहता है । नैतिकता तो श्रातीहै ग्रौर वदती रहती 
है ! घन वास्तवे में सम्पत्ति नहीं है इसका मूल्य गिर भी जाता है, यह म्रहंकार 
की वृद्धि करतादहै ग्रौर हृदय को कठोर वना देता है । यदि यह्‌ (घन) प्रचलन 
मे नहीं रहता दै तो रक्त कौ तरह्‌ स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है । 


दिव्यात्माश्रो ! किसी भ्रम में मत रहो, क्योकि मेँ यह तुम्हारे प्रति पूं 
भ्रम रखने के ही कारण कर रहा हुं । देश में मुक्ति का लघुमागं बताने वाले 
भ्रनेकों हँ जो उन बातों का घूमश्घूम कर प्रचार भी करते है; यह मागं उनको 
कल्पना के ह" शिष्यो को म्राकषित करते हैँ ग्रौर जमातें खड़ी करते है । वे इन 
को हठयोग, क्रियायोग, राजयोग श्रौर सूक्ष्म वेदान्त का नाम देकर स्वयं ही 
इनके प्रचारक, पथदशक ओर प्रशिक्षक वन जाते हैँ । परन्तु इन सवका परि- 
णाम क्षीण ओर अस्थाई मात्र होता है । उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है केवल 
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भक्तियोग, जसा शास्त्रों मे वशित हूभ्रा है ओर शताब्दियों तक जिसपर 
भ्रभ्यास किया गयाहै उसी से पोषण ग्रौर मृक्ति प्राप्त हो सकती है । भगवान्‌ 
प्रमसेही प्राप्त होते हँ । विना प्रेम वाले हृदय को भगवान्‌ शुष्क मरुस्थल 
मान कर नहीं रहते हैँ । भ्रत्य मार्गो से भ्रात्मवंचना, मनुष्य का मनुष्य से दुराव 
मनुष्य ्रौर अन्य पञ्चमो से पा्थक्य वदता जाता है । वे सिकुडते है, दवत्व की 
चेतना के तुम्हारे क्षेत्र घटते चले जाते हैं । प्रेम ही आत्मविस्तारदहै । श्रौर 
म्रात्मविस्तार करलेना दिव्य जीवनदहै। प्रेम का बीजारोपण करो यह दयालुता 
ग्रोर सहनशीलता के रूप मे खिले श्रौ र इसमे रान्ति के फल लगे । भगवान्‌ ही 
प्रकृति के माध्यमसे हर वस्तु मे व्यक्त होता है; उसके प्रतिविम्ब को सभी में पह्‌- 
चान लेना चाहिये । यदि माध्यम सात्विक शुद्ध है तो भगवान्‌ जंसा जगदात्मा के 
रूपमे दिव्यहैवेसाहीव्यष्टिमे भी शुद्ध दिव्य प्रतिविम्बत होगा । यदि यह्‌ राज- 
सिक माध्यम में प्रतिविम्वित होता है, चूंकि यह्‌ माध्यम सक्रियता भ्रौर तत्परता 
काहोताहै, तो प्रतिविम्ब जीव' के रूप में व्यक्तिगत में व्यक्त होता है; जव ताम- 
सिक अ्रथवा निष्क्रियता ग्रौर जडता के माध्यम में प्रतिबिम्बित होता है तो 
यही पदाथ, "वस्तु" के रूपमे व्यक्त होता है। चन्द्रमा एक है, यह्‌ इतनी दूर 
श्रौर अ्रलिप्त रहता है ; परन्तु इसके प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न माध्यमों के कारण 
भिन्न-भिन्न जल पात्रों मे पड़कर स्थिरता ओर चमकीले पन मे भी भिन्नता 
प्रदशित करने लगते है, जिसमे जंसा स्वच्छं ग्रौर शान्त जल होता टै, उसमें 
पड़ा प्रतिविम्ब भी तदनुकूल ही होता है । सात्विक स्वणंघट, राजसिक ताञ्न- 
चट मरौर तामसिक लौहघट के समान होते हैँ । उनके मूल्य मे भिन्नता दहै, 
परन्तु सवमे एक ही चन्द्र समान रूप से उनमें रखे गये जल मे प्रतिबिम्बित 
होता है । स्वणंघट महात्मा, ताम्रघट ्रास्तिक श्रौर लौह्धट नास्तिक को 
समभना चाहिये; परन्तु इन तीनों मे प्रेरक भ्रात्मशक्ति घट-घट वासी के रूप 
मे एकहीरहै। इसलिये हर एक का सम्मान करो, क्योकि वही आत्मा सभी 


मे ठै। 
उपदेशक को स्वयं ही उन सव शिक्षाश्रों पर भ्राचरण करना चाहिये जो 
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कि वह्‌ उपदेश करता है रौर जिस-जिस के निषेध के लिये श्रोताओं से श्रपेक्षा 
करता है उनसे स्वयं भी दूर रहे। तभी उसकी रिक्षाग्रोका श्रोताभ्रों पर 
अच्छा प्रभाव पड़ सकता है । यदि गुरु ही इच्छाग्रोंके वोभफसे लदा हुआ है; 
परन्तु वह्‌ भ्रपने शिष्य को इच्छा को त्याग देने का उपदेश करतादहै ! वह्‌ 
स्वयं तो सिगरेट पीता है परन्तु शिष्यो को धूम्रपान की आदत छोड़ने का 
उपदेश देता है ! एसे गुरु तो मंच से ्रात्म विज्ञापन, प्रचार के लिये भाषण 
दिया करते हैँ । उन्हे इन पर ईमानदारी से श्राचरण करने की कोई चिन्ता नहीं 
होती । सत्य साई संगठन को श्रपनी श्रेष्ठता विज्ञापित करने की कोई लालसा 


नहीं है । यह तो श्रादर्शो फो उन्नत रखने का प्रयासदहै; कुछ प्राध्यात्मिकः 


सिद्धान्तो की सत्यता का साक्षी रहना चाहता है ग्रौर उन संयमो, ्रनुरासनो 
की वेधता, सत्यता का प्रमाण वनना चाहता है | 


दिव्यता के मूतस्वरूपो ! इस भ्रवतार के सम्बन्धमे तुम्हे कु प्रामाणि- 
कता बतला देने का यह्‌ सवेत्तिम श्रवसर है । मे अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने 
के लिये या इस शरीर का महत्व बतलाने के लिये यह्‌ सव नहीं कह रहा हूं । 
मै तो तुम्हें सत्य से परिचित कराने मात्र के लिये यह बता रहा हूं । भ्रनेकों 
एसे टै जो मेरे प्रकाश की चका्चौध को सहने में प्रसमथं दहै, जो देवत्व अनेक 
कार्यो से फलक्ता है जो सेकड़ों चमत्कार प्रर प्रदभुत घटनाय घटती दहै वे 
सव कृपा के परिणाम हँ परन्तु ये लोग उन्हं जादूगरी, मेस्मेरिज्म (सम्मोहन) 
इत्यादि कह डालते हँ ; वे इन सव का महत्व जनताकी दृष्टि मे गिराना 
चाहते है, इनका सम्मानित होना उन्हें सह्य नहीं है । मँ तुमसे स्पष्ट घोषणा 
करता हूं कि मेरे यह्‌ सव कायं कोई सम्मोहन या जादू के खेल नहीं है मेस्मे- 
रिज्म नहीं हैँ । यह मेरी शुद्ध सत्य दवी शक्ति है । 


कु लोग एेसे भी हैँ जो इनकी निन्दा करते हैँ ओर कानाफुसी करते हैँ 
कि भ्राध्यात्मिक विकास के पथ पर चमत्कारो से कोई अच्छा परिणाम नहीं 
निकलता । सिद्धियों का प्रदशन भगवान्‌ के साक्षात्कार के मागं मे वाधक बन 
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जाता टै, यह तो तुम्हे सही माग से विचलित कर पयश्रष्टकर देती हँ। ये 
इतने दुबल व्यक्ति हँ कि इन्ुं भगवान्‌ की कोई कल्पना भी नहीं है। उनमें 
कोई क्षमता या शक्तिभी नहींहोतीदहै कि वे भगवान्‌ की महत्ताया वभव को 
समम सकं । उनके मस्तिष्क प्रौर वुद्धि क्षुद्र सामथ्यंकेहोतेह। कृष्ण के 
मामा कसकोज्ञात था कि उसका कृष्णके हाथसे वव होगा । इसलिये वह्‌ 
इतना भयभीत था कि सदेव श्रौर सर्वत्र उसे कृष्ण का ही दशन होता था । 

ह्‌ मक्के तान कर ्रपनी देखी हयी कृष्ण की मूति से कहता, “कृष्ण, तुम्हारी 
जादूगरी को धिक्कार है! मुभे भयभीत करने की तुम्हारी सभी चालाक्ियों 
को मँ ठुकराता हूं“ । उसकी दप्ति थी कि उसके भौतिक रक्ति सामथ्यं 
ग्रत्यंत शक्तिमान्‌ जादू को भी समाप्त कर देगे । परन्तु जव यह्‌ सप्त वर्षीय 
नन्हा बालक उचक कर कस के मंच पर चढ़ गया श्रौर उसकी गदन दबोच ली 
ग्रौर वक्षस्थल पर चढ़ वेढा ्रौर उसे मार मारकर यम लोकं भेज दिया 
ग्रौर उसके कान मे उच्च स्वरसे कहा, “मामा यहजादूदै! जाद्‌ है! 
जाद्‌ दै !!!'' । तुम यह्‌ नहीं घोषित कर सक्ते हो कि तुमनेक्रिया को या 
घटना को समभ दही लिया है, तुमतो म्रपने राब्दों द्वारा उसका महत्व घटाने 
का प्रयास करते हो। 


भगवान्‌ कुच भी कर सकता है। उसकी मदी मे सव रक्ति है । मेरी 
राक्ति क्षणिक नहीं है कि कुचं कालके बाद न रहे ! इन्द्रजालमिदम्‌ - 
भगवान्‌ कौ इच्छा मात्र से यह सव वाद्य लीला होती रहती है । ब्रन्य सभी 
ररीरों की तरह मेरा यह शरीर भी भ्रस्थाई निवास स्थान माच्रहै ; परन्तु 
मेरी शक्ति शार्वत है, सवव्यापिनी ओर सदा रहने वाली है । यह्‌ .शरीर तो 
एक उहेश्यपूति के लिये घारण किया गया है; धमं की स्थापना ्रौर शिक्षा 
के लिये है । जव उदेश्य पूरा हो जावेगा, यह शरीर भी नहीं रहेगा ; ठीक 
उसी प्रकार जसे जल का बुलबुला जल में मिल जाता है। अभी उस दिन 
शरीर पर गोगश्रा मे वहत गंभीर रोग भ्रा गया था | जव उन्हें इस विषय में 
ज्ञात श्रा तो मेरे म्रनेक भक्त चिन्ता मगन हो गये ! बीमारी इस शरीर पर 


((-0. 186 ?1. 81110118 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €681001॥1 


४५६ 


कभी हावी नहीं हो सकती, वह्‌ इसके पास भी नहीं फटक सकती । यदि यह्‌ 
कमी होती भी है, तो क्षणस्थाई ओौर घटने वाली घटना की तरह निकल जाती 
है । वह्‌ तो किसीश्नौरकी ही होती है परन्तु मेरे पास जंसेभ्रा जाती है 
` ओर उसी प्रकार चलौ भी जाती है । जव वह्‌ म्रातीटहैतो यह्‌ शरीर बीमार 
जसा '्रतीत' होता है । परन्तु मुभसे बीमारी का सम्पकं तक नहीं होता दैः 
कोई वेदना नहीं होती है ! जब एेसा होता है तो कु लोग दुस्साहस कर मु 
यह्‌ बतलाते भी हैँ कि मै इससे कंसे निवट लूं ! स्थिति को किस पकार संभालू । 


वे मूभे बतलाते है, ' स्वामी जी, आप दूसरेके रोगोंकोक्यों श्राने देते 
है ? यदि वह्‌ इस रोगसेकष्टपातादैतो केवल एक व्यक्ति दुखी होता है । 
परन्तु जव भ्राप इस रोग को प्रपने उपरनलेनलेतेदैँतो लाखों लोगों को कष्ट 
होता है! इसे उसी के पास जाने दो, स्वाम जी", एेसा लोग कहते हैँ । जव 
यह शरीर “कष्ट पाता है" तो भक्तों कास्वभावदहै, वे सामूहिक रूपसे दुखी 
होते हैँ ; परन्तु मुभे तो प्रपना कतव्य करनादही है । जिन्होने ्रात्म समपंण 
कर दिया है उनके दुखों को अपने ऊपर ले लेना मेरा कर्तव्यहै। मै अ्रपना 
कतव्य करता हू, तुम अ्रपना कत्तव्य पालन करो । परन्तु, यदि भ्रौर जव, तुम 
सत्य को समभोगे तो जान जाभ्रोगे किन तो मुभे कष्ट होतादहै ओर न तुम्हें 
दुली होना चाहिये । यह सव प्रेम काखेल मात्रहै | मैने तोप्रेम के वशीभूत 
होकर ही इसे अंगीकार किया है; इस लिये मुभे कोई दुख या कष्ट नहीं होता 


है । तुम भीप्रेमके कारणहीतो दूखी होते हो । यह तो प्रेम, केवल एकमात्र ` 


परमके ही कारण होता है 1! दख, कष्ट ओौर यातना के लिये कोई स्थान ही 
नहीं है । 


परेम को उपजाओ, उसी की मस्ती में मस्त रहो । यहां लाखों की भीड' 


है, ये लोग अ्रपने को भक्त कहते हैँ ; परन्तु यदि तुम इनको भक्ति की गंभीरता 
का पता करना चाहो तो तुम्हे पता लगेगा कि ६& प्रतिशत भक्ति अस्थाई 
ओर अ्रत्पकाल के लिये है, वे पूरे समय के भक्त नहीं ह । यदि तुम्हे मेरे वारे 
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मे सत्य ज्ञान होता तो तुम रंच मात्र भी दुखी न होते ग्रौर गोआ राजभवन 
से प्रसारित वीमारी की उस सूचना से तुम्हे कोई.आइचयं, या आशंका न होती । 
कुछ लोगो कातो विश्वास इक्त सूचनासे बुरी तरह से हिल गया था। भक्तों 
को अ्रपने हट विवास के आनन्द से सदा प्रफुिलित श्रौर दीप्तिमान रहना 
चाहिये । एक मां श्रौर वेट मे सम्पत्ति के भ्रविकार के लिये बड़ी गंभीरता से 
ओर शीघ्रता से मतभेद बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक दूसरे से संबधों का 
विच्छेद पणतया हो गया; वे न्यायालय में आमने-सामने वादी भ्रौर प्रतिवादी 
के स्थानों पर न्यायाधीश के सामने खड़े हये । न्यायाधीश ने महिला से ,पूखा, 
“क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो?" उस महिला ने उत्तर दिया, “हा, वह्‌ 
तो मेरा पुत्र है'" वह चाहे जितनी जोरसे घृणा करती हो उसे मानना ही 
पड़ता है कि वह उसी का पुत्रहै । इसी प्रकार जव नवयुवक से पृद्धा गया तो 
उसने भौ यही कहा “हां यह मेरी माता दै! तुमको भी, चाहेजो हो, उस 
विदवास से विचलित नहीं होना चाहिये कि तुम श्रौर भगवान्‌ भ्रलग-ग्रलगः 
हो जाओ । 


इस कोटि का टद्‌ विश्वास तो भ्रव दिनों दिन दूलंभ होताजा रहादै। 
जव तुम्हारी इच्छायं पूरं नहीं हो पातीं तो तुम ईश्वर की सत्ता से ही इनकार 
करने लगते हो; जव इच्छायं पूरी होती दतो तुम भगवान्‌ की. भक्ति पूजा 
बडी धूम धामसे करते हो ओर ्रपने मंदिर के चित्रो मे कुच श्रौर चित्र बढ़ा 
लेते हो । धूप, फुल भ्रौर प्रसाद पर कुछ ्रधिक घन व्यय कर डालते हो । 
भगवान्‌ का कोई प्रिय या रप्रिय नहीं होता है, वह्‌ तो प्रतिक्रिया करता है, 
प्रतिबिम्बित होता है ओौर प्रतिष्वनित होता है । वह्‌ आनन्द देने, भ्रानन्द वृद्धि 
करने, भ्रानन्द प्राप्तिकेढंगोकीरिक्षादेने को भ्राता है, तुम्हे इसके लिये 
सक्रिय बनाता है । वह संसार के दुखो, य।तनाभ्रों को भ्रपने ऊपर ले लेता है, 
जिससे मनुष्य के हृदय प्रेम करने योग्य होजावें । 


आज ईसाई संवत्‌ के प्रचलन का वषं दिन है। ईसा के सन्‌ कादिन ह । 
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ईसा ने उन लोगों के लिये, जिन्होने उसपर श्रास्था प्रकट की थी, अपना जीवन 
वलिदान कर दिया 1 उसने यह्‌ प्रचार कियाथा कि सेवा ही भगवान्‌ है, बलि- 
दान ही भगवान्‌ है । चाहे तुम भगवान्‌ की भक्ति में चूक जाभ्रो परन्तु जीवित 
भगवान्‌ की सेवा मे, जोकि म्रनेकों मानवोंके रूपमे तुम्हारे चारों ओर चल- 
फिर रहा है अनेकों प्रकार के वस्त्रोंको घारण किये है, अनेक भाषाय बोलता 
है, कोई भूल या उपेक्षान होने पावे । केवलवे लोग जो श्रपने जैसे ही मानव 
मात्र के लिये दयालुता रखते हँ वे ही भगवत्करृपा के उपयुक्त पात्र हैँ। यही 
सर्वोच्च भ्राध्यात्मिक ग्रनुशासन है । यह्‌ तुम्हे मानव समाज की एकता ओ्रौर 
भगवान्‌ कौ सवव्यापकता का बोव कराता है । जो अनुशासन, संयम सेवादल 
ने ्रपने ऊपर सच्चाई से, स्वेच्छा से, ले रखा है, वह इस समूचे देश भर में 
फल जवे; यह्‌ देश समृद्ध होवे, शान्ति, आनन्द श्रौर प्रेम पूणं विदवास को 
प्राप्त करे । यह मेरा प्राशीर्वाद है । मँ चाहता हूं कि तुम समस्त मानवता के 
कल्याण के लिये, समृद्धि के लिये प्राथेना किया करो । 
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६८ हिवरी यर पेच 
(कूरला, बम्बई, १-१-१९७१) 


ग्राज एक शुभ दिन है; नववषं का बड़ी धूम-घाम से स्वागत किया 
जाता टै । उससे वडी-वड़ी शुभ प्राशय होती टँ जवकि शत वषं को शानदार 
विदाई दी जाती है । प्रतिवषं मानव स्वागत श्रौर विदाई के उत्सवोंमे भाग 
लेता रहा है । यह सव मानव के इतिहास के प्रारंभिक वर्षोसे होता रहा है । 
पर इस सव का अभी तक क्या सुफल निकला है ? केवल निराशा ओर संकट, 
ग्राशंका अ्रौर पागलपन का भय । आज एक अवसर है जव यह समीक्षा की 
जावे कि एेसा किस कारणसे होता रहै । 


हर व्यक्ति चाहता है, प्रयत्न भी करतादहै कि स्वयं शन्तिसे रहे रौर 
समाज (जिस स्थानीय मानव समुदाय में वह्‌ रहता है) के साथ भी उसके संब॑घ 
शान्तिके हों तथा वह्‌ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उपने इस 
शान्तिको प्राप्त करने के लिये धन संग्रह किया; धन उसे वह राक्ति देता है 
जिससे वह अ्रन्य लोगों पर धाक जमा लेता है, तथा उसे सुख-सुविधा के भ्रत्य 
साधन खरीदने मे सहायता करता है, इस प्रकार सम्पन्न जीवन से गान्ति पाने 
की आशा करता है । उसने भ्रपने को सत्ता श्रौर प्रभाव के उच्च पदों पर 
आरूढ करने का प्रयत्न किया है जिससे कि वह्‌ ्रपनी इच्छानुसार अपने 
उदेश्य को पूति के लिये घटनाभ्रों को मोड दे सके । परन्तु भ्रव उसने भ्रनुभव 
कियाहैकिये दोनों मागं भयावह हँ ओर इनसे वह जिस शान्ति को पाता 
है वह शीघ्र प्रौर कभी कभी तो भीषण रूप से समाप्त हो जाती है। 


फिर मानव शान्ति केसे पराप्त करे ? केवल प्रेमसे ! गान्ति तो जीवन 
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रूपी वक्ष काफल दहै, इस फल के विना वृक्ष टूढ ह । उसका कोई मूल्य या 
` महत्व नहीं है । तुमने भी भ्रनुभव किया होगा किं यह फल कटु त्वचा कै श्रन्दर 
स्थित है जिससे इसका मधुर रस डाकुओों के हाथ न पड़ने पावे । मधुर रस 
 श्रास्वादन करने के पूवं तुम्हं इसका छिलका उतारना होगा श्रौर ्रपने को 
शक्तिशाली बनाना होगा । मोटा छिलका, षड्रिपुप्रों का प्रतीक दै जिनसे मनुष्य 
-का प्रेमी हृदय धिरा रहता है। वे काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद, घृणा हैँ । 
जो इस छिलके को हटा कर श्रन्दर की मधुरतासे निरतर कठोर भ्रनुश्ासन 
"पालन के द्वारा सम्पकं कर पाते हं उन्हे ही हम सवकी प्रिय वस्तु शान्ति मिल 


पाती है। वह शान्ति ्रपरिवतंनशील, स्थायी म्रौर प्रानन्द से अभिभूत कर 


ने वाली होती है। 


मोटर कार, वेक मे जमा घन, बंगला(जो किं नगर के वाहुर स्वच्छ विर- 
तारम बनादहै) इनसवसेक्यालाभदहै ? यदि तुम्हारे पास यह सब हो परन्तु 
हदय मेप्रेमन होतो हृदय एक परित्यक्त अंधेरे मंदिर के समान सुनसान हो 
जाता है जहां काम क्रो के चिमगादड स्थायी .रात्रि के अंधेरे मे पनपते रहते 
ह । एेसे हृदय दूषित तथा भय भ्रौर भूलों से रुग्ण है । 


कमानी संगठन के कायकर््ताश्रों की एक विशाल सभा यहाँ एकत्रित दै, 
यहां इस संगठन के विभिन्न उद्योगों म्रौर क्षेत्रों के कायंकर््ता एकत्र हैँ । ग्रौयो- 
गिक, कृषि सवंघी, व्यापारिक, राजनंतिक शओ्रौर प्रशासकीय-यह्‌ उन पांच 
प्राणवायु के सहश हँ जो शरीर के म्रन्दर होने वाली क्रियाभ्रों को वनये हुये हैँ । 
-इन पाचों मे परस्पर विवाद नहीं होना चाहिये । परस्पर प्रेम ओर सम्मान की 
-भावना से इनको मिलकर कायं करना चाहिये । तभी समाज को शान्ति, सुरक्षा 
-ओ्रौर प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है । यदि ये परस्पर एक दूसरे को न समभे, न 
सहयोग करे, श्रथवा इनमे से एक दो फुट कर पथ से अ्रलग जा पड़, तो 
विनाञ्च भ्रपरिहायं है। 
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वतमान समय में दुर्भाग्य से यह सयोग दिखाई नहीं देता है । इसके 
प्रतिकूल दलगत स्वार्थं श्रौर प्रतियोगितामूलक संघषं वृद्धि पर है; रोर सभी 
क्षेत्रों मे ेसा है चाहे वह्‌ श्रमिक वं, राजनं तिक, प्रशासकीय, वाणिज्य, कृषि 
क्षेत्र, कोई भी हो । यही कारण है कि ्राशंकाःमरौरम्रसुरक्षा को भावना ग्रामीण 
प्रौर नागरिक दोनो क्षेत्रो मे व्याप्त हँ । लोग प्रपने-ग्रपने कारोवार में मृत्यु भ्रौर 
विनाश की वमकी भरे वातारणमें सर्वत्र कायंरत दै । ्राशंकापूणं भ्रनिरिच- 
तता की दाया उन पर पग पग पर पड़ती रहती है । इसके उपचार के लिये 
मनुष्य प्रायः हिसा ग्रौर क्रान्ति की ग्रोर भागष्देते ह । 


परन्तु इससे कुच भी नहीं वनता, यह तो बीमारी को भ्रौर संगीन बना देते 
है । उत्तेजना से विवेचना की शक्ति जाती रहती है । हिसा, उद्वेग भ्रौर निदंयता 
से ग्न्य नयी नयी समस्यायें उठ खड़ी होती है; पुरानी कोई समस्या [हल नहीं 
हो पाती है। आज देश में इनकी बाढ़ आयी हुयी है । जिन लोगों मे न कोई 
प्ररिक्षण है, न उत्तरदायित्व वहन करने की हादिक अ्राकाक्षा है कि भ्रपने पद 
के आपेक्षित कत्तव्यों का पालन करे, वे ही उच्च पदों पर, सत्ता के स्थानों पर 
ग्रारूढ्‌ {हो जाते हैँ । योग्यता, कतव्य पूरा करने कौ. इच्छा ओर उत्तरदायित्ः 
की भावना का वहन करना, इन्हीं तीन के ्राधार पर मनुष्य दूसरो पर अर" (च 
कार जमा सकता है । कत्तव्य ही परमात्मा है कायं ही पूजा है । पद से. प्राप्त. 
शविति को कृतज्ञता भ्रौर श्रद्धा की भावना के साथ प्रयोग करना चाहिय 1 


यदि इसे स्मरण रखा जावे तो प्रत्येक कायंकर्ता को चाहे 4ह्‌ किसी भी पद 
पर क्योन हो, कायं से प्रसन्नता, संतोष भ्रौर शान्ति प्राप्तं होगे । ये दोनों ही 
व्यक्ति को रौर उस समाज को, जिसका वह॒ एक अंग है, प्राप्त होगे । कमानी 
का्यकत्तगिण देश भर मे प्रसारण के स्तम्भ खड करते है । जब प्रत्येक पेच 
प्रौर ‹ डिवरी अपने श्रपने स्थान पर कस कर, सच्चाई से बिठा दिये जाते लु 
तभी ये स्तंभ वायु, मौसम की कठोर परीक्षाग्नों को सह पाते हैँ श्रौर सुरक्षित 
खड़ रहते दह, है न यही बात? हम मे से कौन ओर किस तक्रं से कह सकता है 
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कि किसका इस निर्मणि मे महदव कम या अधिक है । प्रत्येक का कायं 
प्रावश्यक श्रौर मूल्यवान्‌ है जहां तक कि उसका क्षेत्र ग्रौर उत्तरदायित्व है। 
इस सामान्य संयुक्त उद्योग में प्रत्येक को श्रपनी योग्यता, चातुयं श्रौर 
ग्रपने कत्तव्य को स्वेच्छा से पूरणं करने के ्राघार पर विभिन्न पद प्राप्त होते 
है । तुम किसी कायं को ऊँचा कायं प्रौर किसी को निम्न कोटि का नहीं कह 
सकते । इससे तो द्वेष भ्रौर घणा ही फलेगी । दोनों मेंसे कोई भी ्रच्छी 


या स्वीकाय नहीं है। 


सड़क पर॒ जाता हुआ एक व्यक्ति किनारे पर के वृक्ष मे एक पका फल 
देखता है । मन फल के ' लिए लालायित होता है; परन्तु मन स्वयं म्रपनी 
लालसा को तृप्त नहीं कर सकता । पैर उसे वक्षके पाले जाते हैँ । परन्तु 
इससे भी बात नहीं बनती है । उसका धड़ कता है हाथ पत्थर उठाता है, 
कंधों के सहयोग से पत्थर को निशाना साधकर फल पर चोट की जाती है । फल 
भूमि पर गिरताहै। यहाँ पर भी कहानी का अंत नहीं होता है । उंगलियों 
से फल उठाना पड़ता है फिर इसे मुह के समीप ले जाना पडतादहै, दिको 
इसमे से काटकर चाना पड़ता है तब जिह्वा इस कायं को श्रपने ऊपरलेती है 
ग्रौर उसे प्रामाशय तक पहुचाने का काये होता है । इस प्रकार खाने कौ क्रिया 
सम्पन्न होती है । 


परन्तु फल को लालसा की कहानी प्रभी प्रधूरी है चूंकि शरीरके विभिन्न 
अंग सहयोग करते हँ तब यह्‌ तृप्ति होती है अतः प्रत्येक को उसके सहयोग के 
लिये कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिये । इसलिए उदर से सभी अंगों को तृप्ति 
ग्रौर शकत उस साहसिक अभियान मे सहयोग के लिये प्रेषित किये जाते है| 
ग्रांख, पैर, हाथ, उगलिया, कथे, जिह्वा, दांत, गला सभी को शवित प्राप्त होती 
है । किसी की भी उपेक्षा ्रथवा किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है । 


हर भ्रवयव को दक्षतापूवेक ठीक भ्रवसर पर श्रपने सपे हुये स्वीकृत कायं 
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को कर्तव्य की भावना से करना चाहिये । जिससे शरीर स्वस्थ, दक्ष म्नौर स्फूति- 
वान्‌ बना रहे । उसकी क्षमता, चातुयं ओर शविति कायं के लिये सुरक्षित रहे ` 
यही सभी उद्योगों के लिये भी, जिन्हँं मनुष्य दूसरों के सहयोग से लाता है, सत्य 
हे । प्रत्येक को ग्रपना कत्तेव्य भ्रपने चातुयं भ्रौर बुद्धि के सहयोग से पुरा करने 
का संकल्प लेना चाहिये । 


मानव इस दुनिया के रंगमंच पर कुच दिन खाने-पीने, मौज उड़ाने के लिये 
ही नहीं श्राया है । मानव दुनिया मे इसलिये भ्रायाहै कि वह॒ भगवान्‌ की 
उपस्थिति रूपी धूप का भ्रानन्द लेवे, इसके लिये उसे प्रेम का म्रभ्यास करना 
चाहिये, प्रेम की वृद्धि करनी चाहिये । यह्‌ पृथ्वी ही एक महान उद्योग हँ, एक 
व्यस्त निमणिशाला ह जिसमें प्रेम' का ही उत्पादन होता हं । साधना के 
द्वारा यह संभव हं कि प्रचुर मात्रामप्रेम का उत्पादन करके इसका निर्याति 
भी उन लाखों लोगो के हित मे किया जा सकता ह कि जिन्हँं इसकी 
ग्रावश्यकता होवे । जितना ही इसका भ्रधिक भ्रास्वादन करिया जाता है, उतना 
ग्रधिके यह्‌ गंभीर होता जाता है । स्वाद श्रधिक मीठा होता है ्रौर श्रानन्द 
की सीमा का विस्तार होता जाता दहै । प्रेम के द्वारा व्यक्ति भगवान्‌ तक पहुंच 
सकता ठै, उसको उपस्थिति मे ठहर सकता है; क्योकि भगवान्‌ ही प्रेम है 
ग्रौर जव कोईप्रेमसे प्रेम में रहता है तो वह भगवान्‌ मे ही निवास करता 
है । यदि क्रोध के वशीभूत होकर तुम भगवान्‌ की सत्तासे ही इनकार कर दो 
तो तुम प्रपने हृदय के प्रेम स्रोत को ही सुखा रहे होगे । यदि तुम कहो किं 
ईङ्वर है ही नहीं; तो तुम भ्रपने हृदय मे रात्रिका अंधकार सहेज रहे हो 
ओर वही अंधकार मं कुत्सित योजनभ्रों का कुचक्र रचते रहोगे । तदनुक्ल 
दृष्टता के काय करोगे । 


एक वार एक गेरुप्रा वस्वधारी साधु किसी एेसे ग्राम मे गया जहां नास्तिक 


ही रहते थे । वह कुच उद्धत नवयुवकों के दल में फंस गया । उन लोगों ने उसको 
चुनौती दी कि उस भगवान्‌ को; जिसको वह्‌ साधु नित्य पूजा भ्राराघना करता 
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टै, उन्हे दिखावे भ्रौर सिद्ध करे कि भगवान्‌ है । उसने कहा कि वहं सिद्ध तो 
कर सकता है परन्तु पहले तो उसे{एक प्याला दूध चाहिये । 


जव दूध उसके समक्ष लाया गया तो उसने इसे पिया नही, वेठा-वंठा 
ताकने लगा ग्रौर दिखलाया कि वहु दूघ को ध्यान से देख रहा है । नवयुवक 
लोग श्रधीर हो उठे, वे प्रग्रह पूरंढंगसे कोलाहल करने लगे | साधुने कहा 
^^एक मिनट ठहरो, मेने सुना था कि दूधमे मक्खन होता है, परन्तु मुभे कहना 
पडता है, कि इस प्याले मे मक्लन नही है; क्योकि वह मुं इसमे दिखलाई 
ही नहीं पड़ता है; मँ बड़ ध्यान से खोजता ह । वे लोग इस.भोलेपन पर हंसे 
ग्रौर .वोले, ^“मूखे, इतने शीघ्र एेसे निणंय नहीं करिया जाता है । दूध की हूर 
वंद मे मक्खन है वही तो इसे इतना पौष्टिक बनाये हुये है । यदि तुम श्रलग 
से मक्खन देखना चाहते हो, तो तुम्हे दूध को खौलाना, ठंडा करना, जामन 
देना ओर दही जम जाने पर मथने के परिश्रम करने के वाद मक्खन उपरतेरता 
हुश्रा दिखाई देगा" । साधु बोला, “श्ररे भ्रव तो मेरे तुम्हे भगवान्‌ के दशन 
कराने का कायं सरल दहो गया है । भगवान्‌ तो हर वस्तु श्रौरहर व्यक्ति मे इस 
विर्व के प्रत्येक परमागुमे व्याप्त है, उसी के कारण तो इन सवका अस्तित्व 
है ओर हम उन्हें पहचान पाते हैँ ओर भ्रानन्द"उठाते हैँ । उस भगवान्‌ को स्थूल 
मूतं रूप मे देखने के लिए तुम्हें भी निर्धारित पद्धति का हादिक रूप से कड़ाई 
के साथ कुचं समय तक पालन करना होगा । फिर इस सवके परचात्‌ अंत में 
तुम्हे उसकी महिमा ओर कृपा का म्रनुभव होगा 1" 


है `| । ; 


= ऋ 5 जः र क क 9 भ ५. 


योक क कको कोः ज क ५. 9. । 


जो प्रकृति हमारे साथ है, हमारे चतुदिक्‌ जिसका विस्तार है वह॒ भगवान्‌ 
की ही भ्रभिव्यक्ति है । हम उसके सौदयं, भद्रता, बुद्धिमत्ता रौर शक्ति के प्रमाण 
ग्रपने चारों शरोर, जहां भी देखते हैँ पाते हैँ । परन्तु उसे पहचान पाने की कला 
से हम अपरिचित हँ इसलिए हम इसके प्रस्तित्व से इनकार करते ह ्रौर अंवकार 
मे रह रहै हैँ । संसारके सभी प्रसारण केन्द्रो से प्रक्षिप्त संगीत ध्वनियां हमारे 
चारों रोर के वातारण मे व्याप्त होती हँ परन्तु वे तुम्हारे कानों को कभी नहीं 


। 
। 
| 
। 
। 
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सुनाई पडती हैँ तुम्हें किसी भी केन्द्र के कार्यक्रम का पता नहीं चल पाता है 
परन्तु यदि तुम्हारे पास इन ध्वनियों को ग्रहण करने वाला रेडियो या टरंजि- 
स्टरहोतो तुम किसी भी विशेष केन्द्र के कायंक्रम को सुन सक्ते हो, यदि तुम 
सेट को ठीक-ठीक उसी तरंग को ग्रहण करने योग्य स्थिति (चंडी घुमाकर) 
मे नहीं ला पाये तो समाचारो के स्थान पर कणंकटु घ्वनियों का कोलाहल 
ही सुनाई {पड़ेगा । इसी प्रकार वह्‌ देवत्व भी ऊपर-नीचे, भ्रागे-पीचे, अ्रन्दर- 
बाहर दूर-समीप सर्वत्र विद्यमान है । इसे पहचानने के लिए तुम्हें किसी यंत्र 
की नहीं बल्कि मंत्र, (मनोवज्ञानिक श्रौर रहस्यमयी शक्ति युक्तं शब्द योजना) 
की श्रावक्यकता होती है । ध्यान करना ही घुंडी घुमाकर ध्वनि तरंग में रेडियो 
सेट को मिलानादहै, प्रेम की घ्वनि दही सही ध्वनि है, इस प्रकार भ्रात्म तत्व का 
साक्षात्कार करने से ्रानन्द प्राप्त करना ही कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से सुनना 
होता ह । 


प्रम की भावनासे काम करो, इससे तुम्हे पूजा करने की प्रेरणा 
पराप्त होगी; ग्र्थात्‌ कायं करते हुये यह्‌ न सोचो कि उससे तुम्हारा क्या विशेष 
स्वार्थं साधन होगा । कायं करो क्योकि एेसा करना तुम्हारा कत्तव्य है, 
कायं करो क्योकि तुम्हं कायं करना प्रिय है, कायं इसलिए भी करो कि 
दसी प्रकार कायं करके ही तुम भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हो उन 
गुणों श्रौर चातुयं के लिये जोकि भगवान्‌ ने तुम्हे प्रदान कयि हैँ । इसी प्रकार 
के कायं से बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है । बुद्धिमत्ता का अ्रथं है उस व्यापक भगवान्‌ 
को सभी मे देख सकना भ्रौर पहचान सकना । 


कायकर्ता रौर नियुक्तिकर्ता मे हृदय ओौर शरीर के जसा संबंध होना 
चाहिये । दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । वे एक दूसरे पर अवलंवित हैँ कि 
उनका श्रस्तित्व सुरक्षित रहै । नियुक्ति कर्ता पिता का ओर कायंकर्ता पूत्रो 
की तरह अभिनय करं । जिस प्रकार इन दोनों मे परस्पर प्रेम का संबध होता 
है वेसा ही संवंघ यहां भी होवे । नियुक्ति कर्ता प्रेम श्रौर रक्षण का 
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ध्यान भ्रपने कमंचारियों के लिए रखे रौर कमंचारी संतान की तरह कृतज्ञता 
ओर श्वद्धा का भाव नियुक्तिकर््ता के प्रति रखें । दोनों के बीच घृणा भ्रौर 
देष के लिए स्थान न रहे । यदि कुक लोगों के क्रोध भ्रौर ्रश्रद्धाकोद्ूटदी 
जाती है ओर श्रन्य लोग अंधे वनकर उपेक्षा करते हँतो सभी को कष्ट उठाना 
पड़गा । 


इस सामुदायिक कक्ष, जिसका मैने ग्रभी उद्घाटन किया है, मे साप्ताहिक 
ग्रथवा मासिक भजन-सत्संग की बेठक हुश्रा करे । कभी-कभी ग्रच्छी श्राध्या- 
त्मिकं वाताय अ्रथवारएेसे ही विषयों पर वाद-विवादोंकाभी श्रायोजन हृभ्रा 
करे 1 म यह्‌ भी चाहता हुं कि तुम अपने बच्चों के लिए एक वाल-विहार का 
भी संचालन करो जहां कि वे महाकाव्यों ग्रौर धमे शास्त्रों को कहानियां, संतो 
ओर ऋषियों की जीवन गाथायं भी सुना करे । वच्चो को स्वच्छता, शारीरिक 
परिश्रम भ्रौर पारस्परिक सहयोग भ्रौर सहायता का स्वभाव भी सीख 
लेना चाहिये । उन्हं भजन गाना, छोटे छोटे नाटक भी जो धार्मिक रिक्षा के 
सिद्धान्त की व्याख्या करने वाले हों, इन बच्चों से भ्रभिनय कराये जावे 1 उन्हे 
ग्रनुगासन पालन का स्वभाव डालना चाहिये क्योकि इसीसे व्यक्ति की श्रौर 
सामाजिक प्रसन्नता सुरक्षित होती है ।. 


ज + क्क क 


ककन, च „9 


दिव्यात्मकस्वरूपो ! मै तुम सव से मिलकर प्रसन्न हं । यह नववषं तुम्हे 
मानसिक शान्ति प्रदान करे, तुम्हं ्रपने लक्ष्य भ्रात्मसाक्षात्कार की प्राप्ति हो 
तुम्हे सभी सुख-संतोष की प्राप्ति होवे । यही मेरा श्राशीर्वाद है । 
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६8 श्राधुनिक प्रहाद 
(धरमक्षेत्र, वम्बई ३-१-१९७१) 


यदि मँ प्रशन करू कि तुम कौन होतो तुम यही उत्तर दोगे, “हम 
ग्रध्यापक हँ" अ्रथवा तुममेसे कु एेसा भी कह सकते हँ कि, “हम छात्र है" । 
परन्तु दोनों वक्तव्य एक साथ सत्य नहीं हँ । तुम साधक हो, वास्तविक सत्य 
यही है । मुभ प्रसत्नता है कि तुम्हारी साधना संतोषप्रद गति से चल रही दहै। 
तुम मुभे श्रपने मध्यमे लाये हो । यह्‌ तुम्हारी सच्चाई ओर उत्साह के 
कारण ही होसकादै। वच्चोंके प्रति की गयी सेवासे मँ विशेष रूप से 
भ्राक्षित होता हं श्रोर मुभे कहना पड़ता है कि तुमने उन्हे श्रच्छी भ्रौर प्रेम 
पूवक रिक्षाये दी हैँ । तुममेसे कुछ लोग सीमातीत उत्साही दै । तुमने उन्हे 
वहुत लम्बी-लम्बी कहानियां रटा दी हैँ । उनकी स्मृति को इतना ्रधिक 
वोकिल मत वनाभ्रो । २०, २५ पंक्तियों को लघु कथाये सर्वोत्तम होती है । 
उन्हं रटाया मत करो । क्योंकि जव उन्हुं बल प्रयोग से रटाया जाता है इस- 
लियेकिमँम्राने वाला था, भ्रौर एक कहानी प्रतियोगिता की व्यवस्था की 
जनेकोथी, तो शीघ्रता में सखी बात कायं केअंत होते ही शीघ्रता से भुला 
भीदी जाती है । मस्तिष्क को इन कहानियों से भरलेने पर भी वह बदलता 
नहीं है । जो शिक्यं भ्रौ र घटनाये उनमें वणित है, उन्हे हृदयपटल पर अंकित 
कर लेना चाहिये; परन्तु यह सव उन्हे “मुखग्र' याद नहीं करना चाहिये; 
बल्कि हृदय के लिये श्रौर हूदयमे धारण करने के लिये होना चाहिये । 


मुभे ज्ञात हुआ है कि तुम बच्चों को भजन, कहानी कहना भ्रौर कहानी 


तथा निबघ लिखने की रिक्षा देते हो । जो कहानियां वे लिखते या कहते हैँ 
वे महाकाव्यों श्रौर उपनिषदों से ली जाती हैँ । यह ठीक है । परन्तु उन्हं ध्यानः 
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करना भी सिखाभ्रो; प्रतिदिन, कुं समय तक ध्यान किया करे। वह॒ स्वभाव 
तो इन्हे इसी भ्रवस्था से डालना चाहिये । पांच मिनट प्राथना, पांच मिनट 
घ्थान यह्‌ ्रभ्यास ठीक रहेगा । इनसे मिलने वाला आनन्द ही बच्चों को इसे 
स्वभावतः करने के लिये प्रेरित करेगा । कोमल मस्तिष्क को कोमलतासे ही 
साधना चाहिये । 


रावरी का हूदय वड़ा कोमल श्रौर दयालु था । वह्‌ मतंग षि के यहाँ 
कंसे श्राई्‌ ओर वहीं ठहर गयी, यह वड़ी रोचक कहानी है । उसका विवाह 
उसके माता-पिता ने करना निरिचत किया । ्रादिवासियों मे जेसी परम्परा 
थी उसी के भ्रनुसार एक बकरे का बलिदान जातीयदेवी को भेट करना 
चाहिये था । विवाह से एक रात्रि पूवं नव दम्पति के लिये श्राशीर्वाद प्राप्त 
करने के लिये यहु विदान किया जाता था 1 जव शवरीको इस हत्या 
का पता चला, वहु रोई ्रौर माता-पिताके चरणोंमे गिर कर बकरे की 
जान बचाने की प्राथना की । उसने कहा कि, ““वेवाहिक जीवन, जिसका प्रारंभ 
बकरे के मिमियाने से प्रारंभ हो, कंसे सुखमय हो सकता है ?'” परन्तु पिता 
ने उसे एक भ्रोरठेल कर हटा दिया शौर क्रूर परम्पराकी तैयारी मे लग 
गया । उसी रात शवरी अत्याचार कौ उस गुफा से चुपके-चुपके भाग ्राई ओर 
घने जंगल मे कहीं समीप ही चिप गयी । 


जब सूर्योदय हुआ तो उसके माता-पिता भ्रौर बारात वाले सव चिन्ता 

ग्रोर शोक मे इव गये । उन्होने वह॒ सब क्षेत्र, जहां वह॒ घनी फाडियों के नीचे 

दुबको हुयी थी छान डाला श्रौर आपस में यहु{कहते हये लौट गये,““कि वह्‌ साधु 

की कुव्यामे तो जा नहीं सकती क्योकि वहाँ स्त्रियों को ठहरने ही नहीं दिया 

जाता है । शबरी ने इन शब्दों को सुना रौर निश्चय किया कि कुटिया ही 

उसके लिये सवसे सुरक्षित स्थान है । उसने सोचा कोई न कोई साघु उसके 

ऊपर दया करेगा ही ओर उसे वापस नहीं लौटावेगा । मतंग ऋषि ने उसे देखा 

आर भ्रपनी कुटी मे रहने की राज्ञा दे दी । उन्होने उसे बतलाया कि एक दिन 
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चहां रामचन्द्र के रूप मे भगवान्‌ भ्राने वाले है, क्योकि उन्हं १४ वषं का बन्‌- 
चास दिया गया है म्नौर वे तपस्वियों रौर साधुप्रों की राक्षसो के भ्रत्याचारों 
से रक्षा करने के लिये उत्सुक हँ । राम एकक्षेत्रसे दूसरेक्षेत्र को वदते हुये 
ग्रा रहे है; साथ मे उनकी पत्नी सीता ओर भाई लक्ष्मण है । 


उस दिन से शवरीके हृदय में राम के अ्रतिरिक्त रौर कोई विचार ही 
दोषन रहा । राम के दशनो की इच्छा के भ्रतिरिक्त कोई इच्छाही न रही; 
चह उनके चरणस्पश्चं करना ओर संभाषण करना चाहती थी । उसका हृदय 
रामरस से संपृक्त था, राम की मधुरिमा का वहु निरंतर भ्रास्वादन करती 
रहती थी । वह्‌ इसके ग्रतिरिक्त ्रन्य कोई जप, ध्यान या श्राघ्यात्मिक साधना 
नहीं करती थी । वह॒ अपना सम्पूणं समय कुटिया मे राम की भेट ओर शुभा- 
गमन की तयारी में वितारही थी । वहु जव मागं स्वच्छकरतीतोसाथ ही 
अपना हूदय भी स्वच्छं करती जाती थी । ककड, पत्थर श्रौर कटि (मागे ओर 
उसके हृदय) दोनों से ही अ्रहश्य होते जा रहै थे, यही उसका प्रयासःथा । 
वह्‌ नीचे की घास-पात श्रौर उपर से लटकने वाली लताघ्रों श्रौर जडं को 
काटकर आश्रम को स्वच्छं ओर सुन्दर बनाने में संलग्न थी । वह्‌ कल्पना करती 
थीकिराम ने प्रपने वालों मे कघी नहीं की होगी, वह॒ इन कंटीली भाडियोंसे 
कहीं उलभ न जाव । उसने भूमि को खोद कर, गड्ढे भर कर समतल किया 
कि सीताके कोमल चरणों को कटिया की भ्रसम भूमि पर चलनेमे कष्ट न 
हो । वह्‌ प्रतिदिन जंगल से कद, मूल, फलों को इकद्रा कर राम के स्वागत के 
लिये रखती थी, क्योकि न मालूम राम किस दिन पधार । श्रौर वह उसके लिये 
कोई संकट न उठाकर, सदेव तयार रहती थी । वह्‌ प्रत्येक फल को चख कर 
देखती कि वह कड.म्राहै या मीठा या खटा जिससे राम को केवल उत्तम फल 
ही भेट कर सके । जंगली मागे के इधर-उधर पडे हुये पत्थरों को भी उसने 
धिस कर चिकना बनाया था, क्योकि वह सोचती थी कि राम, लक्ष्मण या 
सीता, कोई भी थक कर न मालूम कव कहां किस पत्थर पर बैठना चाहं । वह्‌ 
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स्थान उन्हे सुखदायक हो, इसके लिये वह्‌ सचेष्ट थी । इस प्रकार निरंतर 
चिन्तन से उसका हूदय रामहूदय बन गया था । 


सत्य साई बाल-विहार के वच्चो को जानना चाहिये कि सत्य साई उनके 
हृदय मे ही निवास करता है । अध्यापक इसे भी साई रामकी पूजा ही सम। 
उनके हदयवासी साई राम को वच्चो के लिये कंसे स्पष्ट या व्यक्त किया 
जावे ? यह्‌ समस्या ही तुम्हारे कार्यो का निदंरान करे । साई राम को तुम्हारे 
हदय के जगत मे विचरण करनादहै, इसलिये मागको चौड़ा भ्नौर चिकना 
ककर, पत्थर भ्रौर काटो से रहित वनाग्रो । 


रावरी राम के चिन्तन मे इतनी मगन थी कि तपस्वियों को उसके स्त्रीत्व 
काध्यानहीन रहा उन्होने उसे कटिया मे रहने दिया, जवकि मतंग च्षिने 
उसको उच्च कोटि की लगन ओ्रौर भक्ति की प्रगंसाकी । मतंगने न केवल 
शरीर त्याग किया बल्कि उन्होने श्रपनी कूटिया को भी शवरी को यह्‌ कहु कर 
सोप दिया कि तुम्हीं ्रकेली राम के दोन पाने भ्रौर स्वागत करने की उपयुक्त 
पात्रहो। जव वे ्रावे तो उनकी पूजा करना । 


जो साघना शबरी ने राम की कृपा प्राप्त करनेके लिये की वही तुम भी 
इन बच्चों की सेवा करके साई रामकी सेवाकरते हो । इस सेवाके द्वारा तुम 
भ्रात्म साक्षात्कार करते हो । 


लोग कहते हैँ कि वे परोपकार श्रौर लोकोपकार करते है । वास्तव में यह्‌ 
दपोक्ति खोखली है । कल्पना करो कि तुमने १० व्यक्तियों को भोजन के लिये 
भ्रामंत्रित किया । जब १० व्यक्ति भोजन करने वेठे तो एक श्रोर तुमने भी भ्रासन 
लगा लिया रौर ११वं स्वयं हो गये । इस प्रकार भोज्य सामग्री का एक भाग 
स्वयं भी खाया । फिर इसे दूसरों का भोज (दावत) केसे कहते हो, भ्रातिथ्य 
केसे कहते हो ? जव तुम दुनियां का कल्याण करते हो, तो तुम इस कल्याण मे 
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स्वयं भी भागीदारहो फिर यह्‌ केवल परोपकार ही नहीं है यह्‌ तो भ्रपना उपकार 
पहले है ग्रौर दूसरों की सहायता वाद मे टै । जो कत्तव्य तुमने अंगीकार किया 
है, उसे पुरा करके तुम भगवान्‌ की कृपा के प्रधिकारी होते हो । भगवान्‌ तुम 
पर कृपा वर्षा करेगा । 


तुम शिक्षक प्रौर विद्यार्थी दोनोही हो, स्मरण रहे तुम इन बच्चों को 
दिक्षा देते हो श्रौर स्वयं मुभसे शिक्षा ग्रहण करते हो । तुम्हे यह भान नहीं 
होना चाहिये कि ये वच्चे किसी ग्रौर के दहै । उन्हे अपनी संतान ही समभ कर 
व्यवहार करो | 


जव तुम वच्चो को कहानी सुनाओ, तां सुनाने के लिये एेसी कहानियों 
का चयन किया करो जो वच्चों की पारिवारिक परिस्थितियों से संबचित हों। 
उन्ह ठेसी कहानियां सुनाग्रो जो कूविचारों के विरुद्ध वच्चोंके मन मे घृणा 
उत्पन्न करने वाली हों । भोडे हरयो, घृणित मनोरंजन, कुढृत्यों, बुरी भ्रादतों 
के विरुद्ध वच्चो मे घृणा उत्पन्न करने वाली हों । उन्हं बताग्रो कि यदि किसी 
ने उनसे दुव्यवहार कियादैतो उसे भूल जावे प्रौर साथ ही उन भलादइयों को 
भी, जो वच्चे किसी के साथ करं । वे कुचं घनात्मक कायं प्रपनी स्वेच्छा से 
ले लें तो निषेधात्मक दृष्टिकोण अ्रपने प्राप द्ुट जावेगा । अ्रच्छा स्वभाव, 
कुटेवों को दूर भगा देता है। 


एक दुष्ट व्यक्ति एक गुरू क पास भ्राध्यात्मिक जीवन के लिये दीक्षा लेने 
के लिये गया । गुरू ने उसमे तीनमे से कमसे कम एक बुराई त्यागने के लिये 
कहा, उसने भरूठ बोलना छोड दिया । उस रात्रि को जव वहु राजमहल में 
चोरी करने गया, उसे मंडेर पर एक श्रौर व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने बताया 
कि वह्‌ भी चोर है। दोनों मिलकर राजकोष के ्रन्दर घुस गये वहां का धन 
ग्रोर हीरे परस्पर वाट लिये दूसरा व्यक्तिं राजा ही चोर का अभिनय कर रहा 
था । उसे ज्ञातथा कि कोषागार की चावि्यां कहाँ रखी है, उसी ने चाबियां 
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लाकर कोषागार के प्रन्दर प्रवेश करने का काये सरल कर दिया था । वंटवारे 
के समय जो ईमानदार था, राजा के प्रति दयालुता के भाव से एक हीरा कोष 
मे ही छोडना चाहता था वयोकि राजा का तो सवेस्व ही लुट गया था । उसने 
भ्रपने साथी से एक हीरा छोड़ देने का प्रस्ताव किया था, वही तिजोरी मे पड़ा 
रह गया । इसे दूसरा भी मान गया । 


दूसरे दिन जब यहु खवर फली कि राजकोषमें चोरीहो गयीतो राजा 
ने (जो रात्रिमेंस्वयंही चोर वनाथा) मंत्रीको हानि का व्यौरा ज्ञात करने 
के लिये भेजा । मंत्री ने वहां एक हीरा पाया, जो उसके विचारसेचोरों की 
निगाह्‌ से बच गया था मंत्री नेउसे शीघ्रतासे भ्रपनी जेवमें रख लिया श्रौर 
दरवार मे आकर सूचना दी कि सभी हीरे चले गये। 


पिच्ली रात उस ईमानदार चोर से राजा ने उसका पता पद्ध लिया था 
जबकि वे परस्पर अलग हुये थे ग्रोर श्रपने-्रपने थले ले जा रहे थे । इसलिये, 
उसने इस चोर को भी बुलवा लिया । जब वह्‌ दरवारमें राजा के सन्मुख 
उपस्थित हुआ तो उसने स्वीकार किया कि एक हीरे को छोड कर शेष हीरे 
उसने एक अज्ञात चोरके साथर्वांटलियेथे। वह्‌हीरामंत्री की जेव सें 
बरामद किया गया, ओर राजाने मंत्री को भरुठ बोलने के ्रपराधमें निकाल 
दिया ओर उसके स्थान पर ईमानदार चोर को मंत्री नियुक्त किया"समयाभाव 
ग्रौर सपम्न्नता के कारण उसकी रेष दोनों बुरादयां, जुआ खेलना भ्रौर चोरी 
भी द्ूट गयीं ओर गुरु भी उससे प्रसन्न हो गये क्योकि भ्रव उसका सुयश 
धर्मात्मा मत्री" के रूपमे दूर-दूर तक फल गया था। 


यदि एक बुरी लत पड़ जाती है, तो उससे धीरे-धीरे सारी बुरादइयां आ 
जाती हैँ रौर मनुष्य का मन विकृत हो जाता है । इसकी भी एक कहानी है । 
तुम वच्चो को इसे सुना सकते हो । एक बार राजा ने घोषणा की क्रि वह, बहुत 
बड़ा पुरष्कार उस ब्राह्मण को देगा जो तीन मे से कोई एक बुरा काम करने 
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को सहमत हो जावे (१) वह्‌ धोषणा करे कि वेद असत्य हँ (२) वहु शराव 
पीले (३) वह किसी दूसरे की पत्नी कोभगा ले जावे । दीघं काल तक सातां 
समुद्रके वीचके प्रदेशसे एक भी व्यक्ति एेसानहीं निकला जो इन तीन जघन्य 
कार्योमेंसे किसीएकको भीकरने के लिये तयार होता । अंत मे एक निधन, 
भूखो मरता, ब्राह्मण राजा के दरवार में आया भ्रौर शराव पीने को सहमत हो 
गया, इसी बुराई को उसने सवसे छोटी सममा था, परन्तु ज्योंही वहनशे में 
इआ, वह॒ सुध-वुध खोकर नशे की उत्तेजना में गालियां वकने लगा । वह्‌ 
गालियो मे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि वेद भटो का पुलिन्दा है; वह्‌ 
अपने पड़ोसी के घर घुस गया भ्रौर उसकी पत्नी पर अ्राक्रमर कर दिया, मानों 
कि देश का सबसे निङृष्ट श्रपराधी वही हो । एक वस्तु से दूसरी पर स्वतः 
पहुच गया । एक दूसरी कहानी मे एक शुभ-कायं से भ्रपने भ्राप अ्रगले शुभ- 
काय तक पहुच हो जाती है । 


म जानता हँ कि तुम लोग बच्चों को सभी नंतिकता सिखाने वाली कहा- 
नियाँ सुनाते हां इन कदानियों का प्रभाव अपने प्राप ग्रौर चुपचाप ही होता 
हता दै वे प्रकृति ग्रौर जीवन मे संयम श्रौर प्रेम का महत्व जान जते हैँ । 
मे जानता हूं कि तुम्हारे उत्तरदायित्व ओर भी है, इसीलिये तुम जितनी सेवा 
वच्चो की करना चाहते हो समयाभाव से नहीं कर पाते हो । जो सुविधा तुम्हें 
दे उसी की सीमा में रहते हुये श्रधिक से ्रधिक वच्चोंको शिक्षित करो । 


समिति तुमसे इससे अधिक कुदं करने को नहीं कह सकती । 


यह कोई ऊपर के अधिकारी द्वारा थोपा गया कायं नहींदै । यह तो 
ग्रनतःकरण की प्रेरणा से क्रिया जानेवाला कायं है । तुम इतने अनेकों कायं 
करते हो उनसे कोई सुफल नहीं निकलता । तुम्हे एेसी टोलियो मे भी जाना 
पड़ता है जो तुम्हे पसंद नहीं हँ । वतमान परिस्थितियों मे यह भ्रपरिहायं हँ । 
इस लिये, इस पवित्र सेवा-कायं से अपने को पवित्र बनालो । इससे तुम्हें जो 
पुण्य प्राप्त होगा वह तुम्हारी रक्षा करेगा । इन बच्चों को दिव्य ज्ञान से 
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संयुक्तं करफे जो तुम इनका भविष्य निमि कर रहे हो उससे इनके माता- 
पिता की सहायता भीदहो रही दहै, उनके मन भी सही दिशामें कायं करने 
लगेगे; इस प्रकार तुम इन शिष्यो के धर को भी स्वच्छ करके चमका रहे हो। 


उस नन्हे वालक ने भाव-विभोर होकर गीता की कहानी को इतने सुन्दर 
ढंग से सुनाया कि सभी दशंक द्रवितहो गये थे | अंत मे उसने मेरी श्रोर 
मुडकर कहा, ““ग्रव यह साई कृष्ण हमारे मध्यमे हैः" " वह्‌ प्रानन्दसे 
इतना भ्रभिभूत होकर छललाई आंखो से सुवकने लगा । संभवतः उसे कृष्ण 
की भांकी देखने को मिल गयी हो । उसकी निष्ठा ग्रौर हारदिकता इस सीमा 
तक वदी हुयी थी । उसके मूख से निकलने वाले प्रत्येक भावके अनुकूल ही 
उसका हदय तरगित हो रहा था। इसी लड़के की तरह के वच्चोंकी 
भारतवषं को इस समय प्रावश्यकता है । प्रह्लाद, ध्रुव तथा ईइवर भक्ति 
वाले श्रन्य वच्चोंके बारेमे तुमने पढारै,वेतो वीते हुये युगोंके वच्चे थे। 
तुमने देख लिया किं एेसे वच्चे ्रवभीयहां हँ इस युगमें भी रैं। मुभ 
विङवास है कि वे म्रनेक हिरण्यकश्यप को श्रपनी हट निष्ठा, भक्ति भ्रौर निमंल 
स्फटिक समपण से सुवार देगे, बदल देगे । 


कुरुक्षेत्र के युद्धकेप्रारंभमेभ्रजुनने घोषणाकी, “मै इन लोगों से 
युद्ध नहीं करू गा । तव कृष्ण ने उनसे कटा, “भँ चाहता हूं वह्‌ तुम नहीं 
करोगे ?" ग्रौर उनसे यही उत्तर वन पड़ा, “हाँ, वह॒तो करनाही होगा''। 
तब भगवान्‌ ने उन्हे समभराया, देखो, म यहां नराकार में घमं स्थापना 
हेतु श्राया हं । तुम्हारा क्षत्रिय धमं है । प्रतः तुम्हारा कत्तेव्य श्रवमंके विरुद 
युद्ध करना ह। तुम मेरी इच्छानुसार ही करोगे । यदि क्षत्रिय धर्मानुकूल पूवं 
योजना के अनुसार युद्ध करते हो” । जो वह्‌ (भगवान्‌) चाहे सो करो भ्रपनी 
इच्छा से कुं काम मत करो- भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने का यही मागं 
है। वह चाहता है कि तुम सभी जीवों का सम्मान करो, किसी का श्रपमान 
या हानि न करो । जव तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति लेशमात्र भी द्वेष त 


होवे तो वह (भगवान्‌) तुम्हें पसंद करता है । 
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जो बाल-विहार स्कूल के खाली घन्टों मे या स्कूल के कायंक्रम के 
उपरान्त चलाये जातेदहैवे घरों में चलाये जाने वाले वाल-विहारों के समान 
सफल नहीं हुये हैँ । मँ जानता हूं कि स्कूल के वाल-विहार वच्चोंको एक ही 
समयमे दो घोड़ों की सवारी करने मे सफल करना चाहते हँ नियमित 
पाट्यक्रम ग्रौर सत्य साई के ्रादशे । तुम भरसक प्रयत्न कर रहै हो, मेँ 
जानता हू, इतना ही पर्याप्त है ्रापस में घनिष्टता बढ़ाग्रो, परस्पर अनुभवो 
रौर सुधार की योजनाश्रों पर विचार-विमशं करो । साई परिवार के सदस्यों 
की शान्ति परस्पर मेल जोल वढ़ाने ओर ्रनुभव करने का प्रयास करो । एक 
ग्रध्यापिका दूसरी की बहिनितोहोतीही दे । 
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७० कड़ी कड़ी करके 
(धमं क्षेत्र, बम्बई, ५-१-१६७१) 


मुभे प्रसन्नता है कि बम्बई संगठन की सभी इकाइयों के पदाधिकारी 
यहां उपस्थित हैँ ्रौर वे मुभसे साधना के सम्बन्ध में कुछ सुनना चाहते हे । 
साधना का जीवन वह होता है जिसमे सभी कार्यो को भगवान्‌ के प्रति श्रपण 
कर दिया जाता दै, क्योकि जो कुं सोचता है, कहता है, करता है वह्‌ सव 
भगवान्‌ के चरणों मे श्रपण कर दिया जाता है । तुम यह तभी कर सकते 
हो जव कि तुम्हें सदा भगवान्‌ की उपस्थिति का म्रनुभव होता रहे कि वह्‌ 
तुम्हारे भ्रन्दर ओर बाहर चारों भ्रोरहै। तुम्हारी चेतना भगवान्‌ से एक 
क्षण के लिये भी विचलित न होवे । मन उसी केन्द्र, भगवान्‌, के चारों भ्रोर 
घूमता रहे । तुम्हारी एकाग्रता दृढ़ अ्रौर स्थिर होनी चाहिये । 


प्रभ तुम्हारी एकाग्रता चलते, बात करते, लिखते ओ्ओौर साइकिल भ्रागे 
चलाते समय वनी रहती है। परन्तु, तुम कहते हो कि जव भगवान्‌ में 
एकाग्रता करने की बात उर्तीहै तो असहायदहो जतेहो। इसे प्राप्त करने 
के लिये तुम्हें क्यों संघषं करना पड़ता है? कारण यह है कि तुम्हे भगवान्‌ 
की कोई भ्रकाक्षा नहीं है । उससे कोई मधुरसंवंव या प्रेम भी नहीं है। 
परन्तु फिर भी प्रयत्न करके इसे जलाते रहो । निरन्तर प्रयास के फल स्वरूप 
संभव दहै किं तुम इसे प्राप्त कर लो । गीता कहती है शश्रेयोहि ज्ञानं ्रभ्यासात्‌' 
समस्याकाहल ्रभ्यासमेहै। उसी के द्वारा विजय प्राप्त हो सकती है। 
एकाग्रता तो ध्यान के द्वारा पुष्टकी जा सकती है रौर इससे मनुष्य म्रपने 
कर्मों की फलासक््ति का त्याग करने लगता है; क्योकि उस दशा मे कमं व्यक्ति 
कैन रह कर भगवान्‌ केहो जाते दहैं। तो फल भी व्यक्ति के नहीं रहते है; 
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वे भी भगवान्‌ के होते हँ । जव तुम श्रपने कर्मो के फलों से विरक्त होते हो, 
परन्तु कमं करने मे लगे रहते हो ग्रौर उन्हँं भगवान्‌ के श्रपण करते जाते 
टो, तो तुम्हे मन की शान्ति, प्रशान्त प्राप्त होने लगती है। यदि तुम 
सांसारिक पदार्थो में ्रासक्ति की वृद्धि करतेहो जेसे भूमि, मकान, बेक में 
रक्षित धन श्रौर शक्ति का भ्रधिकार; तो भगवान्‌ के प्रति प्रेम में कमी होती 
जाती दहै रौर ध्यान भी श्रसफल रहता है । 


ईमानदारी से किया गया प्रयत्न ओर वास्तविक कमं से तुम भगवान्‌ 
की कृपा के भ्रधिकारी होते हो । जव ईसा जेरुसलम के मंदिर की सीमामें 
घुसे उन्होने देखा कि लोग फाख्ता, भ्रन्य चिड़ियां श्रौर पञयुभ्रों को 
भगवान्‌ के लिये वलिदान कर रहे थे, उन्होने चिडियों को मूक्त करवा दिया 
ग्रौर लोगों के रक्त रंजित कार्यो की निन्दा की । विद्वानों भ्रौर पुजारियों ने 
ईसा के इस काये का {विरोध किया भ्रौर तकं किया कि जिस भगवान्‌ में 
उनका विश्वास है वह॒ उन बलिदानों को स्वीकार करतारहै ओर इस कायं 
से संतुष्ट होता है । उन्होने ईसा से परमाण मांगा कि उसे क्या प्रधिकार है 
ग्रोर वह्‌ धमं के मामलों ओर परम्पराग्रों मे क्यों हस्तक्षेप करता दहै। ईसा 
ने उन्हे एक कहानी सुनाई । एक किसान के दो वेटे थे। उसने प्रथम पुत्र 
से खेत पर जाने को कहा कि देखो क्या फसल कटने कै लिये तैयार दहै। 
उसने इनकार कर दिया। इस पर उसने दूसरे से कहा, ्रीर वह्‌ तुरंत ही 
सहमत हो गया । परन्तु वास्तव मे हुभ्रा यह कि दूसरे ने सोचा कि इससे 
उसके सोने भ्रौर श्राराम करने में कितनी वाघा पडगी, उसे कितना जागनां 
भ्रौर रखवाली करनी पड़गी; वह्‌ भी नहीं गया । पहले पुत्र को वाद में 
ग्राज्ञा न मानने का पर्चात्ताप हुभ्रा, वह बादमे चला गया ्रौर फसल की 
रखवाली की । ईसा ने पृद्ाकिवताग्रो कि दोनों मे से कौन पिता को 
प्रसन्नता देने मे समथं हुभ्रा- वह्‌ कि जिसने मह से शब्द उच्चारण किया 
ग्रथवा वह्‌ कि जिसने उसकी भ्राज्ञा को कायं रूप मे पालन किया? तुम तो 
रब्दों से भ्राज्ञा मानते हो; परन्तु क्रिया करने में उल्लंघन करते हो । मेरा 
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कायं प्रकट करता है कि मै भगवान्‌ कीश्राज्ञा का पालन करता ह। तुम 
स्वयं भ्रपने कर्मो के साक्षीहो कि क्या तुम उस दिव्य पिताकी राज्ञा का 
पालन करते हो ? मुभे तुमसे प्रधिक प्रधिकार है क्योकि तुम्हारे कायं से 
स्पष्ट दै कि तुम उल्लंघन करते हो जव कि मेरा काम सिद्ध करतादै कि 
म उसके भ्रादेशों का पालन करता हः 


तुम पदाधिकारी हो इसलिये यह्‌ तुम्हारा उत्तरदायित्वदहैकि मेरे द्वारा 
निर्धारित इन नियमो-निषेधो भ्रौर संस्तुतियो को व्यावहारिक रूप देकर भ्रपने 
जीवन मे उतारो। मै तुम्हे प्रदशन भ्रौर दिखावटी पने के विरुद्ध चेतावनी 
देता हू । संसार में भ्रनेकों एेसे हैँ जो यह इच्छा करते हैं कि ्रन्य लोग प्रशंसा 
श्रौर सराहना करे; इसीलिये वे जप ओौरध्यान मे वेठते हँ कि जहां उन्हे 
ग्रनेक लोग देख सकं । उनका उदासीनतापुणं वह रवय्या नहीं होता है कि “मुभे 
चिन्ता नहीं कि लोग क्या कहते हैँ, कौन मुभे देखता है ्रथवा कौन नहीं 
देखता है" उनकी हादिक भ्रभिलाषा रहती टै कि लोग उन्हं देखे म्रौर॒ उनकी 
भ्राध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रचार होवे वे तो श्रोताओं श्रौर दशेकों के 
लिये भ्रातुर रहते हँ । परन्तु साधना तो एक अनुपम, सुनिरिचत कृत्य है जो 
लोगों कौ हृष्टि पड़ने से गंवारपन में बदल जाती है । मछली खुली दुकानों 
पर विकती है, दिनदहाडे खुले-मेदान, सडक के किनारे विक्ती है। हीरे 
टूकानों के श्रन्दर विकते हैँ जहां कि केवल वास्तविक ग्राहकों को ही प्रवेश 
मिल पाता है, उन्हे भूगभं गृहो मे सुरक्षित सन्दुकोंमें बन्द रखा जाता है। 
साधना तो हीरे से भी भ्रधिक मूल्यवान है । खुले मे तो यह्‌ कुम्हला जाती 
है, घूमिल पड़ जाती है । 


इसी कारण साधकगण पवत कौ निजन कन्दराभ्रों मे एकान्त वास करते 
थे, श्रथवा हिमालय प्रदेश के सूने मन्दिरोका भ्राश्रय लेते थे, ्रथवा घने 
जंगलो मे निकल जाते थे । परन्तु तुम्हे उनका भ्रनुकरण करने की श्रावरयकता 
नहीं है । तुम श्रपने घर में ही पर्याप्त एकान्त बना सकते हो । किसी कमरे में 
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पर्दा डाल कर एकान्त वना लो । वहाँ तुम श्रपनी भ्रात्मा के ध्यान मे मग्न 
होकर उस चरम तत्त्व जगदात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करो ! तुम्हे 
वतलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि पति-पत्नी मे पूणं मतक्य होना घरेलू 
रान्ति के लिये परमावश्यक है । जव उनमें भगडे होते हैँ तो घर नरकं वन 
जाता है । मानवाकार मे आत्मापति है मरौर उसकी मनोवृत्तियां पत्तियां हैं । 
प्रत्येक विचार, शब्द श्रौर कायं व्यक्ति की मुक्ति के लिये सहायक होना 
चाहिये । यह्‌ तभी संभव है जवकि ्रात्मा का सावभौम भ्रधिकार स्वीकार 
किया जावे । उस निगुण निराकार, निरपेक्ष ब्रह्मने इच्छा (संकल्प) से विवाह्‌ 
किया तो “मन' की उत्पति हयी । मनने दो विवाह किये एक आन्तरिक 
विवेचन ग्रौर दूसरा वाह्य क्रिया कलाप से । पहली से ५ सन्ताने सत्य, धमं, 
परेम, शान्ति ओर प्रहिसा हयी, यही पंच पाण्डव हैँ! मन दूसरी पत्नी पर 
वहुत लटह था । इसलिये उस दूसरी के १००, सन्तने हुयी, वे कौरवगण थे । 
इनमे से प्रत्येक यथा नाम तथा गुण" भ्रपने नामके भ्रनुसार ही बुराई श्रौर 
दुष्टता के लिये हुये था । भगवान्‌ पाण्डवो के पक्ष में रहे, इसी से उनकी 
विजय हुयी । 


गीतामे ्रजुन के चरित्र मे तुम्हें लेशमात्र भय नहीं दिखाई पड़ता है । 
कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की श्रौर स्वयं उसके रथवान बनकर सेवा की । क्योकि 
वह्‌ धमं का प्राकाक्षी था । कुरुक्षेत्र के युद्धके विरो मे अजुन का सवसे 
प्रवल तकं यही था कि युद्धम लाखोंकी संख्यामे नर संहारहो जाने से, 
समाज में लाखों विघवाग्नों को उपस्थिति से, वलात्‌ ब्रहमाचयं पालन करना 
कठिन होगा । फलस्वरूप नंतिक जीवन का श्रवःपतन होगा 1 भगवान्‌ ने वेदों 
के कथनानुसार ब्राह्मणो,को पठन-पाठन रौर मृक्तिमाग कौ शिक्षा देने को उत्पन्न 
किया है (ब्राह्मणो मुखमासीत्‌) । क्षत्रिय उस (भगवान्‌) के कथे हँ (मूजायं है) 
उन्हे भद्र जीवन के लिये भ्रावदयक गान्ति बनाये रखने का कायं दिय। गया 
वेश्य, एेसा कहा जाता है कि वे भगवान्‌ का उदर हें क्योकि उन्हीं से समाज 
को राक्ति अ्रौर पोष प्राप्त होता है। शूद्र चरण हैँ क्योकरिवे ही तो इधर- 
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उधर जाकर भगवान्‌ ¡के सन्देश को घर-घर पहुंचाते हैँ । यह सन्देश उपदेश 
ग्रौर भ्राचरण के द्वारा प्राप्त होता दहै। चारों जातिया घमं की स्थित्तिको 
वनाये रखने के लिये हैँ । इसलिये जव प्रजुन ने धमं के प्राघारः; पर श्रापत्ति ` 
की तो भगवान्‌ प्रसन्न हये, उन्होने हतोत्साह नायक के मन से भ्रम को 
निम्‌ल करने का निश्चय किया । 


व्यान से ज्ञान विकसित होता है, जप से भक्ति; दोनों से तुम श्रपने हृदय 
को श्रहुभाव निकाल कर स्वच्छं ओर पवित्र बनाते हो। तुम प्रेम की शणुखला 
से भ्रपने को भगवान्‌ से संयुक्त कर सकते हो । एकान्त शान्त स्थान में भगवान्‌ 
के किसी नाम का, उसके प्रथं प्रौर प्रभाव कास्मरण करते हुये, [जाप करने 
से संयोग किया जा सकता है । प्रत्येक साई राम, हरे कृष्ण, हरे राम या 
विद्ुल एक.कड़ी है; जितनी अ्रधिक कडियां उतनी ही लम्बी श्यखला ग्रौर उससे 
उतना ही हद बन्धन हो सकेगा । परन्तु प्रत्येक कड़ी ग्रच्छी तरह उत्तम 
लौह से डाली जावे । एक भी ग्रसत्य कंडी, भ्र्थात्‌ एक वार भी सुस्ती.या वेमन 
से लिया हुभ्रा नाम क्रोध, विरोध, ईर्प्या, द्वेष से लिया हृभ्रा नाम एक दुर्बल 
कड़ी होता दै भ्रौर श्णुखला भी उतनी ढता से बन्धन नहीं करेगी । 


सावधान किसी के धमं (विशवास) की खिल्ली मत उडाना । प्रत्येक हृदय 
से भ्रानन्द के केन्द्र, भ्र्थात्‌ भगवान्‌ तक, एक सडक जाती है। हर व्यक्ति 
म्रपना पुरा समय लेकर, भ्रपनी गति से, म्रपनी अंतः प्रेरणा से उस मार्गं पर, 
जो भगवान्‌ उसे सुावे, चलकर भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त होगा । तुम श्रपने घर 
मे ही पूजा का स्थान बनाकर अपनी रुचि के नामरूप के सहारे श्रपना 
ग्रभ्यास कर सकते हो ! परन्तु जहां तक इस संगठ्न को सदस्य के रूप में 
तुम्हारे कार्यों का सम्बन्ध है, तुम्हं पूणं हादिकता में उस प्रत्येक त्यौहार रौर 
उत्सव में भाग लेना चाहिये, जो तुम्हारी भक्ति, विइवास रौर समपण भावः 


को पुष्ट करने वाला हो । 
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सभी के प्रति प्रेम भाव रखो | शान्ति की फसल को घमंड आर ईर्ष्या 
. की घास-पात से मत ठढकने दो । भजन के पूरे सम्मान पर तुम्हीं मत अधिकार 
क्यि रहो, एक ही गीत को ८,१० मिनट तक गाते रहना श्रौर बार-बार वही 
पक्ति दोहराने से तुम प्रधिक समयलेलेते हो । हर पक्ति को केवल दो वार 
दोह्राग्रो, श्रधिक नहीं । केवल दो गतिर्या हो, धीमी गति प्रौर तीव्र गति। 
इस प्रकार भजन के घंटे में तुम ग्रधिक भजन, श्रधिक नामरूप, अ्रधिक तर्जों के 
विविध भजन श्रौर श्रनेक लोगों को ्रवसर दे सकोगे। मे तुमसे कहे देता ह 
कि यदि नारद श्रौर तुम्बस जसे स्वर्गाय संगीतकार भी जोड़ मे लगातार गाते 
रहे तो इससे ऊव कर भ्रनेक श्रोताग्नों को सिर ददं की गोली खानी पड़गी। 
चाहे सुव्वु लक्ष्मी या भ्रन्य कोई कलाकार ही क्योंनहो,जो इस क्षेत्र की रुचि 
से ्रवगत हों; परन्तु निरंतर एक-रूपता से सरददं का होना निरिचत दै । 


यदि एक नामावली शिव की महिमा का वणंन करने वाली गायी जवेतो 
उसके वाद कृष्ण पर होनी चाहिये, श्रगली राम पर हो ओौर इसी प्रकार समभ 
लो । जिस व्यक्तिका इष्ट रामया शिवकारूप है वह अपने को उपेक्षित 
समभेगा यदि तुम प्रमादसेयाभ्रूलसे ही एक नाम की महिमा गाते रहोगे । 
भजन का वातावरण प्रतियोगिता, दलबंदी श्रौर धमन्धिता से दूषित न होने 
पावे । यही मेरा परामशे है । 
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(धम-क्षेत्र, बम्बई, ७-१-१९७१) 


केसी दुःखान्तकारी घटनाहै कि सत्यकोरात्रु ्रौर असत्य को मनुष्यका 
मित्र मानकर व्यवहार किया जाता दहै । शराव मधुशालामें विकतीटै उसे 
लेने के लिए लोग मीलों चल कर आते हँ; परन्तु दूध गली, गली ्रौर द्वारे-द्वारे 
मारा-मारा फिरता है, वेचने वाले गला फाड़-फाड कर भ्रावाज्‌ लगाते फिरते ह 
कि गली के निवासी उनसे दूव खरीद ले, इतने पर भी कभी-कभी उन्हं विना 
विका माल घर लौट केले जाना पड़ता दहै । मानव ने वस्तुभ्रों के मूल्य में 
कितना उलट-फेर करके रख दिया है। 


इस वेकुण्ठ एकादशी के पवित्र दिन इसका स्मरणदहोआतादहैकि इस 
प्रकार के त्यौहार इसीलिए निर्धारित किये गये हैँ कि मनुष्य प्रपनी भ्राध्यात्मिक 
उन्नति का मूल्यांकन करे भ्रौर भ्रगले कदम के लिए संकल्प करे जब तक 
लक्ष्य प्राप्ति न होवे, विश्रामन ले। 


ग्राज का दिन तिगुना शुभ है। यह तीन पवित्र धाराओं की त्रिवेणी है। 
वृहुस्पतिवार तो साई भक्तो के लिए वसे ही शुभ है; क्योकि गुरुवार है, राज 
बारह घन्टे का अ्रखण्ड भजन भ्रायोजित किया गयाथा जो कुच मिनट पूवं 
समाप्त हुभ्रा, है वेकुण्ठ का त्यौहार भी भ्राज ही है जिसके लिए तुम सब यहां 
एकत्रित हये हो । 


वेकुण्ठ का श्रथं है कुण्ठा रहित अर्थात्‌ जहां लेशमाव्र शोक या कष्टन 
हो । वह्‌ स्थान जहाँ पूणं शान्ति विराजती है, ग्रौर वहां भय नामकोन हो । 
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एकादशी का ्रथं है चान्द्र पक्ष का १ बां दिन । चन्द्र पक्ष की कलायं गिनी हुयी 
होती है; दशमी के बाद एकादशी की गणना की जाती है । परन्तु'एकादशी का 
वास्तविक प्रथं दूसरा ही दै। पाँच कमेद्रियां मरौर ५ ज्ञानेन्दरियां जव भगवदोन्मुखी 
हो जावे तभी ११बां मन भी भगवान्‌ मे लगता दहै, तभी वास्तविक अर्थामें 
एकादशी होती है । यह्‌ नमस्कार का भी म्रथवाचक शाब्द है । तुम दोनों हाथ 
जोड़कर, भ्र्थात्‌ दशो उंगलियां एकत्र कर, नमस्कार शब्द बोलते हो ्रौर पुनः 
हाथों को वक्षस्थल से जहां हृदय है, स्पशे कराते हो । इसका प्रथं है कि 
नमस्कार करने वाला अपनी दसों इद्रियों समेत उस व्यक्ति का, जिसे नमस्कार 
किया जाताहै, हादिक रूपसे वास्तव मे सम्मान करता । इस पवित्र श्रदा- 
पूरणं क्रिया का विद्रपभ्राज भी अनेक क्षेत्रो मे शुष्क नमस्कार के रूपमे चलता 
ही है। लोग परम्पराग्रोंमें श्रद्धा तो रखते नहीं, फिर भी भ्रनिच्छापूवक जव 
हथेलियों को एकत्र करते हैँ तो लगता है मानों वेसूयकी किरणों से आंख 
वचाते हैँ अ्रथवा उस व्यक्ति के, जिसका सम्मान करनारहै, मुंहके सामनेही 
हाथोकोवेग से भकभोरते है| 


अज के दिन व्यक्ति को भ्रपनी तामसिक भ्रौर राजसिक निम्न प्रव्‌- 
तियो से. उठने वाले मनोविकारों से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिये । 
सात्विक प्रवृत्तियों के उत्कषं को प्रोत्साहित करना चाहिये । मानव सत्कायं, 
सद्विचार प्रौर सद्वाणी का प्रयोग करते हँ; परन्तु वे म्रपने लक्ष्य का विचार 
करने का प्रयास नहीं करते है । मनुष्यों को २६ श्रियो पर अ्रपना ध्यान देना 
पडता दै । ५ क्मेन्दरियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ प्राणवायु, ५ पंचभूतों को तन्मात्राये 
(रूप, रस, गन्व, स्पशे, शब्द) ४ मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकार की चौकड़ी ओौर २५बां 
जीवात्मा ओर २६बां परमात्मा । इनमे २५बे को विचार करना है, २४ एक 
ग्रौर २६ वाँ दूसरी ्रोर रहता है । जब ज्ञान का भ्रालोक पडता तो वे २४ 
हो जाते है; क्योकि प्रकाशमेवे ठहर ही नहीं पाते, वे माया की संताति ह। 
अज्ञान ग्रौर अंधकार की संतान है । 


जव इन २४ पर विचार करते है, विश्लेषण करते हँ तो कुच मी लाभ 
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नहीं होता है । क्योकि वे सपक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य नहीं । वे जगत ब्र्थात्‌ 
निरंतर परिवतनशील, भ्रस्थाई, श्रसत्य ओर गतिमान दँ । वेद, शास्र, पुराणों 
मे इनकी उत्पत्ति, विनाश का विस्तृत वणंन नहीं किया गया है कि उसमे 
कोई निरिचित एक सिद्धान्त हो । कारणदैकिवे भँ" के उद्धार से श्रधिक 
सम्बन्धित हैँ जो कि उन २४ के वन्धनमे पड़ा म्रौरसाथही यह भी प्रमा- 
खित करते हैँ कि इनका कोई स्थाई महत्त्व नहीं ह । भ्रपने को जानो, 
'प्रात्माने विद्धि" तुम दुनिया को जानते हो; वह तो 'मन' का विस्तारया 
फलाव है । यही शिक्षा उनसे प्राप्त होती है । 


तुमने ब्राह्याण्ड को नाप लिया, भ्रव पिण्ड को नापो । तुमने वत्तनो, 
प्यालों, तदतरियों, घडो के विषय मे सव कु ज्ञात कर लिया अव मिद 
के बारेमे भी कुं जानने का प्रयास करो । तुमने ऊपरी प्रारोपरण-प्राकारः 
के विषय मे बहुत जान लियाहै भ्रव भ्राधार के विषय में भी जानो । पानी 
के विषय मे जानो। तुम जानते हो कि वर्षा, बादल, भाप, धार प्रौरनदी 
ये सव पानी के ही विभिन्न भ्रपरूप हँ। चांदी की एक मात्रा से भ्राजं 
तरतरी तो उसी से कल चम्मच, म्रगले दिन प्याले बनाये जा सकते हैँ । आकारो 
को बदल कर नवीन नामदे दिये जाते है, प्रत्येक का उपयोग भी दूसरे से 
भिन्न होता है, परन्तु प्रारभमे जो चांदी की थकिया थी, भ्रन्त में भ्राकार 
समाप्ति के बाद वही थकिया फिर बन जातीदहै। हर एकके हाथ मे उतनी 
ही चान्दी सिन्त भिन्न आकार धारण कर घूमती रही है । भ्राधार सदा वही दही 
एक -सत्य रहा है । म्रज्ञान के अंधेरे मे यह नानात्व कौ प्रतीति होती दहै। 
क्योकि तब तुम्हे पहचानना, विरलेषर करना या विभिन्न श्रेणी देने का कायै 
धारण कयि हुये नाम रूपके म्राधार पर करना पड़ता है। 


मानव व्यवहार का नियमन करने के लिये दो संहितायं है, एक नैतिकता 


से रहित श्रौर दूसरी नेतिकता से संबंधित । नंतिकता से रहित नियम यह है 
कि तुम्हं निरिचत समय पर हवाई अड्डे पर उपस्थित होना है, क्योकि एक 
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विरोष हवाई जहाज से यात्रा करनी है । जव एक पिता की संपत्ति दो पुत्रम 
वांटनी होती है । श्राधा एक को, रेष प्राधा दूसरे को मिल जाता है । दोनों 
काभाग वरावर रहता है; आत्मा के ्रावार पर सभी व्यक्ति बरावर हैँ। 


जव व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मागं पर चल पडता तो वह्‌ निति 
यह नहीं" कहता हृभ्रा हर वस्तु को नकारता चला जाता है । तव कहीं यात्रा के 
अंत में केवल श्रात्माही रह जाती है तो उससे साक्षात्कार हो जाता है, इसकी 
कोई परिभाषा, वणन या पद की व्याख्या नहीं है । यह्‌ तो जिज्ञासा का अंत 
है, सभी प्रयत्नं की चरम सर्वे्छष्ट परिणति है; यह वह्‌ शान्ति है जो समस्त 
वाणी को उदरस्थ करके वंठ गयीदहै। ज्ञान का मौलिक वीज है “मे शरीर 
नहीं ह” । इसमें तीन विचार हैँ मै" शरीर' नही" । मही आत्मा है, वही 
एक केवल सत्य है । मै" का विचार उसी जगदात्मा भ" पर भ्रारोपित अस्थाई 
उपरी भ्रावरण भे" है यह्‌ भ्रारोपण कायं अज्ञान के द्वारा भ्रमितं मान्यता 
के कारण दै । फिर दूसरा विचार शरीर (देह्‌) का भ्राता है। 


देह वह है जिसका अंत मे विनाश (दाह) होना है । यह ७ बालिइ्त का 
पुतला जिसमे हड़ी, मांस, स्नायु, मस्तिष्क, इन्द्रियां, पांच प्राणवायु भ्रौर मन 
निवास करते हैँ । मनके द्वारा नाना प्रकार की कल्पनायें की जाती है, बुद्धि प्रत्येक 
समस्या का उहापोह करती है; कमं करती है चित्त ही वंकत्पिक चुनी 
जाने वाली वस्तुओं मे निणंय करता है, रौर श्रहुकार बाहर ओर भीतर को 
ग्रोर प्रधावित होता है; यह सव मनुष्य के उपकरण माव्रहैँ। देह का श्रथ 
केवल यही नहीं । यह तो पंच महाभूतो (रग्नि, जल, वायु, पृथ्वी रौर प्राकार) 
का संमिश्रणभी है । विश्ुखलन होने पर इसके तत्व पृथक्‌ होकर भ्रपने मूल 
पंच महातत्वों मे लय हो जाते है । यह्‌ उन पांचों से निकट संबंध रखती है । 
इस प्रकार देह का भ्राशय उन पंच महाभूतो के समस्त क्षेत्र भ्र्थात्‌ देश । 
माया के नाना रूप गंघ वाले पुष्पों का समूह्‌, श्रादि संकल्प (एकोऽ्हं बहुस्यामि) 
जो इस जगदाकार मेँ व्यक्त हुभ्रा है--यह सब इन्हीं पांच तत्वों कौ विविध 
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रचना है, जिसे पहचानने के लिये, परिचित होने के लिये, मनुष्य को ५ ज्ञाने- 
न्दरियां दी गयी है । इसीलिये जंसा कि कहा गया है, “भँ देह नहीं हं" भ्र्थात्‌ 
यह घोषित किया जाता है कि प्रकृति, जगत, भ्रथवा यह्‌ सव सृष्टि ्रौर 
व्यक्ति “मै" या श्रात्मा नहीं है यह्‌ केवल म्रात्मा की म्रभिव्यक्तियां हे । 


मानव श्रपना लक्षय तभी प्राप्त कर सकता है जव कि वह्‌ उसे कोर भ्रपने 
से भिन्न भ्रौर दूर मान कर उसकी प्राथना पूजा ग्रौर ्रावाहुन करे, यह्‌ सव 
क्रियायें केवल एक सीमा तक मन की निम्न प्रवृत्तियों की शुद्धि में सहायक 
होती है, एेन्द्रिक इच्छायं म्रात्म-चिन्तन से स्वतः शान्त हो जाती दहै ग्रौर व्यक्ति 
सत्य के मागं पर ्रागे बढ़ जाता हे। 


उपदेशो, प्रवचनों को सुनने, परामश लेने, शास्त्रों का अध्ययन करने से 
या तपस्या करने से किसी को साक्षात्कार नहीं प्राप्तहोजातादहै । नारदभी 
इसी समस्या से उद्विग्न होकर सनत्कुमार के पास पहुचे भ्रौर॒ इन नाशवान्‌ 
शरीर भ्रौर ग्रल्पवुद्धिके द्वाराही भ्रसीम भ्रनादि का दशन प्राप्त करना चाहा। 
मनुष्य उस भ्रसीम आनन्द के लहराते हुये महासागर की भ्रवधारणा, जो कि 
निरपेक्ष के साक्षात्कार के साथ संयुक्त है, नहीं कर सकता है । वास्तविक भ्रनु- 
भवसेजोज्ञान प्राप्त होता है वह्‌ निर्मल वर्षा की एक वृंद के समान है 


जवकि शास्त्रों का पुस्तकी ज्ञान खारे महासागर के समान होता है, वह॒ अपेय . 


होता है । सूयं की किरणों के प्रभाव से उस खारे जल का खारापन नीचे रह 
जाता है भौर शुद्ध जल ऊपर वाष्पके रूप में उठ कर बादल वन जातादहै। 
पुनः वही जल नीचे वरसने पर मीठा ओौर पोषक बन कर प्राप्त होता दै । 


साघना जोकि भौतिक को दारानिक मे परिवत्ित कर देती है, वही सौर शक्ति. 


का प्रभाव है जो भ्रपेय को पेय बना देती दै । 


गंभीर निद्रा की प्रायः समाधिसे तुलना की जाती है; क्योकि उसमे 
इन्द्रियां, मन, तकं सभी अ्रहद्य हो जाते है; अहंभाव ही शेष रहता है जो स्वयं 
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ग्रपनेमेही निमज्जित रहता है । यद्यपि वह भ्रानन्द मे होता है, पर उसे इस 
भ्रानन्द की चेतना नहीं रहती है । क्योकि केवल जागृत श्रवस्था मे ही यह 
ज्ञान हो पाता है। इसलिये, साक्षात्कार केवल इतना कर पाताहै कि जागृत 
भ्रवस्था की चेतना ग्रौर प्रसुप्ति का भ्रानन्द दोनों की एकं ही समय मे भ्रनुभरूति 
हो जाय । उसी बिन्दु पर ध्यान एकाग्र किया जावे जहां से दोनों की इकदी 
अनुभूति होवे; वही विजय का क्षण होगा । 


समाधि एक एेसा शब्द है जो प्रायः गलत प्रथो में प्रयोग किया जाता है । 
सभी प्रकार के मनोविकारों का एकाएक विस्फोटन, म्रपस्मार या मृगीका 
दौरा, उन्माद, स्नायुदौवल्य, मूर्च्छा ्रादि को उन्नत नाम देकर समाधि कहं 
दिया जाता है । शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दो । समधी इन दो से समाधि 
राव्द व्युत्पन्न होता है । इसके अथं हैँ कि सभी अ्रवस्थाग्नों को समान रूप से 
ग्रहण करने की वौद्धिक क्षमता । एेसी वुद्धि जो शान्त, उद्वेग रहित, विवेकी 
सुख-दुख, जय-पराजय, रीत-उष्ण, हषं-विषाद भ्रादि सभी अवसरों पर समान 
वनी रहे । जिस किसी ने वह स्थिति प्राप्त करली है, वह एकाकी श्रद्वितीय 
हैउसेन भयहोतादहैनप्रेम । घृणायाप्रेमका भी उस पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है । जहां केवल एक मात्र है वहां संकल्प भी कंसे, किसका, क्यों उठे । 
यही समाधि है, ग्रात्मा है, ्रानन्दानुभूति है । 
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७२ तुषा चोर अन्वेषण 
(धमंक्षे्, वम्बई, ७-१-१६७१) 


न श्रेयो नियमम्‌ विना' विना संयम नियम के कोई उन्नति नहीं होती 
है । संयम से रक्ति में वृद्धि होती है, नियमन्‌ से इसका उत्तम सदृपयोग होता 
है । जिस प्रकार एक प्रशिक्षित स्वयं-सेवक सेवाकायं के लिये, जहां भी म्रवसर 
मिले, उत्सुक रहता है; उसी भाव से तुम भी उन प्राचीनकालीन ऋषियों के 
शिष्यो की तरह तयार रहते हो । प्राचीनकाल के ऋषिकुलो में छात्र गुर्‌ के 
म्राश्रममे ही उनकी प्रेमपूणं देख-रेख में रिक्षा प्राप्त करते थे । भ्राज कल तो 
इन ऋषिकूलों की 'ऋ' खो गयी है ओर उच्चारण की विकृति से शब्द श्रप- 
भ्रशग होकर स्कूल' हो गया है । संकट कालम त्राण के लिये श्रनुडासन' का 
म्राश्रय लिया जाता ह; जवकि संसार तुम्हारी रोर धृणा श्रौर विद्रप की एक 
काली वाढ़के सहश वडा चला भ्रा रहा ह्‌, अ्रथवा संकट इसलिये हं कि जिन 
लोगों मे तुमने विवास ग्रौर भरोसा किया वे सम्पकं से घृणा करते हैँ म्रौर 
ग्रलग निकल गये हँ । म्रनुशासन के विना मनुष्य का मन मतवले हाथी की 
तरह गड्ढे मे गिर गया हुं । तुम्हें इस गजेन्द्र-रिदु को पकड़ कर एेसा प्रशि- 
क्षित करना हं जिससे शक्ति ्रौर चातुयं मानव को लाभदायक हो ओर भ्रास- 
पास के जीवन के लिए निरापद रहे। 


जीवन के इस भाग मे, जवकि तुम तरुण हो, तुम्हारी शक्ति, वुद्धि ओौर 
मानसिक क्षमता अपने चरम विकास पर है, तुम्हं संकल्प करना चाहिये कि 
तुम सदा इसको सद्व्यवहार भ्रौर सदुपयोगमे ही लगाग्रो । न इनकी हानि 
करोगे भ्रौर त प्रथोक्ता मै" की कोई हानि होने पावेगी । भ्रनुशासन कास्वा- 
गत किया जाना चाहिये, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा इसे परिवतित नहीं किया 
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जाना चाहिये जैसे समिति" या तुम्हारे माता-पिता या मित्रगण । यह्‌ तो स्वयं 
स्वेच्छा से ग्रहण करना श्रौर सत्यता से पालन करना चाहिये । 


तुमने यह्‌ जन्म इसलिये धारण किया टै कि दयालुता की शूली पर श्रं 
को बलिदान कर दिया जावे! मानव सेवा का श्रवसर जो तुम्हें मिल पावे उसे 
दवी उपहार समभो । कृतज्ञता की भावना से सेवा करो; क्योकि ईदवर ही 
स्वयं तुम्हारी सेवा को प्राप्त कर रहा है । दूसरों की सेवा के लिये श्रपने को 
तयार करो । प्राथमिक सहायता कर सकने मे ही इति श्री" नहीं होनी 
चाहिये । मरौर न केवल सड़क के नियम पालन, रक्त-दान को तकनीक; 
ध्वनि विस्तारक यंत्र को संचालन करने की कला, विजली के तार, स्विच, 
पयूज आदि का ठीक करना इत्यादि भी तुम्हारी सेवा की अंतिम सीमायं नहीं है; 
जव तुम किसी सेवा कायं में सक्रियनहोभ्रो तो अ्रपना ध्यान जप, ध्यानः 
नामस्मरण मे लगाकर भ्रपने को भगवत्तत्व से भरते रहो । जिससे कि तुम 
शुष्क म्रोर कठोर न हो जाओ । 


मन को सदा इनसे व्यस्त रखो; क्योंकि यदि यह्‌ भटक कर संसार की 
गलियों मे चला गया तो यह्‌ बुराइयों से दूषित हो जावेगा । कष्ट मे पड़ 
हशर के प्रति जगने वाली सहानुभूति की छोटी ज्योति को कंजूसी, लोभ श्रौर 
भक्कीपने के भोकों से बचाये रखो । पर सेवा तो समाज के प्रति तुम्हारा 
कत्तेव्य है इसीलिये कि उसी समाज ने तुम्हे इस स्थिति मे म्रा सकने की 
संस्कृति प्रदान कौ है, उसी संस्कृति की वायु मे श्वास लेते हो, रौर जिस 
अपनत्व की ऊष्मा को चाहते हो वह॒ समाज ही दे पाता रहै, वह रक्षा भी जो 
तुम चाहते हो समाज से ही प्राप्त करते हो । मानव तो भ्रसहायावस्था में 
जन्म लेकर समाज की गोदमें भ्राता है। समाज उसका नामकरण रौर 
व्यक्तित्व का आकार प्रदान करता है श्रौर उसके विकास का भ्रवसर जुटाता 
है । उसके विश्वासो का कवच ग्रौर संयम भ्रौर विकल्पों का क्रीडाक्षेत्र भी 
प्रदान करता है । केवल मानव ही एक एेसा प्राणी है कि जो जानता है मृत्यु 


((-0. 186 21. 18111018 51185111 (01661161 48110110. [1411260 0 €81001॥1 


४९० 


प्रवर्यंभावी है । श्नौर मृत्य्‌जयी होने या उससे कतराकर निकल जाने कौ चेष्टा 
करता टै कि मृत्यु के विषदंत से बच जावे | मानवमेंही भ्रमृत प्राप्त करने 
की तषा है । ्रमृत, भ्रमरता प्रदान करता है । यही मनुष्य का विशेष कायं 
है, विशेष अन्वेषण है कि वह्‌ सत्य जो मुक्तिदाता है, की तलाश करे । 


सेवा के गहन महत्व को समभो, इससे तुम एक एसे श्रादशे नेता वन 
सकोगे कि जिनकी भ्राज संसार में नितान्त ्रावश्यकता है । तुम सहगामी 
बनकर श्रपने को पूरणं करते हो, छीना भपटी करफे अपने को रिक्त करते 
हो । एसा व्यवहार मत करो कि लोग तुमसे ऊव जावे । खुलकर मिलो, 
तुम्हारे नेत्रो से दूसरों को निरापद म्रौर निभेय मिलन का म्राइवासन प्राप्त 
गता रहै । कान भी कामुकतापूणं, जिह्वा श्रसत्य, मस्तिष्क गंदगी ओर हाथ 
तक कार्यो से कलंकित न होवे । तुम्हारे नेत्र तुम्हारा भेद शीघ्र खोल देते 
‹ । सव की भ्रोर कामुकता ्रौर निन्दा से रहित ष्टि डालो । सभी से सवके 
वारे मे प्रेमपूणं वार्ता करो; भक्तिभाव से खिला हुआ दीप्तिमान तुम्हारा 
मुखडा होवे । तुम्हारे हाथ सदादेते ही रहे ्रौर जो तुम्हारा नहीं है उसे मत 
स्वीकार करो । संकटग्रस्त, रोगग्रस्त, वृद्ध, ग्रसहाय रौर बच्चे के साथ विशेष 
सम्मान भ्रौर वुद्धिमत्तापूणं विचार से व्यवहार करो। 


सरल जीवन यापन करो । भ्राभिजात्य जीवन, विदेशी तडक-भडक वाली 
पोशाक श्रौर भ्राचार-व्यवहारों को मत भ्रपनाभ्रो। जिन्हे तुम्हारी सहायता की 
ग्रपक्षा हो वे तुम्हारे प्रति श्चद्धा सम्मान के भावसे प्राकषित हों यदि तुम्हारी 
चाल-ढाल से दपं श्रौर बातचीत गला बेठालकर बोली से रान वघारने 
वाली श्रौर कसम खाने की होगी तो लोग तुमसे दूर ही रहेगे । म्रपने संकेतो 
व्यवहार, प्रत्येक सनक पर तीखी हष्टि स्वयं रखो । कसौटी यह कि क्या वावा 
इसका समर्थन कर सकेगे? इसी से भ्रपना व्यवहार संशोधित कर 


लिया करो । 
यह एक नवयुवक है जिसे मँ मला लडका कहंगा । जानते हो क्यो ? कल 
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जव मेँ पंडाल मे एकत्रित हजारों व्यक्तियों के मध्य विचरण कर रहाथा वह्‌ 
खडा धा-एक स्वयंसेवक के रूप मे बाहरी फालर के पास था । मनि अपनी 
नन्दी उंगली उसकी भ्नोर हिलाई । भ्राज प्रातः जव मै उधर गया तो उसी 
स्थान पर अपनी इयुटी पर डटा हुभ्रा था परन्तु उसने मेरे संकेत को सममकर 
तदनुक्ल संशोधन कर लिया धा । वह्‌ जानता है कि वावा क्या पसन्द करते 
हँ ग्रौर तत्काल उसने श्रपने मे सुधार कर लिया था। मै इक्ष वात को सराहना 
करता हं। वह तो एक साधारण सी वात थी, इससे कहीं श्रधिक भ्राप- 
त्तिजनक व्यवहार देखने मे आते ह ओर तुम जानते हो कि मैँेसी बातों को 
उत्साहित नहीं करता हूं । एेसे प्रत्येक कायं से मुक्त हो जाओ । जव तुम मुक 
्रन्तर्यामी रौर घट-घट वासी मानते हो, तो यह्‌ वातं श्रवस्य दूर हो जारवेगी; 
तुम भ्रात्मज्ञान, ्रात्मविरवास, अत्मसंतोष प्रौर ग्रात्मसाक्षात्कार के मागं पर 
चल पडोगे । 
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७२ ग्राम कौ वन्दन-वार 
(प्रशान्त निलयम्‌, १४-१-१९७१) 


जिन ऋषियों ने हिन्द्‌ पत्रा की. व्यवस्थाकी है, उन्होने वषे भरमें 
पवित्र त्यौहारों की मानसिक शक्ति के पोषण तथा भावात्मक पवित्रता को 
उत्पन्न करने के लिये व्यवस्थाकी है । मकरसंक्रान्ति उस दिन होती है जिस 
दिन सूयं मकर~रेखा से दक्षिणाभिमुखी गति वदलकर उत्तराभिमुखी होना 
प्रारम्भ करता है । उस दिन मानव को उच्च उदर्य दंवत्व की प्राप्ति के लिये 
म्रपने कार्यो को भगवदापंण करना चाहिये । जसे स्वयं सूयं उत्तरायण पथ 
ग्रहण करता रहै, मानव को भी उसी दिन से उत्तरायण पथ ग्रहण करना 
चाहिये । धनुष की संक्रान्ति वाले दिन सौर मासकाअंत हो जाता दै । धनुष 
का प्रथं केवल कमान ही नहीं होता है बल्कि गन्नाभीदहोताहैजोप्रेम के 
देवता की कमान या धनुष होता है। 


अव फसल घरमे भ्रागयीरहै; जो फसल बखारी मे संचितकी गयी है, 
उसमे से हर परिवार भगवान्‌ के लिये भोग तयार करता है । बच्चों ने गन्ने 
चसे हैँ ग्रोर श्रव आनन्द से कल्लोल कर रहे हैँ । कृषकों के साथी सहायक 
प्रौर मानव के दास बनकर जिन पञुभ्रोंने खेतोमेंकठोरश्चम कियादहैवे 
श्रव साये मे विश्राम कर रहे हैँ 1 म्राज उन्हें जुप्रासे छट मिली है उसका 
आनंद ले रहे है। भूमि भी पीले पृष्पों की साडो पहने है जिसमे जहां-तहां 
लाल मिचं ह॒री पत्तियों के वीच गुच्छो मे लटक रही रहै, एेसे लाल टप्पे सजे 
हये है । भ्रकृति भी प्रसन्न है कि भ्रव सभी प्राणी कृतज्ञता से भगवदोन्मुख 
हो जावेगे रौर उसको लीला की विविधता पर गंभीर चिन्तन करेगे । श्रवसे 
छं: माह श्रागे तक देवायन-तीथयात्रा का मौसम रहेगा । यह उत्तरायण 
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प्र्थात्‌ श्रेष्ठतर मागं है । गीता में कहा है कि जो उत्तरायणमे शरीर त्याग 
करते हँ वे शान्ति ओर समृद्धि में मृत्युकोप्राप्त होते है, वे भ्रधिक शुद्धः 
आध्यात्मिक उपलब्धियों वाले स्तरों में उठ जाते हैँ । कुरुषे के मेदान में 
यद्यपि भीष्म संघातक वाणो से मर्माहित थे, फिर भी वे इस दिन की प्रतीक्षा 
करते रहे थे कि उत्तरायण का शुभम काल भ्रावेतो प्राण त्याग करं जिससे 
उनकी म्रात्मा जगदात्मा मे लीन हो सके। 


ग्राज दान करने का दिन है, यह दिल-बहलाव या उड़ाने-खाने का अष्ट 
दिन नहीं हैँ । भ्राज जुभ्रा खेलना, दावतें उडाना रौर निम्न इद्दिय भोगों मं 
लिप्त होना भूल होगी । भ्राज हही या श्रवकाश का दिन नहीं बल्कि सही 
अर्थो मे पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन का संदेश है किं स्वस्थ कार्यों ओर , 
विचारों मे रत रहते हुये पूर्णं बनो । केवल एक लद. की तरह चक्कर काटते- 
काटते अत मे निष्किय होकर तुम्हारा गिर जाना एक उदासी ग्रौर विनाश 
पूण भ्रस्तित्व का जीवन सिद्ध होगा। लहु. को श्रात्मविशवास नहीं होता, 
इसे तो कोई दूसरा ,हाथ ही सक्रिय करता रौर नचाता है 1 आत्मविर्वासी 
वनो, भ्र्थात्‌ अपने में विवास रखो, क्योकि वह श्रात्मा ही तो देवत्व है; 
उसमे आत्मा की समस्त राक्ति श्रौर मधुरता है; वह्‌ भी तो परमात्मा रूपी 
महासागर की एक तरगही है ॥ 


देश में प्रसन्नता श्रौर शान्तिके लिये प्रशासकों ने कई पंचवर्षीय योजनां 
चलाई हैं रौर ग्रनेक पुल, वाघ, निर्मणगालायं श्रौर स्कूलों का निर्माण हुभ्रा 
है । परन्तु यह सव कायं भ्रात्मा की स्वच्छता, वेराग्य को राक्तिशाली वनाना, 
दयालुता रौर स्वजन भावना को प्रोत्साहन देने की उपेक्षा करके कयि गये है । 
केवल प्राथिक उन्नति, घृणा, ईर्ष्या श्रौर दलबन्दी को बढ़ाती है। भ्रात्म- 
विश्वास, भ्रात्म-संयम ओर भ्रात्मन्ञान, केवल इन्हीं बातों से मनुष्य शान्ति भ्रौर 
आनन्द प्राप्त करता है । न श्रेयो नियमम्‌ विना" बिना संयम के समृद्धि नहीं । 
अनुशासन के विना उन्नति नहीं; यही ऋषियों की रिक्षा है। इन्हीं पवित्रः 
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दिनों पर मनुष्य भूत, भविष्यत पर विचार करताहैग्रौर सही मागं पर 
अ्रपने जीवन को वतमान मे नवीन स्फुति प्रदान करता है। 


पृथ्वी पर की इस तीथेयात्रा मे सृष्टा, पालनकर्ता, हर्ता ग्रौर रूप-रेखा 
कार मे विशवास रखना ही तीथेयात्रा की भ्रावर्यक सामग्री है । यही पाथेय 
है । पापका भय ग्रौर भगवान्‌ से प्रेम, इन्हींदोसे मानव को शान्ति श्रौर 
प्रानन्द मिलता है । यह्‌ मनुष्य को दुख से वचाते हैँ श्रौर प्रसन्नता प्रदान करते 
ह । सुषप्ति में मनुष्य को देश, काल भ्रौर सृष्टि का वोध नहीं रह्‌ जाता है। 
केवल भँ" जो सत्‌, चित्‌ भ्रौर भ्रानन्द है वही रह्‌ जाता है । परन्तु सुषुप्तिमें 
भे'कोनिज काया श्रानन्द का वोघ नहीं रहता है । केवल जगनेके वादी 
मनुष्य कह पाता है कि भ्राज बडी सुखद निद्रा सोया ।' स्वप्नावस्था में मन 
सक्रिय रहता दै, यद्यपि बुद्धि, इन्द्रियां सव सोये रहते हैँ । स्वप्न क्षणमात्र मे 
एक वंगला वनाकर खड़ा कर देता है, तुम इस पर श्रधिकार करके निवास 
करने लगते हो । तुम्हारा भ्रानन्दपूवेक जीवन भूकम्प भ्राने तक चलता रहता 
है, जो उसी स्वप्नमें ही प्राकर तुम्हारे सिर के ऊपर वस्तुओं को गिराने 
लगता है श्रौर तुम जीवन की सुरक्षा के लिये हडबडा कर खड़े होते हो। 
बंगले कौ रचना (सृष्टि) निवास म्रौर विनाश की सम्पूर्णं कहानी केवल मन 
के संकल्प (विक्षेप) का प्रतिविम्ब मात्र थी । यह्‌ प्रहु के निवास की पीठिका 
है श्रौर मानसिक सामग्री से स्वप्न में श्रहुं नाना प्रकार के खिलवाड़ करता है 
जवकि इन्द्रियां ओर बुद्धि भ्रस्थाई तौर से निष्क्रिय रहते टँ । मन इच्छाग्रो, 
संकल्पो, विकल्पों, सन्देहो रौर संकोचो का एक पुलिन्दा होता है। जव इस 
ग्रहं के भ्राघार अर्थात्‌ मन को ग्राध्यात्मिक प्रयासों से, जिनका साहसपूणं 
उदेश्य यही होता है, श्रहश्य कर दिया जाता है तो नामरूप का यह सब लीला- 
भिनय श्रहद्य मे तिरोहित हो जाता है। ू 


सूयं जल को भाप बनाकर, ऊध्वेगामी वनाकर उसे बादल का नामरूप 
प्रदान करता है । वही वर्षा, घारा, नदी, वाद्‌ के नाम वदलता हुश्रा पुनः सागरं 
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मे मिल जाता है भ्रौर अपने विविघ पूर्वं नामरूपोंको जो देश, काल भ्रौर 
कारण-कायं सम्बंध से उत्पन्न हुये थे, खो देता है । तुममे से प्रत्येक सत्य है 
जिसे श्रसत्य के कृहासेने ठक रखाहै। यही सत्य प्रत्येक को स्वयं के लिये 
ग्रन्वेषर कर लेना टै । 


भूमिगत वीज अंकूुरित होकर उगता दै । उसमे शाखायं फूटती हँ रौर 
पत्तियां निकलती है, वह पुष्पों से सज जाता है जिनसे भ्राक्षित होकर ऊपर 
मधुमव्खियां भ्राती है, फिर इनमें फल लगते हैँ जो वृक्ष की सेवा करने वालों 
को मधुरता श्रौर पोषक शक्ति प्रदान करते हैँ । इन फलों के ग्रन्दर ही बीज 
होते हैँजो दूर-दूर पहूंव कर त्रिखर कर पुनः भूमि तक पहुचते हँ ओर 
अंकुरण श्रादि क्रियाय उसी प्रकार दोहुरायी जाती हैँ । यही जन्ममृत्यु, 
आवागमन की कहानी है । वीज जड, निष्क्रिय नहींहोतादहै, वहु तो चेतन 
जीवित ग्रौर सक्रिय होता है| सम्पूणं जगत ही देवत्व से व्याप्त है, वह्‌ 
दवत्वजो सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द है! सत्‌ का रूप “वीज-पौधा-वृक्ष' है । चित्‌ वह्‌ 
क्रियाय हँ जिनसे अंकूुरण, वद्धि भ्रभिव्यक्ति रौर प्रस्फुटन होते है मरौर भ्रानन्द 
इसके पणस्व तक पहुचने मंदे । तुमभीतो सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द हो। श्रपने 
रुतवे को यह्‌ कह कर,रो-भींक कर म तघटाश्रो कि “मै अभागा हू मे घृणित 
'", “मै निराश हं 1" नहीं तुम प्रसन्न हो; तुम गहीनशीन हो, तुम महान हो । 
वास्तव मे तुम यह्‌ सब हो परन्तु तुमं इसका भान नहीं है क्योकि मायासे 
भ्रमित हो । माया तुम्हारी कये मे पड़ छाया के समान है । यदि तुम कुये में 
न को, तो वह्‌ वहां नहीं है । जव तुम कये मे भांकते हो तभी-वह भी वहीं 
होतो है । 


ग्रादि ्रज्ञान भ्रौर भ्रादि ज्ञान का तो जन्मतः एक दूसरे से संबंध दै। 
दिनि का प्रकाश ताराग्णों को भ्रन्वकारमे ठेल देता है, इसलिये हम उन्हें 
नहीं देख पाते है, यद्यपि वे हमारे सरके उपर ही होते है। रात्रि का अंधकार 
उन ज्योतिकणों को व्यक्त कर देता है जिन्हं हम तारे कहते हैँ । स्पदन, गति, 
प्रकारा, अंघकार-सभी एक दूसरे से सम्बद्ध हें । 


((-0. 186 21. 81110118 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €681001॥1 


४९६ 


नाम रूप को आराधना वेदान्त की रिक्षाश्रों के प्रतिकूल दहै; क्योकि 
उस दशा मे व्यक्ति को नारावान्‌, प्रस्थायी ओर छिंखले की उपेक्षा करने की 
रिक्षा ग्रहण करनी होती है । जब तक व्यक्ति अपने ओर श्रन्य सांसारिक 
पदार्थो प्रर व्यक्तियों से तादात्म नहीं कर पाता भ्नौर उन सबको श्रपने में 
नहीं देख पाता उसे शान्त, निविकत्प, स्थिर ्रात्मतत्व का दशन नहीं प्राप्त 
होता, त्यागने के “भ्रमृतत््वम्‌ आसुः" विचित्र अदृभूत्‌ भौतिक जगत्‌ की 
कल्पना त्याग दो, इसका सर्वथा त्याग करो जव कि तुम उस स्थिति तक न 
पहुच जाभ्रो जब कि ““दाता-दान-देने"' का पाथंक्य ही न रहे । जवकि स्थिति 
“ग्रा्यत हीन' हो जावे । नारदने ऋषि सनत्कुमार से रिक्षा ग्रहण की 
कि वह तभी शान्ति प्राप्त कर सकते हँ जव कि उन्हं यह ज्ञान हो जावे कि 
वहु (भगवान्‌) ही शान्ति हे प्रौर उसके अ्रतिरिक्त कुदं नहीं है। ्रगान्ति 
कुछ एेसी है जिसने उस पर प्रधिकार कर लिया दहै; एक अ्रनगंल भय की 
शान्ति कि जिसका कोई भ्रस्तित्व नहीं है। इसे भिटक कर उतार फ़को। 
इस भावना का अभ्यास करो । वह्‌ मूक्त, स्वतंत्र है। दिया हूभ्रा भ्रभिनय 
दूखदायी रै न कि ्रभिनेता व्यक्ति को वार वार सोचना चाहिये कि वहु तो 
एक अभिनय कर रहा है, भले ही यह्‌ म्रभिनय एक दुखान्तकारी पात्र का 
हो । नारद ने इसे समर लिया, पूनः उनकी शान्ति कभी भंग नहीं हयी । 


म्राज प्रत्येक घर फाड़ बुहार कर स्वच्छं किया जाता है, फशं धो-पोंद्धकर 
चमकाये जाते है, दीवालं पोती जाती रहै, चित्रित की जाती रहैँ। स्त्रियां 
प्रत्येक घर के सामने मंगल चौक ्रटेसे पूरती हैँ । इसके बीचमें गायके 
गोबर का एक ढेर रख कर उस पर एक तोररई का पीला फूल खोस दिया 
जाता है। गाय के गोवर काडेरदही क्यों? यह्‌ गायका प्रतीक है। गौ, 
जिसे गोपाल चराते रौर रक्षाकरतेरै। गौ का प्रथं व्यक्तियां, भ्रात्माये, 
व्यष्टियां होता है । इसलिये गोपाल वह है जो भ्रात्माश्रों को चराता है, उनकी 
रक्षा करता है श्रौर उन्हे शान्तिम चरने को उत्साहित करता है; रौर जव 
पृथ्वी पर सायंकाल होता है तो उन्हें हांक कर वापस रक्षागृह में लाता है। 
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व्यक्तिगत प्रात्मायं भी भगवान्‌ की प्रेम-पणं देख-रेख में रहती है । वे जानते 
है कि इन प्रात्माग्रों के लिये हितकर क्याहै श्रौर विनाश से इनकी रक्षा 
करते हैँ । इस प्रकार त्यौहार के छोटे से द्धोटे कायं का कुदं प्रथं है, जिससे 
भाग लेने वाला उचित समय पर स्पंदित हो उठ्तादहे। 


ग्राज के दिन तुमसे खीर खाने काराग्रह किया जाता है । यह सात्विक 
भोजन दै। इस से उच्च विचार, मृदुता भ्रौर विनम्रता भ्राती है । परन्तु, 
मुह द्वारा खाये जाने के अतिरिक्त भी कुं भोजन प्रर होता है जिसे तुम 
नेत्रो से, कान से, नाक से, त्वचा से अपनी उत्तेजना की भूख मिटाने के लिये 
लेते रहते हो । इस भौतिक जगत की विविधता के भ्रास्वादन की पिपासा 
यह्‌ सव भोजन ही तो है । इसका प्रत्येक कण श्रौर प्रणु सात्विक होना 
चाहिये । जिससे ्रात्म साक्षात्कार कौ दिशा में तुम्हारी प्रगति शीघ्र भ्रौर 
फलदायिनी होवे 1 | 

तुम वास्तव मे भाग्यशाली हो जो कानों से दंवत्व की महिमा के 
प्रवचन पान करते रहते हो । वेदान्त ही सर्वोत्तम प्रौर सबसे महान भोजन 
दै जो मनुष्य प्राप्त करता है, इससे तुम्हारे उद्वेग पवित्र रहते हैँ, तुम्हारा 
रारीर स्वस्थ भ्रौर स्फुतिवान रहता दहै; तुम्हारे मनोविकार स्वच्छ भ्रौर 
निमल रहते है, तुम्हारे विचार सरल ओर सच्चे होते हैँ । दूघ, शहद फलों ्रौर 
मेवाश्रों से भी भ्रधिक लाभकारी भोजन सत्संग से प्राप्त होता है। इससे 
तुम सदा तरुण, ताजे, पूणं रौर स्वाधीन रहोगे । देश काल का क्षयकारी 
प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा । 


ये पवित्र दिन अनुशासन भ्रौर संयम का स्मरण दिलाने के लिये होते हैँ 
कि जिस संयम से तुम बहक कर पृथक्‌ हो गये हो उसे पुनः अंगीकार कर 
लो । इस भयानक विर्व मे से तुम्हें किसी प्रकार निकल कर मुक्ति भ्रौर 
ग्रपने पण लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक पूरेवेग से सीटी देकर जाती 
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हयी रेलगाड़ी को, जिसे दानवाकार इजिन खीचे जा रहादै, दस लाख हाथ 
भी उपे रोक नहीं सकते परन्तु एक बटन दवाने से वह्‌ स्कर जाती है, चालक 
उसे रोककर खड़ी कर सक्ता है । उस प्रकारके एक बटन का तुम्हारे मन 
मे लग जाना, जो किं इन्द्रियां के पीले भागने वाले मन को रोक सके, यही 
तो सावना का उदेश्य होता है कि उसे लगाया जावे ओर समयानुसार उससे 
काम लिया जावे । 


तुम्हीं श्रपने भाग्यके निमतिाहो भ्रौर तुम चाहो तो सतत्‌ प्रयत्न से 
इसका पुननिर्माण अथवा पोषण कर सक्ते हो; भ्रपने जीवन को तुम सदा 
उन्नत या श्रवनत बनाते रहते हो; यह ज्ञान सदा तुम्हैम हान प्रेरणा देता 
रहेगा यदि तुम इसका सदुपयोग कर सको । 


राम, लक्ष्मण भ्रोर सीता के निर्वासिन की जंगल में पहली रात्रि थी । गुह, 
जो कि मछली मारने वालों का मुखिया था श्रौर जिसने इन लोगों को नौका 
दारा गंगा पार पर्हंचाया था, लक्ष्मण से धीरे-धीरे बात करने लगा। उस 
समय राम ब्रौर सीता नदी कौ तलेटीके रेत पर सोये हये थे। गुह को 
इससे वड़ा ही दु था किं युवराज राम को रेत पर खुले प्राकाश के नीचे 
सोना पड़ा है । उसने रानी श्रौर उसकी. दुष्टा दासी की वहत निन्दा की कि 
उन्होने यह हृदय विदारक काण्ड किया । परन्तु लक्ष्मण ने उसे इस निन्दात्मक 
वार्ता को समाप्त करने के लिये समाया । “इस दुखदायी काण्ड के लिये 
उत्तरदायी लोगों के लिये मै भी इसी प्रकार के तीखे शब्दों श्रौर निन्दात्मक 
उद्गारो को व्यक्त करता था । क्योकि तव मँ राम के इतिहास के इस 
म्रध्याय का प्रान्तरिक उदर्य नहीं जानता था वे तो इस नराकार मे राक्षसों 
के कुल का नाश करने भ्राये है, इसलिये स्वयं उन्हीं की इच्छा से यह वनवास 
दिया गया है, जिससे श्रपने उदेश्य की पर्ति तक शासन के उत्तरदायित्व से 
मुक्त रह सक । प्यारे "गुह, हम लोग भगवान्‌ के रहस्यों को क्या जान सकते 
है या एसे मनुष्य के रहस्य.को जो भगवान्‌ है, कंसे पता लगा सक्ते हैँ? 
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या किसी भी प्राणी श्रथवा जड़ पदाथं के ही रहस्य का पता कंसे लग सक्ता 
है, क्योकि ये सव उस भ्रज्ेय भगवान्‌ क ही एसे व्यक्त स्वरूप हैँ जिनका 
बोध ह्मे इन्द्रियों केद्वारा होता है। इन इन्द्रियों की सीमित क्षमतासे हम 
सीमित वोध या सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैँ । उनका वास्तविक 
स्वरूप श्रौर स्वभाव हम इन भ्रदक्ष ज्ञान यंत्रोंसे कंसे प्राप्त कर सक्ते ह ?. 


विना उपयुक्त कारण के संसार में कभी कोई घटना नहीं घट सकती है, 
ऊपर से वह्‌ चाहे जसी ्रचानक या रहुस्यपुं भले ही प्रतीत होवे । प्रत्येक घटना 
की जङ्‌ गहराई तक गयी हयी भ्रौर अटश्य होती हैँ । यही वात मेँ वम्बई मे 
हिस्लोप को धर्मक्षेत्र मे वता रहा था । जलडमरूमध्य के ऊधर लंका पहुंचने के 
लिये सेतु का निमि इसलिये हो रहा था कि राम ओर उनकी सेना इस पुल 
से समुद्र पारकर राक्षसो के राजा रावण के क्षेत्र मे, जहां सीता को रोक रखा 
गया था, प्रवेश कर सके । महान बलशाली ओर साहसी वानर बडे-बडे पवेत 
शिखरो को दूर दूर से उखाड़ कर, वायु में छलांग लगाकर, उसे श्रपने कन्धों 
पर रखे हये सेतु निर्माण के लिये लाते जा रहै थे । उन्होने हिमालय से धुर 
दक्षिण समुद्र तक एक पंक्ति का निमणि कर लिया था। जब कायं पूराहो 
गया तो सभी को एक सकिंतिक शब्द द्वारा ओर भ्रधिक शिखरो को न लने 
का आदेश भेज दिया गया । हूर एक वानर ने जपने हाथ के पवेत को जर्हा 
का तहीं रख दिया । ; 


एक पहाड़ी को इससे संतोष नहीं हुभ्रा । वह पने दुर्भोम्य पर विलापः 
करने लगी । “जहां मै थी वहाँ से मुभे क्यो हटाया गया भौर अरब मुभे कायं 
मे प्रयोग भी क्यों नहीं किया गया ? शोक दै! मतो इसमे बडी प्रसननः थी 
क्रि दवी कायं के लिये मेरा सदुपयोग क्रिया जा रहा है । ग प्रसन्नता से फली 
नही समाती थी कि रामादल प्रौर स्वयं राम्‌ मेरे ऊपर चरण रख कर पारः 
जावेगे । अव तो मै कहीं की भीन रही ।' उसने बहुत भविक भक्रुपर।तः 
किया । राम को भी यह्‌ समाचार सुनाया गया,-उनकी ` दया तो महान होती 
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है । उन्होने आरवासन कहला भेजा कि भ्रगले प्रतार में उन्हें नराकारमें 
ग्राना है श्रौर श्रपना उदेश्य पूरा करना टै, तब वे निश्चय ही इस दुखी पहाड़ी 
को सौभाग्य प्रदान करेगे । यह गोवघेन शिखर था, जिसे रामने (बालक कृष्ण 
के रूप मे). ग्रपनी उंगली पर ऊंचा उठाया ओर पूरे सात दिन तक गोकुल के 
वालों को इसी के नीचे खडा करके इन्द्र की घनघोर वर्षा प्रौर वाढ से उनकी 
रक्षाकी थी। 


जव हिस्लोपि ने मुभसे पदा कि क्या निर्जीव वस्तुम्रोको भी मनोविकार 
श्रौर उद्वेग, निराशा भ्रौर दुख होते है, तो मने यह कहानी सुनाई थी । धमं- 
क्षेत्र का म्रवसर था मैने लगभग १०० साडियां ्रनन्तपुर में निर्माणाधीन सत्य 
साई विद्यालय कौ स्त्री कायकत्तग्रों मे वितरण के लिये मंगवाई | मैने ६६ 
साडियों को चुन लिया ओर शेष ४ को दुकानदार को लौटा देने को कहा। उन 
चारों को अलग रखा ओर &६ को मेरे कमरे मे पहुचा दिया गया । वादको 
म हिस्लाप के सामने उस मेज के पास से निकला जिस पर वे चार साडियां 
रखी थी, यह देखा गया कि पटं के उस डव्वे से जिसमे वे ४ साडियां थी, सू 
टपक रहे हँ । साडियां रोरहीथीं! कि वे मेरा भ्रनुमोदन पाने में विफल 
रही श्रत: अयोग्य समभकर लौटायी जा रही थीं । हां ! उन्होने ्रांसू वहाये । 
तुम पू सकते हो कि यह्‌ कभी संभव हो सकता है । मै कहता ह कि इस 
संसार मे कोई एेसा नहीं है जिसमे हृदय न हो; जो सुख-दुख भ्रनुभव करने में 
असमथं हो । केवल तुम्हारे नेत्र हों जो देख सकं, श्रौर कान हों जो सुन सकं, 
ओर हृदय हो जो सहानुभूति दे सके । 


आज जव सूयं पुवं मे उदय हुभ्रा तो उसी समय परिचम में चन्द्रमा भ्रस्त 
हो रहा था, इसलिये दोनों गोलो के एक ही समय दरान हुये । चन्द्रमा मन का 
प्रतीक श्रौर सूयं बुद्धि काप्रतीकदहै । दोनों को मानव मे संतुलित होना 
चाहिये । इसमे मन भ्रथवा बुद्धि मे चूनने का प्रर्न नहीं है । परन्तु भावों को 
बुद्धि के द्वारा संयमित रखना चाहिये । तव तुम भय, क्रोध, कल्पना या दिखावे 
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के फोकों को हद्ता पूर्वक अडिग रह्‌ कर सह॒ लोगे । जो कुछ प्राप्त होगा- 
लज्जा या सुयश, उसे स्वीकार कर सकोगे । हर भ्राने वाली घटना का सदा 
“जो भगवान्‌ कौ इच्छा ` कह कर स्वागत किया करो, चाहे यह शुभ हो या 
अशुभ हो, चाहे इससे प्रशंसा मिले या निन्दा हो। 


तुम दन्द्रात्मक भावों के स्रूले मे स्थित हो, क्रोघ-प्रसननता, धमंड श्रौर 
भ्रात्म-निन्दा, भ्रानन्द ओर शोक । भ्राज मकर-संक्रान्ति के दित भीष्मका 
स्मरण करना चाहिये । वे भीष्म ार-रग्या को गुलाव के पुष्पों की शय्या के 
समान सुखदायक मान कर लेटे रहे । उन्होने इसे स्वेच्छा से वरण किया था 
ग्रतः उन्हे कोई कष्ट नहीं हूश्रा । श्रपने एक भक्त कै प्रति श्रनुग्रह के कारण 
उसकी परिशेषिका की सूजन मने स्वेच्छया अपने ऊपरले ली थी । डाक्टरो 
रौर भ्रन्य सव लोगों का भ्रनुमान था कि मूभं मर्मान्तिकं पीड़ा का श्रनुभव 
होना चाहिये था, परन्तु मुभे एेसा नहीं लगा । भीष्मने जो कु ॒हभ्रा उसे 
श्रभ का प्रसाद" मान कर स्वीकार किया । यह श्रान्तरिकं भगवान्‌ की इच्छा 
थी, बाहर वाले भगवान्‌ की इच्छा थी, उस बाहर वाले भगवान्‌ की जिसे 
कभी कृछहोही नहीं सकता । 


सयं राज से उत्तरायण होता है, यह श्रेष्ठतर मागे है । इसलिये सन्तति 
को भी पूर्वजो के चरण चिन्हों का श्रनुसरण करना चाहिये । उत्तर में हिमा- 
लय भ्रपनी ्रचलता में पवित्रता, शीतलता श्रौर उज्ज्वलता मे स्वागत करता 
है । जब भी मन इन चारों का भ्राकांक्षी होकर इन्हं प्राप्त करना चाहता है 
तो वह सदा उत्तराभिमुख होकर हिमालय की रोर जाता है, जिसे देवताभ्रो 
का निवास बताया गया है । वुद्धि के प्रकाश के सूयं का अनुसरण करने का 
यही समय होता है । 


ग्राज संकल्प करो श्रौर घटधट वासी भगवान्‌ की ओर पहला पग बढ़ाभ्र । 
यही कारण है कि आज लोगों ने आम की वन्दनवार श्रपने भ्रपने द्वार के सामने 
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वाध रखी है; वे भ्रपने घरों मे आज देवताग्नों का स्वागत करते हं । परन्तु 
तुम्हारा घर तो तुम्हारा हदय है । यह सीमेट, लोहे, ईट से वना प्रम्बार घर 
नहीं है कि जिसमें तुम्हारा शरीर निवास करता । प्रपने हृदयके द्वार पर 
हरी वंदनवार लटकाभ्रो । वहीं उस दवत्व का स्वागत करो, उसकी पूजा 
सच्चाई से, अपने कमे, वचन भ्रौर विचार के पष्पोंसे करो। 


तुम संक्रान्ति को एक भोज का भ्रायोजन करके मनाते हो । इस भोज में 
एक व्यजंन हरे चने, चावल भ्रौर गुडका होता है। चना भगवान्‌ विष्णु, 
चावल लक्ष्मी (समृद्धि भ्रौर सम्पन्नता) श्रौर गड देवी प्रेम का प्रतीक है । 
इसलिये यह्‌ व्यंजन ही त्यौहार का प्रमुख अंग नहीं, चन्चल मन मे भगवान्‌ 
की मूति स्थापित कर त्यौहार मनाभ्रो ओर मन को शान्ति प्रदान करो । 
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७४ प्रेम करो, सेवा करो 
(्रनन्तपुर, १८-१-१६७१) 


इस देश क राजनेतिक, ्राथिक, दोक्षिक, नैतिक ग्रौर भौतिक क्षेत्रो -में 
` कल्याणकार्यो के उदेश्य से श्रनेक संस्थाय स्थापित की गयी हँ । इनमें से 
कड्यों के धामिक ग्रौर सामाजिक संबंध होते हैँ | परन्तु जव तक इनके कार्या 
के अंतस्तल में प्राध्यात्मिक उत्साह की धारा प्रवाहित नहीं होती दहै, जो कि 
भगवान्‌ के प्रतिप्रेमसे ही उत्पन्न होती है, इन संस्थाभ्रों के कायं अवेरे में 
टटोलने के समान अथवा ज्योतिहीन दीपक को हाथ में लेकर चलने के समान 
होगे । प्रेम ग्रौर प्रकाश, दोनों ही मनुष्य के लिये सहायक भ्रौर श्रावश्यकं होते 
है । विना इनके ्राध्यात्मिक सगेपन के संबंधों की भ्रनुभूति नहीं हो पाती । 


मुभे ज्ञात हुआ है कि रोटरी क्लव के उदेश्य परोपकार मुख्यतः निधनता 
के कष्टों को दूर करना, बीमारी में श्राराम पहुंचाना भ्रौर शिक्षा प्रसार हँ । 
मै श्रनेक रोटरी क्लवों श्रौर लायन्स क्लवों मे भारत तथा उसके बाहर पूर्वी. 
अफ्रीका में भी गया ह । मैने पाया कि इसके सदस्यो में मुख्यतः साहसी उद्यो- 
गपति, विशेषज्ञ, धनी पुरुष, उच्च शिक्षा प्राप्त विभिन्न व्यवसायो, जसे विधि, 
ओषधि, इ जीनियरिग, व्यापार, निर्माण विभाग, के व्यक्ति हे । 


मै देखता हँ कि तुम लोग पारस्परिक मित्रता को पक्का करने पर विशेष 
व्यान देते हो, उतना ध्यान अपने प्रेम के क्षेत्र का वाह्य विस्तार करने, 
भूखों के प्रति, नहीं देते हौ। तुम शानदार भोज, पाटियो, संर करने 
पर. प्रचुर धन व्यय करते हो 4 एेसे ्रवसरों पर सदस्यों को बहुमूल्य भोज्य 
सामग्री प्रायः सामाजिक प्रौपचारिकता के नाते परोसी जाती है; संभवतः 


च 
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उसका संवध सदस्यों की भूख मिटाने से कमी होता है । यह्‌ तो.कोरा प्रदशेन 
ओर दिखावा है । इसके स्थान पर मेरा ्राग्रह तो यह होगा कि तुम लोग कुछ 
भूखों को भोजन दो श्रौर स्वादिष्ट व्यंजन परोसो जंसे कि उन अपने जीवन 
मेकमही प्राप्त हये हों जव उन्हे भर पेट भोजन परोसा गथा हो, स्वादिष्ट 
को तो बात ही क्या टै। प्रायः लोगों के सोचने का ढंग कुच एेसा 
होता टै, कि इस सबसे मुभे क्या लाभ होगा, इसकी सदस्यता से मुभ 
क्या लाभ होगा, इससे मेरी सामाजिक स्थिति, व्यवसाय ग्रौर सम्पर्क 
पर क्या प्रभावं पड़ेगा । इस विचारधारा को ठीक उल्टे चक्र मे घुमा 
देना होगा । अब समस्या यह होगी, मै भ्रपने समाज के लिये कितना 
कुं कर सकता हँ, इस सदस्यता के माध्यम से मँ अपने साथी भ्रन्य मानवों 
को क्या कुं दे पाता हूं? इसके भ्राद्शोँं कौ पूतिक लिये मैं क्या कर 
सकता ह्‌ ? 


सभोलेनेकोतो व्यग्र हं पर देने को कोई उत्सुक नहीं । कारण वास्तविक 
प्रेम काश्रभाव दहै, वह्‌ प्रेम जो जाति, धमं, वणं तथा मानव निमित ग्न्य 
धिरोंदों से ऊपर उठ कर सावभौम, सावंजनीन स्तर पर पहुंच चुका हो । ग्रपने 
हृदय को प्रेम से ्रप्लावित करलो भ्रौर सभी को उसका वितरण करो । प्रेम 
की प्रत्येक भेटसे प्रेम बढता जाताहै। वह हृदयनोप्रेमका दान करता 
रहता है सदा पूं रहता है । वहां प्रेम के रूप में भगवान्‌ ही उपस्थित रहता 
है, भ्रौर तुम उसी (भगवान्‌) सेहीतोप्रेम की भेटलेते रहते हो जवकि 
दूसरों को यह भेट देते हो । भगवान्‌ तो सदा पूं रहने वाले हैँ ही । इसीलिये 
वह भंडार कभी रिक्तं नहीं होता । 


ग्रात्म विस्तार ही प्रेम है, जीवन है । सीमित ओर संकुचित होना ही मृत्यु 
है, धरित है । सभी के कल्याण के लिये, सभी की समृद्धि के लिये, प्रार्थना 
करो । एक व्यक्ति, एक संस्था या एक राष्ट के लिये प्राथनाको मत सीमित 
करो । ्रधिकार लिप्सा, यदि एक व्यक्ति को धर दबोचतीदहैतो वह॒ विकृत 
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होकर सनक वन जाती ह उसके पीछे ही महान्‌ अव्यवस्था ग्रौर संकट भ्राते है । ` 
स्वामी नही, सेवक वनो । कोई व्यक्ति किसी भ्रन्य दूसरे व्यक्ति को अपनी 
व्यक्तिगत सेवा जसे ग्रपमानजनक कायं मे लगा कर कैसे भ्रानन्द का भ्नुभव 
कर पाता है -- इसको मँ बिलकुल नहीं समभ पाता हूं । इस दुखदायी परि- 
स्थिति से जहां तक संभव हो बचो 


इस देश के लोग निधेनता, वीमारी, उचित शिक्षा के भ्रभाव से पीडित हं। 
इस प्रकार के क्लब भोजन मरौर दवाइयां देकर वुद्धिमत्तापूणं सहायता प्रदान 
कर॒ सकते टँ । मे बताया गया कि जिन गावों में पेय जल की अपर्याप्त 
व्यवस्था है वहां कुये भी खुदवाये जाते हैँ । एेसे स्थानों पर जहां प्रशासन भीं 
यही सहायता कर रहा है, सहायता का दोहरा कायं करने की श्रपेक्षा, मँ यह्‌ 
परामशं देना चाहंगा कि तुम एसे केत्रों को खोज कर एसी सहायता दो जो 
प्रशासनकेद्वारानदीजा रही हो। वहाँ पर तुम्हारी सेवा कृतज्ञतापूवंक 
स्वीकार की जावेगी । 


भारत भिक्षा पात्र लेकर भ्रन्य राष्ट के द्वार पर जीवन की सवसे महत्व- 
परं देनिक ्रावश्यकता "भोजन" के लिये उपस्थित है । यह इस कारण है कि 
इस समय किसान का ध्यान भोज्य फसलो की ग्रपेक्षा, नकद पसा दिलाने 
वाली फसलों की प्रोर प्रधिक है । इस प्रकार भिक्षा पर एक राष्ट कव तक 
निर्भर करेगा ? इस राष्ट की भोजन सूची एक भ्रौर भी है जिसकी दीधंकाल 
से पेसा देने वाली फसलों के लिये दौड़ के कारण उपेक्षा की जा रही है । उनमें 
से उपनिषद्‌, गीता, भागवत हैँ । उनकी उपेक्षा की गयी दहै, मनुष्य उनकी 
खेती नहीं कर रहा है ओर शान्ति, आनन्द देने वाली फसल न काट कर अतः 
करर की वरव्रादी भर रहा है। 


वेद, शास्त्र भारत माताके दो नेत्र है । दीघेकालीन उपेक्षा के कारण 
यह्‌ दोनों नेत्र लगभग गये जंसे हो रहे है । वे म्रब श्रमेरिकन, रूसी या चीनी 
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नेत्रो से देखने का संघषं कर रही दै । भ्रपनी आंखोंसे, ्रात्मा के नेत्रं से 
देखो, क्योकि भ्रात्मा जानती है कि तुम्हारा सर्वाधिक कल्याण किसमेदहै। 


क्लबों भ्रौर इस प्रकार की अन्य संस्थाग्रों मे सभापति या अ्रध्यक्ष ही 
हदय होता हं अरन्य सदस्यगण मिल कर शरीर बनते है । हृदय को उत्साह्‌से 
भरना चाहिये जिसे देष शरीर लाभदायक कायं रूपः मे परिणत करे । इसमें 
पूरं निष्ठा ग्रौर हादिक सहयोग का वातावरण होना चाहिये । डाक्टर सदस्य 
गंदी बस्तियों केक्षेत्र मे प्रति सप्ताह एक वार प्रवद्य जावे, वे एक परामश 
देने वाले केन्द्र पर प्रति सप्ताह निरिचत समय पर उपस्थित रहा करं । समय 
के पावंद, मृदु, विन्न ग्रौर नियमित वनो । यदि तुम प्रसन्न मुद्रा से संभाषण 
करोगे तो गोली का प्रभाव प्रधिक होगा । वकील लोग, श्रदालती प्रप्रों को 
दक्षतापुणं ढंग से लिखकर उनकी सहायता कर सकते हैँ - एेसे अभिलेख 
नियमानुकरूल श्रौर सत्य पर भ्राधारित होवें । आजकल की वहत कुद॒मुकदमे- 
बाजी भ्रसत्य भ्रौर बरुरिपूरं लेखो के कारण होती है । वे ग्रामीणों ग्रौर निधेनों 
को यह्‌ भी वता सकते हैँ कि कौन कौन सी सरकारी समितियां या एजेन्सियां 
किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती हैँ । वे उन्हं वह्‌ सहायता प्राप्त करने 
मे सहायक वन सकते हँ । प्रस्तुत सहायता के अज्ञान के कारण ही बहुत सी 
घनराशि प्रतिवषं अप्रयुक्त (लप्स) रह जातीदै। ओर इस प्रकार अनेकं 
सद्विचार वाष्प बन कर प्रटश्य हो कर शून्य मे विलीन हौ जाते हैँ । 


वस्र का टिकाऊपन (शक्ति) इसीलिये दै कि पतले पतले ्रनेक सूत्र 
व्यवस्थित होकर परस्पर, भ्रनुरासन पणं ढंग से, संकल्प से, एक वस्तु -कपडे-- 
के रूपमे परिणत हो गये हैँ । एक भ्रकेला सूत्र तो चींटी के खिचाव को भी 
नसह पावे, परन्तु भ्रनेक संगसिति होकर जव रस्सी वन जतेदटैतो वे एक 
हाथी को भी वाँधे रख सकने मे समथं होते हैँ । भ्रनुशासन हीनता, दलबंदी, 
फूट का अभिशाप भ्राज भारत की सभी संस्थाग्रो मे प्रवेश कर गया दै । प्रत्येक 
अपने स्वार्थं की उन्नति के लिये षडयन्त्र रचता रहता है, चाहे उसमे उस 
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उत्कषं की पात्रता उत्पन्न हो चुकी हो ग्रथवा नहीं । तथा कथित बडे श्रौर 
ख्याति प्राप्त लोगों कोभ्रामंत्रित कर उनसे मीठी वाते, श्रौर उनके ग्रपने 
विचार ग्रौर पक्षपातपूणं सावो को ग्रपेक्षा विद्वान भ्रौर भ्रनुभवी लोगो से 
भ्राध्यात्मिक प्रवचन सुनना कहीं भ्रधिक श्रेयष्कर होगा । वे तुम्हं मानसिक 
शान्ति प्राप्त करने का रहस्य, जीवन में संतुलन प्राप्त करने का ढंग ओर शुद्ध 
ग्रानंद उपभोग करने के साधनों की शिक्षा दे सक्ते हैँ । लक्ष्य तक पहुचने की, 
जीवन की दौड में ्ननेक विध्न बाधाये रोड वन कर मागं श्रवर्द्ध करतीर्हैः 
उनका सफलतापूवंक सामना करने की चतुरता ओर शक्ति का वे तुम्हं उपदेश 
देगे । मै तुम्हं परामशं ओर श्रादेश देता हूं कि तुम सदस्यों को साहित्यक 
भोजन ्रपनाने भ्रौर मादक पेयों के वहिष्कार के लिये प्रोत्साहित करो।ये 
तो मानव के उच्च आदर्शो को पतनोन्मुख बनाते हैँ । मनुष्य को मादक पेयों 
के प्रभाव में गति में पड़े देखना कितना दयनीय होता है । कोमल मस्तिष्क 
को एसे मार्गो परन जाने दो जिससे भौतिक ग्रौर नेतिक दुघेटना होने की 
प्राशंका होवे । दूष पियो, फल खाश्रो, मेवे खाओ, दही की लस्सी पियो । इनसे 
रचनात्मक सद्गुणी ओौर भ्राध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हँ । 


म परामशं देता हूं कि तुम नन्हं शिच्यु्रों ्रौर वच्चो के लिये बाल-विहार 
ग्रौर सांस्कृतिक केन्द्रो की स्थापना भ्रौर संचालन करो । उन्हें इस देश को 
सस्कृति का ज्ञान कराग्रो भ्रौर तदनुकूल जीवन विताने का उत्साह जागृत 
करो | ्राजकल विद्यालय इस प्रकार के कार्यो को नहीं करना चाहते हँ 1 इसः 
लिये वच्चे शुष्क (संस्कृति विहीन) ओर जड़ो से रहित उपज के समान तरुणो 
मे विकसित हो रहे दँ । वे जक श्रौर जिल की तुकवंदियां गुनगुनाते रहते हैँ । 

उन्हं राम म्रौर सीता संवंधी कोई इलोक या पद्य याद नहीं होतादहै न उसमें 
उनकी रुचि होती है । वे रांविन भ्रौर वनकेशआ तो जानते है परन्तु मयूर 
ओर काक से ्रपरिचित होते हैँ । भ्राजकल बच्चे ब्रोक रहित मोटर कार 
(रोकने के यंत्र से रहित गाडी) कौ तरह इधर-उधर स्वच्छन्द धूमते फिरते हं । 
लड़के भ्रौर लडकरियां बड़ा के भ्रनुशासन के प्रति द्रोह की भावना लिये हये बढ़ 
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रहे है, उनमें ्राक्रोश की भावना भी पनप रही होती दहै । सेवाके हारा जो 
आनंद प्राप्त होता है उसका क्रियात्मक रूप से प्रदशोन कर उन्हं स्वयं भ्रनुभव 
कराग्रो । उन्हं सामयिक सेवा की विधि सीखने दो, ग्रौर उन्हे सेवा के साथ 
रीघ्रता से सेवा के स्थानों पर पहुचने की रिक्षा भी दो; जहां कीं भी इसकी 
भ्रावर्यकता हो पहुंचे । बाढ़, भ्राग, भ्रकाल भ्रौर उत्सवो का भ्रायोजन, जहां 
भी वृद्ध श्रौर बीमार विशेष देखरेख श्रौर सुविधा पाने की इच्छा करे वहां 
उपयुक्त सहायता, सेवा करो । तरुणो पर इन कार्यो के प्ररिक्षण में किया गया 
च्यय घन का सदुपयोग ही होता है । 


यह मत समना कि मे कोई बाहरी व्यक्तिहुं जो इस प्रकार उपदेश 
ओर रिक्षायें लुटाने का व्यवसाय कयि ह्ये हूं ।मेरेतोसभीरहैँ। जो सेवा 
करते हँ ओरजो सेवा प्राप्त करतेहँदोनोंहीमेरेहै । मँ सभीकाहूं । नाना 
रूप-रंग भ्रौर भिन्न-भिन्न सुगंधियों के पुष्पों के रूप में यहां एकत्र हो कर 
पुम एक मालाके रूप में ग्‌थकर भगवान्‌ कौ पुजा मे श्रपित होने को कटिवद्ध 
हो । इस महान्‌ उदेश्य की पू्तिकरो | भ्राज मेरा तुम लोगों को यही 
अ्राशीवदि है। 
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७१ भोजनं के पिषिध रूप 


(हैदरावाद, २८-१-१९७१) 


मनुष्य का मन एक एेसा श्रवयव नहीं होता है जिसका भौतिक ्राकार 
प्रकार हो; इसे नतो द्रु्रा जा सकता है ्रौर डाक्टर इस पर शल्य क्रिया 
भी नहीं कर सकता है । यह्‌ तो संकोचो, संकल्पो, इच्छाभ्रों श्रौर लालसाभ्रो, 
विकल्पो का एक एेसा पुलिन्दा होता है जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते । यह 
जागतिक पदार्थो ्रौर संवेदनों के प्रति जो हमारी इच्छायं होती है उन्हीं के 
ताने वाने से वना हश्रा है। यह्‌ बड़ी शीघ्रता से बाह्य सुखो से भ्राकषित हो 
कर उनके पीले भागता है ओर उसी के तद्रूप हो जाता है । आन्तरिक संतोष 
ग्रोर भ्रान्तरिक अ्रानंद की खोज मे लगाकर इसे सांसारिक पदार्थो के पीछे 
भागने से लौटाल कर ्न्तमुखी बना सकते हँ । इसीलिये तो मन को बन्धनः 
ओर मोक्ष दोनों का यन्त्र बतलाया गया है । यदि इन्दियां इसे बहिमु खी बना- 
कर बाहूर भटकाती हैँ तो यह्‌ बंधन का कारण वनता है । बुद्धि जब मन को 
ग्रपने भ्रधीन कर इसे भ्रन्तमुखी करतीदहैतो यह्‌ मोक्ष दिलाने का साधन 
हो जाता है । 


मनुष्य जसा भोजन करता है वेसा ही मन का निमणि होतादहै । जिस 
भोजन को मनुष्य खाता है उसौ के सूक्ष्म प्रभाव से यह विशेष प्रकार का बन 
जाता है । भोजन से इच्छाग्रों की दिशा का निदंशन होता है उसी दिशा मे मन 
भी भागता है । इसीलिये गीता तथा श्रन्य धममंशास्तों मे भी उच्च, ्राध्यात्मिक, 
, गति चाहने वालों के लिये सात्विक भोजन की संस्तुति की गयी है । मन कं। 
अथं इच्छा, संकल्प या अभीष्ट वस्तु होता है । जब उस निराकार ने साकार 
होना चाहा तो सृष्टि कौ रचना हो गयी; भरतः मन एक सृजनात्मक सिद्धान्त 
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है, माया है जिसने प्रथम इच्छा की "एकोऽहं वहुस्यामि' वहत हो जाऊ । भ्रव 
जव इसे राजक्षिक भोजन, इच्छा ओर मनोभाव, सक्रियता, साहसिकता प्राप्त 
होते हैँ तो यह द्रुतगति से संसारक ओर प्रधावित होतादै ओर इच्छा मं 
दुबकी लगाता टै । यह मानव को गहरे दलदलमें फसादेता टै । जब मन 
को तामसिक भोजन पर रखा जाता तो इसमे निष्क्रियता ्राती है । तकना 
दाक्ति क्षीण होती है, सुस्ती ्राती है ग्रौर मन उदासीन, जड, ओर मानव की 
उन्नति के लिये प्रनुपयोगी हो जाता है । 


कुछ लोगो के म्रनुसार दुग्ध भ्रौर फलाहार ही सात्विक भोजन होता दै। 
परन्तु सात्विक भोजनम कृं ओर भीहोताहै, हो सकता है कि उसमे फल 
ओर दूषनमभीहो । मुख से जो भोजन ऊष्मा शक्तिके लिये खाया जाता है 
वह मनुष्य कै खाद्यका एक लघु अंश माव्रहोतादहै। इन्द्रिोंके द्वारा भी 
जो भोजन हम ग्रहण करते हैँ उससे भी शरीर का, व्यक्तित्व का निर्माण होता 
है। शब्द ओर ध्वनियां सुनी जाती दै, ट्य देखे जाते है, भ्रनेक वस्तुश्रों का 
स्पशं प्राप्त होता है, वायु इवांस द्वारा भ्रपने वातावरण के साथ शरीर कै 
ग्रन्दर जाती दहै, बाह्य वातावरण ध्यानाकपित करता दहै, प्रशंसा की श्रपेक्षा 
करता है; अगीकार होना चाहता है- यह सव ही तो भोजन दहै । इन सवका 
मनुष्य के चरित्र म्रौर भविष्य पर गभीर प्रभाव पड़ता है। 


भोजन की गुणवत्ता उन स्पंदनों से निर्धारित होतीद्रैजो इन पदार्थो के 


साथ संयुक्त होतेदहं। यह स्पंदन भोजन को तयार करने, स्पशं करने प्रौर . 


परोसने वाले व्यक्तिके विचारों से प्रभावित होते हैँ। गीतां का १७बां 
ग्रघ्याय इन तीनों प्रकार के भोजनों की स्पष्ट भ्रौर विशद व्याख्या करतां 
है; मनुष्य जसा भोजन करता है उसी के भ्रनुसार उसके प्रेम, सद्गुण, शक्ति; 
प्रसन्नता, हादिकता की वृद्धि होती हो तो वह भोजन सात्विकं होताः है; जो 
भोजन उत्तेजनाः पेदा करता है, मदमस्त करता दै, क्षुधा, पिपासा में वृद्धि 
करता टै वह राजसिक होता है; जो भोजन निरुत्साहित करता है, ध्व॑सं 
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करता है, वीमारी उत्पन्न करता दै; वह तामसिक होता है। जिनके साथ 
वेड कर भोजन किया जाता दहै, जिस स्थान पर, ्रासन पर ग्रौर जिन पात्रों 
मे भोजन तयार किया जातादहै भ्रौर परोसा जाता है, इन सवका सूक्ष्म 
प्रभाव भोक्ता के स्वभाव भ्रौर मनोविकारों पर पड़ता है। इसीलिये 
यहाँ के ऋषियों ने यहु सव भ्रनुभव करके भोजन संवंघी विधि-निषेव 
ग्राध्यात्मिक प्रगति को ध्यान में रखकर ही निरिचत कयि दै) 

हमारे कानमे जो शब्द श्रौर ध्वनियां ्राती हैँ उसी दिशा में हमारे 
विचार दौडने लगते हँ । जव इन घ्वनियों के माध्यम से फटकार, प्रशंसा, 
चाटुकारिता या चुनौती प्राप्त होतीदै तो उसी के अ्रनुसरार विचारों कौ 
प्रतिक्रिया होती है । जव ध्वनियां “सत्यं शिवं सुन्दरं" के भावों वाली होती हं 
तो मन भी सत्य की नीरवता, सौँदयं श्रौर सामंजस्य की मधुरता तथा 
भद्रता की शक्ति का अ्रन्वेषण करता दहे। 


मैने अ्रादेश दिया है कि तुम भ्राज का दिन नगर संकीतन से प्रारम्भ 
करो । क्योकि यहु व्यवितिगत श्रौर सामाजिक वातावरण के दूषण का 
प्रबलतम शोधक ग्रौर निःसंक्रामक ह । घर के मंदिर मं पूजा, श्लोकों श्रोर 
मंत्रो का गायन, भजन पर सव पवित्र स्पंदनों का प्रेक्षण करते ह जिससे 
वायुमंडल शुद्ध होता है, ग्रौर जो भोजन तुम ग्रहण करते हो वह भी दूषण 
रहित हो जाता दहै । 


भगवान्‌ की महिमा की कहानियों को परीक्षित ने सुना, इसलिये मोक्ष 
के मागे पर शीघ्रता से सप्ताह भरमेंही पार कर गया। इसी प्रकार मदिरो 
गिरजाधरो, मस्जिदों आर भगवदीय स्पंदनों से युक्त मकानों के हस्य मत्र से, 
मूतियों रौर घम शास्त्रों के दशंन से, जिनमें भगवान्‌ की महिमा विविध 
नाम रूपों के प्राघार पर वणंन को गयी है, तुम्हारे मन मे ग्रपनी लधुता 
रौर भगवान्‌ तथा उसकी सृष्टि की विशालता का जो बोध उत्पन्न होता है 
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उससे मनुष्य के चरित्र, स्वभाव ओर दृष्टि कोणो पर भी भ्रमित प्रभाव 
पड़ता ह । इन्द्रियों को वशीभूत करना ही है; मुख्यतः इसलिये कि वे विनाश- 
कारी भ्रनुभवों के लिये भागती है; इनसे मानव को संकट भ्रौर हानि का 
सामना करना पडता है ग्रौर अंत मे उसका पतन होता है । आन्तरिक शान्ति 
खो जाती है जव मनुष्य निरंतर बढती हयी श्रावर्यकताग्रों कौ पूति मे संलग्न 
हो जाता है ्रौर निष्फल इच्छाभ्रों का अनुसरण करता है। साघक--भ्रौर 
साधक होने से कौन बच 'पाता है ?-के लिये तो सभी खाद्य पदाथं सदा 
पवित्र, सात्विक, निर्दोष ही होना चाहिये । ध्वनियां, दृश्य ने संवेदन, विचार, 
रिक्षाये, सम्पकं श्रौर प्रभाव-सभी श्रद्धा, विनम्रता, संतुलन, शान्ति भ्रौर 
सरलता की वद्धि ग्रौर पोषण करने वाले हों । यदि प्रभाव राजसिक है तो 
मन उत्तेजित, क्षून्घ, भ्रमषेपूरित, भयभीत भ्रौर धमन्वि बनेगा । यदिये 
तामसिक होगे तो मन को भ्रपनी भ्रज्ञता, वाधा ओर स्वाभाविक वृत्तियों का 
भी ज्ञान न होगा । यह तो सात्विक भोजन से ही एक समतल धरातल पर 
रहकर श्रात्मा के ऊपर केन्द्रित किया जा सकतादहै,एेसाकरनेसे ही शान्ति 
प्राप्त को जा सकती है । 
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७६ पग पगसे 
(प्रशान्ति निलयम्‌, २१-२-१६७१) 


मुभे प्रसन्नता है कि परिचमी धाट से इस स्थान तक ४०० मील की 
यात्रा पूणं करने का तुम्हारा संकल्प शिव रात्रि से.एक दिन पहले ही पूरा 
हो गया है। यह प्रेम ओ्रौर विशवास के टद्‌ संवंघ के ्राधार पर तुम्हारे 
२५ तीथं यात्रियों के दल ने एक इकाई की भांति चल कर पूणं क्रिया हे। 
यह उस दढ अनुशासन पालन के कारण हो सका है जिसे तुमने स्वेच्छा से 
भोजन, निद्रा भ्रौर विश्राम के लिये निर्धारित कियाथा। यह्‌ ठीक था कि 
यात्रा भर तुमने भ्रपना भोजन प्रतिदिन स्वयं ही तयार किया था । क्योकि 
सभी प्रकार का राजसिक भोजन भ्रथवा राजसिक मनोवृत्ति के लोगों के 
दारा पकाया भोजन या राजसिक लोगों के साथ वेठकर भोजन करने से 
तुम्हारी ्राध्यात्मिक शवित ग्रौर भ्राकाक्षा संकट मे पड़ जाते ह । जो भोजन 
तुमने तयार किया उसे पहले भगवान्‌ को भ्रपित किया इसलिये तुमने यात्रा 
भर केवल भगवान्‌ के प्रसादकाही भोजन क्िया। मे समस्त यात्रा भर 
प्रथम पग से अंतिम पग तक तुम्हारे साथ रहा हं । होलेनरसीपुर मे जब 
तुम्हारे सामान, वत्तन ओर खाद्य पदार्थो से लदा ठेला एक संयोग से ठीक 
एेसौ दुकान के सामने क्षतिगप्रस्त हूुम्रा जो एसी गाड़ियों कौ मरम्मत करती 
थी तो तुममेसे कुछ लोगों ने इसे केवल संयोग ही माना । परन्तु इससे तुम्हे 
एक दिनि का विश्राम मिल गया, जिसकी तुम्हें नितान्त ्रावस्यकता थी। 
१४ दिन तुम्हें सडक पर चलते हुये बीते; एक दिन गाड़ी की मरम्मत में 
लगा तब तुमने भी विश्राम किया इस प्रकार केवल १३ दिन मे ४०० मील 
की यात्रा एक श्रच्छी प्रगति सूचक है। 
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तुम्हारी दैनिक चर्या निश्चय ही तुम्हारी सहन शक्ति को प्रदशित करती 
है । संभवतः तुमने प्रशान्ति निलयम्‌ के देनिक कायंक्रमों को श्रपनाया होगा, 
जहाँ तुम दो वार प्रतिदिन भजन गाते थे, ४.३० वजे प्रातः ग्रोकारम्‌ श्रौर 
नगर संकीतंन करते हुये गांव की गलियों मे, जहां पिद्धली रात्रि निवास 
किया था, निकले होगे । परन्तु भगवान्‌ का नाम तो एक महान पौष्टिक 
होता है। "विटामिन जी' टांगोंको ३० मील प्रतिदिन चल सकने कौ शक्ति 
देता रहता है । कल्पना करो कि वे गांव जहां से होकर तुम निकले, न केवल 
दिव्य अनुभवो से रोमाञ्चित हुये होगे बल्कि तुम्हारे भजन श्रौर प्रवचनों से, 
वे.लोग जो तुम्हारे पड़ाव के म्रासपास स्वतः इकटु हो जाते यथे, म्रवश्यही 
शिक्षा ग्रहण करते होगे । मेँ उस समय भी तुम्हारे साथ था जव तुम्हे किसी 
ने नये लम्बे मागं पर चला दियाथा। मेँ जानता था कि वृ गाँव जो 
मुख्य सडक से कुं हटकर बसे है, मेरे वारे मे भजन म्रौर वातभ्रों को इसी 
प्रकार सुन सकं । 


तुम्हारा यात्रा करने काटढंग अनूठा नहीं था। इसमे कोई नवीनतान 

थी । तुम्हारे पूवज पितामह भ्रादि, चाहे विवदता के कारण ही सही, इसी 

प्रकार पेदल काशी, बदरी, तिरुपति या पंठ्रपुर की तीथं यात्रायें किया करते 

थे । वे एक परिवार, भाईचारे की भांति सत्संग में तीथं यात्रा के मागं पर 
उत्साह, प्रेरणा, शिक्षा, दयालुता, सहनशीलता की वर्षा करते हुये आगे बढते 
थे । वे विभिन्न भाषा-भाषीक्षेत्रोंसे होते हुये यात्रा करते थे, उनका सवत्र 
स्वागत सत्कार होता था जहां-जहां से होकर वे निकलते थे। उस समय 
भाषायी, या प्रान्तीय कोई भेदभाव डालने वाले प्रवरोध न थे। रामेइवरम्‌ 
से केदारनाथ तक यह एक ही ईरवर का, जिसके श्रनेक नाम है, देश था । 
वे लोग शिखरो पर चढ़कर मंदिरों मेदेव मूतियों का अ्रपने उत्साह वधेन 
के लिये (हरि बोल "गोविन्द' नामों का यथारुचि उच्चस्वर से घोष करते 
हये दशंन करते थे । तिरुपति की सात पहाडयों परं प्रत्येक पग पर गोविन्द 
का नामोरचार किया जाता था; परन्तु अब तो अधिकांश मन्दिरों तक मोटर 
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सङके वन जाने ते लोग ठीक सीढियों तक सवारी में बेठे हुये पहंचते है, शायद 
ही किसीके ग्रोठोंसे कभी एक दो वार गोविन्द शब्द का उच्चारण निकलता 
हो । वे सीधे मोटर का दर्वाजा खोलकर मन्दिर की सीद्यों पर उतरते हँ 
ओर हाथमे पकडे सिगरेटके ठको फक देते हैँ जिसे कि उतरते समथ तक 
भुघ्रपान के लिये ग्रोठों मे दवाये हुये थे । मुभ प्रसन्नता इस वात की दै कि 
तुम भगवन्नाम लेते हुये पदल चल कर इस युग मे आये हो जव किं यदि तुम 
चाहते तो तुम भी मोटर कारया वस द्वारा प्रशान्ति निलयम्‌ की सीदियों 
तक भ्रा सकते थे । 


पचवीं रताब्दी में शंकराचायं पैदल ही काँचीसे कारी, बद्री, कारमीरः 
केदारनाथ, कलाश, पुरी, श्गेरि ग्रौर कलडी की य।त्रा कर आये थे । रौर 
तव, जवकरिवे केवल ३२ वषंकीही श्रायु तक जीवित रहे थे। कितना 
ग्रसाधारण रौर विशाल कायं उन्होने इसी भ्रवधि मे पूणं कर डाला था। 
निरंतर लिखना, शास्त्राथं करना, प्रचार करना, संगठन करना, प्रेरणा देना, 
उपदेश देना, यह सव उन्होने केवल १४, १५ वर्षो के सक्रिय जीवन मेही 
पूरा कर लिया था। तुम जव किसी पवित्र मंदिर की भ्रोर चलते हो तो 
तुम्हारी टगिं दृखती हैँ । तुम भगवान्‌ से जो तुम्हारा पथप्रदशन करता है, 
प्राथना करते हो, तुम्हारे विचार इस उच्च भ्राकांक्षा से नहीं विचलित होते 
है। तुम श्रये, मँ जानता ह, साई राम का स्मरण करते हये सदा इसी 
विचार मे मग्न रहे हो । म जानता हुं कि ७५ प्रतिशत तुम्हारा समय भगवत्‌ 
चिन्तन में वीता है ओर २५ प्रतिशत समय, क्यों ठीक है न? तुमने भ्रपनी 
वैयक्तिक, घरेलू चिन्ताश्रों मे परिवार के लोगों रौर उनकी समस्य।घ्नो के 
चिन्तन में, ्रब भ्रौर प्रागे कितना चलना है, कितना चल चुके है, इसके 
निर्णय मे विताया है । कु सु्ाव भ्रधिक शीघ्रता से, शान्ति से यात्रा करने 
के लिये है । सक्रिय रहो, सक्रियता का स्वागत करो, यही सदेश भगवान्‌ 
मानव को जन्म के समय देता है। इवास तुम्हें सोऽहम्‌" सब काल में 
सिखाती है । 'सो' जव इवास अन्दर जाती है श्रौर हम्‌" जब बाहर निकलती 
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है। सक्रियता ही तो जीवन का चिन्ह दै । तुम्हें यहं काय स्वयं चुनना होगा 
जिससे तुम्हारी भ्राध्यात्मिक उन्नति हो यह तुम्हे श्रपने वतमान जीवन की 
स्थिति को ध्यानम रखकर ही निणंय करना होगा । कायं मे कुछ भी ऊ्चा 
या नीचा नहीं होता है । आंख अरवों खरो मील दूर प्रकाश के नक्षत्रों को 
देखती है परन्तु भ्रांख, कानों को नहीं देख पाती है जो केवल कुचं अंगुलों की 
ही दूरी पर स्थित होते हैँ । आंख को देखना ही चाहिये, कान को सुनना ही 
चाहिये भ्रौर हाथ ग्रहण ही करं । यह्‌ उनका धमं है। प्रत्येक अ्रपने-ग्रपने 
घमं का, कत्तव्य का पालन अवश्य करे | 


केले के एक वृक्ष के म्रनेकों उपयोग होते रै; पत्ता भोजन परोसने के 
काम भ्राता है, फुल से कई स्वादिष्ट व्यंजन तयार क्ियिजातेदहै; तने की 
बाहरी छाल सामान बाधने की रस्सीकाकाम देती है; परन्तु मुख्य लाभ 
तो केले के फलों के गुच्छे काहोतादै। केले को रोपने, सींचने का लक्ष्य 
केले के मीठे पके फल होते है; न कि पत्ते, रस्सियां, भीतरी श्वेत गूदा या 
पष्प । इसी प्रकार से इस मानव शरीर का मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष-प्राप्ति है । 
रेष भ्रन्य उपयोग तो घटना प्रसंग वश ही समभना चाहिये । 


प्रवाद ने प्राथेना की, “भगवान्‌ ! मैँ भ्रापकी आराधना करता हूं भ्रौर 
दोनो हाथों से पुष्पाञ्जलि भ्रपित करता ह” । तुम कहते हो भ्र ! हाथों से 
तो अनेक काम लेने हँ । परन्तु म्रनेक कायं लेते हुये भी मनुष्य को हाथ देने 
का मुख्य उदेश्य यही है कि वह्‌ प्राथना करे, पूजा करे, इनसे भगवान्‌ के 
चरण कमलो को पकडे । कान भगवान्‌ की महिमा को श्रवण करने के लिये 
द्यि गये है; ्रांखे भगवान्‌ की सृष्टि रूपमे, ्रवतार की अभिव्यक्ति का 
दशन करने के लिये दी गयी हैँ । चाहे जिह्वा को परनिन्दा अथवा सत्ता- 
धारियों की चाटुकारिता के लिये प्रयोग किया जावे, परन्तु यह तो निङ्चय 
ही दुरुपयोग है । भगवान्‌ ने जिक्त उदेश्य से इसे प्रदान क्रिया है उसी के 
लिये- भगवान्‌ की महिमा के दिग्य इलोक पद्य गायन के लिये, इसका प्रयोग 
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करो । जिस प्रकार सीता श्रगोक वृक्ष के नीचे भयंकर राक्षसियों से धिरे 
होने ओर धमकाये जाने पर भी निरंतर भगवान्‌ के ध्यान में मगन रहती थीं 
जिससे उन्हं यह सव म्रत्याचार ओर उत्पीडन को सह्‌ लेने की शक्ति राम 
नामसे प्राप्त प्रानंदसे होती रहती थी, चारो ग्रोर दांतोसे, जो किसी भी 
क्ण जिह्वा को छेद, काट कर रक्तं रंजित कर सकते ह धिरी रहने पर भी 
बड़ी तेजी से जिह्वा इधर-उधर मुह्‌ मे डोलती रहती है । जिह्वा को भगवान्‌ 
की महिमा भ्रौर सुयश का गान करनादही है, भ्रन्य सभी कायं गौण ओौर 
इसके श्रधीन हैँ । टं तुम्हं भगवान्‌ के मंदिर भ्रौर तीथं यात्रा पर ले जाने 
के लिये हैँ। धन कमाने प्रथवा अ्ररलील प्रसन्नता के लिये उन स्थानों पर 
यदि टागे ले जाती हैँ तो इससे क्या लाभ ? जंसा कि घृड दौड के मंदान 
मेजनेसेहोताटै, धन जीततेहो, हार भी जाते हो। श्रव तुमने इनका 
सदुपयोग किया है। क्या तुम्हं इनमें कु कष्ट या पीडा का भ्रनुभव होता 
टे ? मांसपेशियों में कु तनाव है ? नहीं, तुम तो श्रानन्द से पूणं हो । भ्रौर 
सव कायं ग्रौर उद्योग तो इसी आनन्द की प्राप्ति के लिये थी । क्या तुम मेरे 
लिये इस कुल पद यात्राको करक प्रये हो ? नही, यह तो तुमने केवल श्रपने 
ही लिये, यहां वठ कर समीप से मेरी वार्ता सुनकर श्रानन्दिति होने के लिये 
किया है) इस कमरेसे बाहर हजारों व्यक्ति मुभसे कुछ शब्द सुन पाने को 
लालायित है; परन्तु तुमने भ्रपने अंगों का सदुपयोग करके यह शुभ भ्रवसर 
प्राप्त कर लियादहै। 


कल तुमने मुभसे कहा था “स्वामी जी ! हम लोग भ्रापके पास दस वर्षो 
से भ्रा रहे हैँ । आपने इतनी वार हमसे वार्ताकी है, एेसा क्यो है कि हम लोग 
्रपनी साधनामे कुचं भी उन्नति नहीं कर पाये है, ओरन शान्ति श्रौर 
भ्रानन्द ही पाया है ? भ्रच्छा, सुनो रसोई घर में सुस्वादु व्यंजन वनाना भ्रौर 
सुव्यवस्थित करके रख देना ही पर्याप्त नहीं होता है । उन्हे तो तुम्हारे पात्रों 
मे परोसना, तुम्हारे हारा उसका भोजन करना श्रौर पचा लेना भी शेष रह 
जाता है । इसी प्रकार, मै बोलता हु, तुम सुनते हो, इतना ही प्यप्ति नहीं है । 


# 
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तुम्हे स्मरण रखना है कि मने क्या कहा, उसे प्रपने हृदय को कोठरी में 
सुरक्षित रखो, विचार करो ्रौर उसे श्रपने दनिक प्राचरण में भी उतारो) 
तुममें से कुद लोग भ्रनुभव करते हैँ कि र्मैने उनकी उपेक्षा की है; जबकि उन्हे 
कुं निराशा या श्रसफलता का भ्रनुभव होता है। तुम्दं एेसे ्रवसरोंका 
स्वागत करना चाहिये क्योकि इन्हीं से तो चरित्रमें टद्ता आती है म्रौर तुम्हारा 
विश्वास ढ़ होता है । जव तुम कोई चित्र लटकाना चाहते हो तो एक कील 
दीवाल में ठोकने के बाद उसे हिलाकर देख लेते हो कि वह्‌ चित्रके भार को 

उठा सकने के लिये हदृता से गड़ गयी है । इसी प्रकार भगवान्‌ का चित्र गिर 
कर चूरचूरनहौो जावे वह कील (भगवन्नाम) भी तुम्हारे हृदय की दीवाल 
मे हता से गड गयी है इसके परीक्षण के लिये कुच असफलताये ओर 
निराशा्रों के कोके प्राया करते है । ग्रच्छा कल्पना करो मेँ तुमसे कहूं कि 
इस छत पर से नीचे कृद पडो, तो तुम्हं प्रागा पीटा सोचना या संकोच नहीं 
करना चाहिये ्रौरचोटखा जाने के भयसे नहीं खिसक जाना चाहिये, कि 
तुम्हारे पर टूट जावेगे । यह तो खूंटी की दृता का परीक्षण है कि यह्‌ हद्ता 
से गड़ गयी है। तुम तो इसे मेरी लीला मान कर कूद पड़ो। यदि तुम एसा 
करोगे तो कोई चोट नहीं लगेगी ! श्रन्यथा मँ तुमसे एेसा करने को कहता 
ही नहीं । 


जव तुम भगवान्‌ की ग्रोर बढते हो, इससे जो भी बाधक वनता है उसे 
वचाकर निकल जाना चाहिये । प्रह्वाद को पिता के विरुद्ध जाना पड़ा, 
विभीषण को भाईके विरोष मे जाना पड़ा रौर जामदग्नि (परशुराम) को 
स्वयं भ्रपनी माता का हनन करना पड़ा, मीरा अ्रपने पति की अवज्ञा करती 
रही क्योकि वे लोग भगवान्‌ के भक्त थे इस लिये जिसने उनके मागमे वाधा 
डाली उसका उन्हं विरोघ कर ओौर वाघा नष्ट कर प्रागे बढ़ना पड़ा । तुम्हारे 
जसे नवयुवकों की भी समस्याये होती हैः मँ समभता हुं, तुम्हं इच्छा के 
प्रतिकूल विवाह करने को विवश किया जाता है; माता-पिता शीघ्र ही तुम्हें 
वैवाहिक बन्धनो से सुरक्षित करना चाहते हँ । तुम्हं उनका हदय जीतकर 
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उनका अनुमोदन प्राप्त करना है; जैसा कि शंकर ने संन्यासी होने के लिये 
ग्रपनी माता की स्वीकृति प्राप्त की थी। 


परन्तु एक वात मेँ तुम्हं बता देना चाहता हूं कि विवाहित जीवन, एकर 
सदगृहस्थ का जीवन तुम्हारे आत्मसाक्षात्कार मे वाधक नहीं होगा । पत्ती 
ग्रोर वच्चो को एक पवित्र थाती समो, इसी भाव से उनकी सेवा करो । 
पचास वष कौ आयुसेप्रपने म्रपको ब्रह्मचर्यं ्रौर श्रध्यात्मिक संयम का 
जीवन विताने के लिये तेयार करो । जीवन की पांच दशाबन्दियां पूणं होते होते 
पाच इन्द्रियों को वशीभूत कर ही लेनादै। च दशाग्दिों का प्रथं अपने 
षड्रिपुभ्रों पर विजय प्राप्ति होना चाहिये | वे षडरिपु काम, क्रोष, मोह, लोभ, 
घमंड ग्रौर ईर््या है । जव तक सत्तर वषं के होग्रो तो भ्रपने को सप्तषियों में 
लीन होने योग्य, सप्त सिन्धुश्रो, श्रौर सूयं की सप्त-रंगो किरणों मे समा 
सकने योग्य वना लो । भ्र्थात्‌ समस्त पाथिव ग्रौर सांसारिक इच्छाभ्रो, आदर्शो 
से ऊपर उठकर भगवान्‌ में लीन होने के इतने समीप हो जाभ्रो करि जितना 
साधनाकेद्राराहो सके। भ्रस्सी की भ्रायु पणं करने पर प्रमूख अठ 
ग्रधिकारी देवतामग्र के समान हो जाभ्रो जो कि अपनी विशेषताग्रो ओर गुणो 
मे दिव्य होते दँ । नव्वे वषकी भ्रायु मे तुम्हं नवग्रहों के क्षेत्र मे, उच्चस्तर 
पर पहुचने के योग्य हो जाना चाहिये । जव मनुष्य शतायु होवे, दश दशाब्दियां 
पूणं कर लेवे उस समय तक उसे दशों इन्द्रो : पाच कमन्दरियों श्रौर पांच 
्ञानेद्रियों पर भ्रविकार करके बुद्धि का मूतंस्वरूप बन जाना चाहिये । उस 
समय उसमे किसी कमं की, उसके फल को इच्छा नहीं रहनी चाहिये 1 वह्‌ 
ओर निरपेक्ष ब्रह्य एक भ्रौर अविभाज्य हो जावे । 


परन्तु यह सव पद यात्रा, जीवन की तीथयात्रा के संबंघ मे कहा गया । 
अव र्मे तुम्हे तुम्हारी ४०० मीलकी यात्रा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । 
कुक्षेरुत्र के युद्ध में प्रजुन को श्रपने सारथीके रूपमे कृष्ण को प्राप्त करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा था। परन्तु उन्हें यह ज्ञान नहीं इभा कि ङभ्णतो 
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सदा से प्रतिक्षण जीवन भर उसके सारथी वने रहे । तुमने भी सोचा होगा कि 
म ४०० मील की लम्बी यात्रा मे तुम्हारे साथ रहा! मानो कि इससे पूवं 
ओर इसके वाद मँ तुम्हारे साथ नहीं हृंगा । कृष्ण ने महान धनुधेर अजुन को 
भ्रादेश दिया, कायं भारसौपाकिवे यादवों कौ स्त्रियो को सुरक्षित स्थान 
पर पहुचायें क्योक्रि तव उनके पाथिव ररर छोड़ने का समयहो गया धा । 
मागं मे दल पर जंगली लोगोंने ्राक्रमण किया भ्रजुन ने उनको नष्ट करने 
के लिये भ्रपने धनुष वाण का सहारा लिया, वह॒ गांडीव धनुष श्रौर अक्षय 
तूणीर जो कि उन्हे देवताभ्रों से कठोर तपस्या के फल स्वरूपम प्राप्त हुये 
थे । परन्तु श्रव सारथी कृष्ण जा चुके थे, उनकी शक्ति भी नष्ट हो गयी थी। 
भ्रव तो उन्हं वाण प्रयोग के, देवताग्रों की शक्ति के भ्रावाहन करने के, मंत्र 
भी स्मरण न रहे । गांडीव पर प्रत्यचाभी न चढ़ा सके, जिस गांडीव को 
संकडों वार महान से महान शक्तिशाली शात्रुश्रों के विरुद युद्ध मे उन्होने प्रयोग 
किया था, वह्‌ अव उनके कामन प्राया । तव उन्हें भ्रनुभव हुभ्रा करि उनके 
जीवन चक्र को धुमाने के पीछेकृष्णकी ही शक्ति थी उनके विना अजुन एक 
दग चुके कातुस की तरह हो चुके थे । जंगलियोंने प्रजुनके दल को 
पराजित कर स्त्रियों का भ्रपहुरण कर लिया, जिनके करुण-चीत्कार श्रौर 
क्रन्दन से भ्रजुन का हृदय विदीणंहो रहा था। 


इस लिए विदवास रखो क्रि जो भी उपलबन्वियां, सफलतायं तुम्हं मिलती है 
वे भगवलत्ृपा से ही प्राप्त होती हैँ । भगवान्‌ से राक्ति, बुद्धि, नस्रता, वैराग्य, 
प्रकारा ओर प्रेम पाने के लिये प्राथेना करते रहो । जीवन की तीथेयात्रा के 
प्रत्येक पग के साथ निरडचयपू्वंक दढता से भगवान्‌ के समीप से समीपतर 
होते जाओ । 
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७७ स॒फ़रमेना पर्टन 
( प्रशान्ति निलयम्‌, ४-१०-१६७०) 


प्रशान्ति निलयम्‌ मे मनाये जाने वाले उत्सव के पूवं सबसे पहली सभा 
सत्य साई सेवा दल के सदस्यों की जुडती है। ये सदस्य भारत के सभी 
प्रान्तों से प्राकर एकत्रित होते हैँ । जव हजारों व्यक्ति यहाँ म्राते ह, भ्रविकांश 
को यहाँ का वातावरण नये भ्रपरिचित भ्रनुभवों का कराने वाला लगता है, 
तो तुम्हारे जसे नवयुवकों का यह्‌ कत्तव्य हो जाता है कि सेवाकार्यं के लिये 
ग्रपने को प्रपित कर उनकी सेवा करो जिससे उन्हें यह्‌ अनुभव हो कि उनकी 
सेवा प्रेमपूर्वक एेसे कीजारहीदटै कि मानो सेवा करने वाले उन्हीं के सगे 
माई भ्रौर वहनं हों जिनके यहां वे पधारे हैँ । यह आध्यात्मिक दुर्बलता का 
चिन्ह दै यदि कोई सेवा करने के लिये भेदभाव करके धनी अ्रथवा निधन, 
शिक्षित अ्रथवा श्रशिक्षित, देशी या विदेशी मे से श्रपनी रुचि के ्रनुसार सेवा 
कयि जाने वले पात्रों का चुनाव करे । भ्राने वाले सभी मुमुक्षु श्रोर साधक 
होते है, म्रतएव उन सव को स्वागत भ्रौर सहायता पाने का अधिकार है जो 
यहां भाग लेने या भ्रानन्द लेने की योजना बनाकर पधारते हैँ । उनमें से प्रत्येक 
ग्रानन्द का भंडार रहै; यही कारणहै कि वे इसका प्रधिकाधिक मात्रा में 
ग्रास्वादन करने भ्राये हैँ । प्रत्येक ने अपने हृदय में साई को प्रतिष्ठित कर रखा 
टै, इसीलिये वह सगा है, भाई है । इसलिये श्रपने सेवा कायं को प्रभिमान के 
स्पश से ट्षितनहोने दो । नग्न बनो कि जीवन में सेवा करने का तुम्हें एेसा 
दुलभ स्वरं अवसर प्राप्त हुश्रा है, तुम्हारे जीवन कै ये कु दिन सेवा में 
विताने से घन्यहो रहेहै। भक्ति की € सीदियाँ हैँ जिन पर साधक को पूणः 
रूपे शरणागत होने ग्रौर श्रपने इष्ट भ्रादशं मे लीन होने से पूवं चढ़ना पडता ` 
दै । इनमें ७वीं सदी "भगवान्‌ क चरणों की सेवा" है । तुम्हारा सौभाग्य है 
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कि तुम सीढ़ी के लिये उपयुक्त पात्र के रूप में चुन लियेगयेहो) 
भगवान्‌ के लाखों चरण हैँ, इस प्रांगण मे इधर से उधर प्रधावित भगवान्‌ के 
ही सव चरणा हैँ । उनकी सेवा करो जिपसे कि तुम भ्रगली दो सीद्ियों पर 
चद्ने के पावर सिद्ध होभ्रो ग्रौर अपने लक्षय को प्राप्त करो । 


एक विशाल ओर महान सत्संग का लाभ तुम्हे म्राजसे ही मिलना प्रारंभ 
हो गया है । इस स्थान पर हजारों ही पधार रहे है, वे दवत्व को देखने, संभा- 
पण सुनने ग्रौर सम्पकं करने की उत्कट इच्छा रखते टँ । जिनकी इच्छायं 
संवंधियों के समान हँ उनके लिये इस भ्रत्म-समुद्र मे विचरण करना वास्तव 
मे एक भगवत्करृपा का स्पष्ट चिन्ह है । पवित्र स्थानों मे मेले म्रौर त्योहारोंपर 
होने वाला यही लाभे है कि उत्साह, उल्लास भ्रौर प्रसन्नता की लह्रों मे मनुष्य 
वह्‌ जावे ्रौर उच्चस्तरों के भ्रानन्द सौँदयं का ऊपर उठ कर भोग करें। 


सत्य साई सेवक की दो उपलब्धियां महान होती है, म्रहुकार का श्रभाव 

ग्रौर छलकता हुभ्रा प्रेम । जिन्हें सहायता की भ्रावर्यकता है उनकी सेवा करने 

से तुम सभी के साथी वन जाते हो, अन्य कोई भ्राधारहोयान दहो । सदा 

ग्रपने चारों ओर, यहां तक कि निर्घारित सेवाक्षेत्रके पार भी, सेवा करने का 

ग्रवसर खोजते रहो । एक ब्रृद्ध कोध्रुपमेही स्थान मिल पाया हो, एकं लकवे 
का रोगी टकटकी लगाये किसी कुर्सी की खोज में हो, वच्चा ग्रपने माता पिता 
के लिये रोरहाहो, एक मां ग्रपने सूखे गलेको तर करने के लिये दो घट 
पानी चाहती दहो, भ्रन्य कोई केवल इसलिये निराशहो गयीहो कि उसे मंच 
पर होने वाला कायंक्रम श्रपने स्थान से नहीं दिखाई पड़ रहा है-एेसों की खोज 
करो ओर मुस्कराते चेहरे से उनकी भ्रोर लपक कर पहुंचो श्रोर दो मीठे बोल 
बोलो । कोई मूच्छित हो गयाहोतोयातो डाक्टरको वहीं ले जाभ्रो या 
रोगी को सावधानी से, फुर्ती से प्रौषधालय तक ले जाकर उपचार कराग्रो इसी 
वीच रोगी में साहस, अ्रात्म-विरवास की भावना की वृद्धि करते जाभ्रो। जवः 
वे श्रपने स्थान को लौटे तो वे कहु सक कि एेसी सेवा तो उनके सगे संबंधी 
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भी नहीं कर सकते थे जसी कि तुमने चतुराई श्रौर प्रेम से की है । तुममे दया- 
लुता, प्रेम, श्रपने सुख के त्याग की तत्परता, ग्रौर धं होवे । तभी तुम सेवा- 
दल के सफल सदस्य वन सकोगे । 


इसका भ्रथटै क्रि तुम स्वयं नाम स्मरण में सतत्‌ लगे रहो जिससे तुम 
भगवान्‌ के सच्चे सेवक वने रहोगे चाहे मनुष्य की सेवा करो या मनुष्य मे 
भगवान्‌ का निवास जान कर जो सेवा करोगे वह भगवान्‌ की ही सेवा होगी । 
यदि तुम्हारा दृष्टिकोण एेसा नहीं बन सका है तो इन विभिन्न देवी श्रमि- 
व्यक्तियों मे एकता या श्रद्रत के दशन करने मे असफल रहोगे । इस विविधता 
से तुम म्रौर उलभन में पड़ जाग्रोगे । 


जो श्रादेश है उसी का पालन करो; भक्तः के लिये सच्चा मागं यही है । 
न तो कभी सदेह करो श्रौर न संकोच करो । चाहे कंन्टीन या अस्पताल कहीं 
भी तुम्हें कार्यं भार दिया जावे, उदास मत होभ्नो कि भ्रव तुम्हं हर समय दशन 
नहीं प्राप्त होगा । मक इससे कोई वाधा नहीं होती है, तुम चाहे जहां भी 
होगे, तुम्हे मेरे दर्शन प्राप्त हो सकंगे । जव तुम ध्यान मेँ संलग्न हो श्रौर पड़ोस 
मे किसी के कराहने की भ्रावाज सुनो तो उठ जाभ्रो श्रौर पता लगाओो कि 
किस कारण से कौन दुली है । कराहने वाले को कोसते हुये उपेक्षा मत करो । 
इस प्रकार तुम्रं कहीं अधिक भ्राध्यात्मिक लाभ मिल जाता है जितना कि तुम 
स्वार्थः वुद्धि से प्रपने दरी के श्रासन या मृगचमं पर डटे हुये ध्यान करके 
प्राप्त कर पाते । 


मुदु वाणी ओर कोमल हृदय वाले वनो । दूसरों के जोर से बोलने पर 
किडकते हुये स्वयं मत चिल्लाश्रो । दूसरों के लिये श्रपना भ्राचरण व्यवहार 
एक उदाहरण के रूपमे प्रस्तुत कर सको, केवल निन्दक या भिडकने वाले 
होकर नहीं । उदाहरण ही सर्वोत्तम शिक्षक होता दै । दूसरे लोग यदि भ्रज्ञान- 
वंश तुम्हारे प्रति कठोर शब्दो का व्यवहार करे तो उनके लिये तुम बहरे बन 
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जाभ्रो भ्रौर सुना ्रनसुना कर जाग्र । यदि तुम विनम्रता से उन्हं इस स्थानके 


, नियम श्रौर प्रतिबंघ समश्षादोगे तो वे भी पिघलेगे कि यहतोवावा ने इस 


लिये नियमके रूपमे सभीके लिये रखा है । यदि श्रपने प्रति क्रोधित व्यक्ति 
के प्रति भी तुम मृदुता से कोमल शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें श्रपने ्रन्दर 
प्रानन्द कौ लहर का भ्रनुभव होगा । ग्रौर उसमें पश्चाताप का उदय होना ही 
तुम्हारे कायं का पुरस्कार रहै । 


एक वात श्रौर है । तुम्हारी वेष-भूषा सादा होवे । ्राधुनिक फंशन कौ 
विदेशी लगने वाली बुशटं ्रौर चुस्त मोहरी का पतलून पहन कर भ्राभिजात्य 
वगं के अ्रभिमान से एूले हुये सेवा नहीं की जाती । एेसे ्रफसर दिखाई देने 
वाले व्यक्ति से कोई ग्रामीण कुं सहायता के लिये कंसे कह सकेगा, जो किं 
सामाजिक स्तर मे उससे कहीं ऊचा दिखाई देता हो ? तुम्हारा मृखडा, सूरत- 
शक्ल, मुद्रा ओर परिधान सभी से विवास, सहानुभति, विनम्रता टपकती 
प्रतीत होवे जिससे संकटग्रस्त, ग्रसुविधा में पडा हरा, वृद्ध ग्रौर श्रसमथं प्रसन्नता 
से निःसंकोच तुम्हारे पास भ्रा सके श्रौर प्रपनी समस्याके समाधान मे सहा- 
यता ले सके । यह सव वातं महिला सेवादल के सदस्यों पर भी लागर होती है। 
वे भी अपने भव्य वस्त्रो, प्रसाधनों श्रौर केश विन्याससे लोगों को भ्रातंकित, 
कर श्रपनेसे दुर दुर ही रख सकती हँ । 


सव के अंत मे, परन्तु सबसे ऊपर, तुमह यह स्मरण रखना टै कि तुमे 
सेवा दल के सदस्य सार्ईयुग की -“सफरमेना की पल्टन"' हो । तुम्हे सव के प्रति 
समान रूपसे प्रेम से संपृक्त होकर व्यवहार करना है । तुम्हं सुख-दुख मे, सदा 
धेयं पूवंक रहना है । अ्रचानक अ्रवसर पड़ने पर जिस सेवा की आवङ्यकता 
पड़ जाती है उसकी कला मे तुम्हं पारंगत होना चाहिये । मेरा नाम बाबा 
है इसमें अंग्रेजी के प्रक्षरवी,ए, वी, ए, राते हैँ प्र्थात्‌ म दोगुना प्रेजुएट 
(स्नातक) हू, यह तो तुम भी देख सक्ते हो ? इन अक्षरों का क्या प्रथं है? 
बी" का भ्रथं 'वीडंग' च्र्थात्‌ सत्‌ है ओर /ए' का अथं एवेयरनेस अर्थात्‌ चित्‌ है; 
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दुसरी "वी" का श्रथं 'व्लिस' ्रानन्द है ओर दूसरे ए' का भ्रथं भ्रात्मा है) 
{र शब्द का प्रथंटै क्रि मेँ “सच्चिदानन्द प्रात्मा हूं । ्रौर तुम भी सत्‌, 
चित, भ्रानन्द श्रात्मा हो । प्रन्तर केवल इतना दै कि तुम्हं इसका भन या 
बोध नहीं है; तुमने इसे ग्रभी नहीं जान पाया है; नहीं प्रकट किया है । जिस 
प्रकार मैने इंगित किया दहै उस प्रकार सेवा करना भी उस प्रन्वेषण का 
ढंग है। 
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७८ तत्‌ तम्‌ 
(प्रगान्ति निलयम्‌. २२-२-१९७१) 


वेदोमे मंत्रों ग्रौर कमेकाण्ड के द्वारा उस एक ब्रह्यकी पूजा उसके नाम सूपो से 
{भिन्न भिन्न लोगों के अपने भिन्न भिन्न आध्यात्मिक प्रौर बौद्धिक विकास के 
कारण उनकी रुचि भिनन होती है) करने की प्राज्ञा दी गई है । इन विभिन्न 
नाम रूपों की एकता वेद में सवत्र प्रतिपादित की गई है । प्रत्येक नाम-रूप 
कौ उपासना करते हुये उसे सवंशक्तिमान, सवज्ञ, सवेव्यापक इत्यादि कहकर 
वंन किया जाता है इसलिये किसी भी द्वार से प्रवेश करके व्यक्ति उसी चरम 
तत्व, जो सव मे भ्रनुस्यूत है, को प्राप्त होते है । परन्तु मानव की संकीणंता 
ने उसकी हृदय की विशालता पर विजय प्राप्त करली है । विभिन्न नाम 
रूप वास्तव मे भिन्न भिन्न समभे जाने लगे हैँ रौर एक एक नाम ल्प को 
एक दल विदोष ने अपना लिया ओओौर श्रपने को अन्य दलो से पृथक्‌ समभने 
लगा । इस प्रकार गाणपत्य, सौर्याज, शेव, वैष्णव, वीर शैव, वीर वष्णव, 
पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रदाय बन गये । आध्यात्मिक कर्मकाण्ड उपासना ग्रौर मत्रं 
का प्रयोग जिस उदह्‌ द्य की पूति के लिये भ्र्थात्‌ श्रानन्द को प्राप्त करने कै 
लिये, वह श्रपेक्षा उपेक्षित हो गया है श्रौर श्रव निन्दा, भक्कोपन, संघषं की 
अवांदनीय घास-पात ने मुख्य फसल, भ्रानंद, को ठक लिया है मरौर खेत भर में 
फल गयी है । 


इस दुखान्त नाटक का मूल कारण कामहै । गीताम कहा है कि जहां 
वेदों मे इच्छाश्रो के पोषर ओर भ्रस्थाई प्रेरणाभ्रोंको पुति की प्राज्ञा दी गई 
है उतने के लिये वेदों के भी ऊपर उठ जाना वांछनीय है 1 यह उसी श्लोकं 
के मानव को भ्रात्मवान्‌' भ्रात्मा संबंधी ज्ञान रखने वाला; आत्मा की शक्ति 
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को रखने वाला, वनने का उपदेश दिया गया है । शब्द भ्रात्मवान्‌ ध्यानं 
देने योग्य है । गीता मे बलवान या धनवान्‌ बनने की प्रेरणा नहीं दी गई है 
बल्कि भ्रात्मवान्‌ होने के लिये कहा गथा है 1 भ्रात्मवान्‌ वह है जिसे स्वयं भ्रात्म 
स्वरूप होने से साहस हो श्रौर जिसे मृत्युसेभय न हो, जो यश, भ्रपथश 
शोक, हषं इत्यादि सांसरिक दन्दो से ऊपर हो । उपरी इलोक मे दूसरा शब्द 
निर्योगक्षेम आया है । इसके भ्र्थो पर भी कु विचार कर लं । यह स्थायी 
शान्ति प्राप्त करने का मागं सुफाता है प्रसन्नता के उपाजन या रक्षणं की 
चिन्ता न करके यहु स्वयं श्रात्म स्वरूप हो जाने की प्रेरणा देता है । आत्मा को 
स्थित होकर कभी प्रसन्न होने की चिन्ता नहीं करनी पडती है, (क्योकि ्रात्मा 
तो स्वयं ही ्रानन्द मय होती है) गीता मे यही विधान है। निद्रन्दो (संसार 
के पर्रपर विरोधी दन्दो से पृथक्‌ भ्रथवा ऊपर ` उठकर) नित्यसत्वस्तो (सदा 
शान्ति में स्थित) नि्गिक्षेम ्रात्मवान्‌- गीता में मोक्ष का यही मागं बतलाया 
गया है । | 


गीता के प्रध्याय ५, इलोक २८ मे कहा गया है किं जो मुनि मोक्ष प्राप्त 
करने का इच्छुक टै उसे श्रपनी इद्रियो, मन, बुद्धि के ऊपर भ्रधिकार प्राप्त 
करना चाहिये । उसे इच्छा (राग, द्वेष) मय (किसी प्रिय अ्रथवा भ््रिय 
घटना की भ्राशंका से) ्रौर क्रोध (निराशा, असफलता देने कै कारण पर 
क्रोध) से रहित होना है । “विगतेच्छा, भय क्रोधो शब्द का प्रयोग किया 
गया है । इलोक मे यह मी कहा गया है कि एसा व्यक्ति तो मुक्त है उसे भ्रव 
किसीकी भी कामना नहीं होती है। 


सदा साधनों की पवित्रता पर ध्यान रखते हुये कमं के फल की चिन्ता 
न करे; मरौर योग का वणंन चेतना की सभी गति-विधियों को एकाग्र करके 
एक ध्येय पर केन्द्रित करना--इन दोनों मे भगवान्‌ ने एक ही परामश दिया 
है । इन्द्रियों के संयम नियम से बुद्धि शुद्ध होती है तब वह (बुद्धि) साहसं 
पूवक शीघ्रता से भोक्ता-मोग्य सवबंधों का वास्तविक संबंध विवेचन करने में 
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समथं होती है । स्व-पर के संबंध में विचार करने पर ज्ञातहोताहै कि 
भै (वही एक) ही सव कुं है । तव शान्ति, अ्रचल रान्ति, प्रगान्ति 


प्राप्त होती है । 


(इच्छा) काम का एक भी बीज, हृदय क भूमिम दवा रहं जाता दै; 
तो उसे निकालना बडा कठिन होता है । वर्षा की हत्की फुहार, परिस्थितिमें 
किचिन्मात्र भी अनुकूलता, से वह बीज अंकूरित होकर अपना विस्तार करने 
लगता है । "काम" का उच्छेदन ओर शमन केवल (राम' (भगवप्प्रेम) भ्रौर 
प्रेम (सभी व्यक्तियों के प्रति होने मे उनके लिये प्रपनौ प्रसन्नता ओर सुविधाओं 
का त्याग उनकी प्रसन्नता भ्रौर सुख के लिये) से हौ सकता है । राम भ्रौरप्रेम 
काढ प्राश्य ग्रहण न करने से काम तुम्हारे नेतिकता विषयक व सदाचार 
संबेधौ मापदण्ड मे विपयंय डाल देगा । यह्‌ नाना प्रकार के लम्बे चौड़े तकं 
देकर तुम्हारी श्रात्मा की पकार को दवा देगा, तकं प्रौर कत्तेव्य भावना को 
दासत्व के बंधन मे डाल देगा । 


=+ 


प्रतिवषं दशहरा के भ्रवसर पर मै एक यज्ञ की व्यवस्था करता हूं । 
जिससे तुम वेदों के ्रघ्ययन की महत्ता से परिचित हो सको, जिन श्रसत्य 
ग्रासक्तियो को मूल्यवान समभ कर तुम चिपके हुये हो उनके त्याग की 
ग्रावरयकता समाने के लिये, कु दिनों के लिये प्राचीन संयम नियम के 
वातावरण में रहकर ्रपने मनोविकारो को शान्त श्रौर उत्तेजनाभ्रों को जीवनो- 
पयोगी धारा में मोड़ सको इसीलिये यह्‌ सब भ्रायोजन रै । इस क्रिया से 
उत्पन्न किसी भी हषं म्रथवा विषाद भ्रथवा श्रन्य किसीभीपरिणामसेमे 
सदा अ्रद्ूता रहता हूं । मक्खन का पिण्ड यद्यपि मट्ठे पर ही तरता रहता है 
ग्रौर मट्‌ मे होता है वह उससे पृथक्‌ रहता है उसका एक अंश वनकर नहीं 
रहता है । गतिविधि ओ्रौर क्रिया से मेरी प्रकृति मे कुचं भी अन्तर नहीं 
भ्राता है । मँ तुम सब मे घुल मिल कर बातचीत करता, रहता हुं । मँ व्यवस्था 
करता हं, निदेशन करता हुं, परामशं श्रौर फटकार भी देता हूं, परन्तु यह सब 
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करते हये भी मै किसी भी श्रापक्ति से दुर रहता हूं । बंधन मे पड़े हये मरण- 
धर्मा से दंवत्व पृथक्‌ आओौर विशिष्ट स्थिति मे नहीं रहता है । अपने मन को 
एेसा प्रशिक्षित करो कि वह्‌ भटकाने वाले मागं पर न जाकर भगवान्‌ के मागं 
पर चले, जिसको व्याख्या मँ तुम्हे व्यक्त करके समाता रहता हुं । 


एकं स्वच्छं निमल मन पृणतया विकसित सुगंधित गुलाब के पष्प सहश 
है। वहु चाहे मेज पर होया दीवाल पर, दायें भ्रथवा बार्येहाथमेंहो 
उससे ताजगी श्रौर प्रसन्नता विखरती रहती है । तब वह॒ (मन) स्वगंस्थित 
भगवान्‌ के सिहासन के समीप भी पहुच सकता है । परन्तु दुष्ट मन दुगल्व 
फलाता है, सभी सगे-संबंधी उससे दूर रहना चाहते हैँ । यह जिसके भी 
सम्पक में आता है उसे कलंकित करता है । मन से वृत्ताकार क्षेत्र मे दूर-दूर 
तकं पहुचने वाली तरंगे, तालाब की तरगों की तरह, निकलती हँ ्रौर जर्हा- 
जहां जिसके सम्पकं मे आती हैँ उन्हें प्रभावित करती हँ । अपने मन कोतरंग 
रहित कर डालो । इसे नीरव, शान्त, समतल कर लो जिससे हंस (दवेत धवल 
परो वाला पवित्र पक्षी जो नीर-क्षीर विवेक में समथंहोने के कारण सदा 
शुभ रौर धर्मानुकूल का वरण ग्रौर अ्रसत्‌ त्याज्य का त्याग करता) मौर 
वह्‌ पक्षी सोऽहम्‌ का प्रतीक होता है । सः (वह्‌) अ्रहम्‌ भ्र्थात्‌ म । इस प्रकार 
सोऽहम्‌ ॐ का. ही सिद्धांत होने से श्रपने में वह भ्रौरर्मै' भँ रौर सब' दोनों 
को संयुक्त करता दहै, मँ भ्रौर वह मिलनेसे हम या केवल मेँ हो जाता है) 
उसमे क्रीडा कर सको कल्लोल कर सको ! मेरा प्रत्येक संकेत, राब्द श्रौर 
क्रिया, वह. चाहे जेसी भ्रचानक प्रतीत होवे, सदा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति 
की दिशामे ठेलने वाली होती है मरौर तुम्हे आत्मिक आनन्द प्रदान करने 
वाली होती दहै । 


तुम रामाय पढ़ते हो भ्रथवा विद्वान पण्डितों से रामायण की व्याख्या 
सुनते हो; परन्तु तुम इसको शिक्षाग्नों का भ्रपने कार्योके दवारा भ्रनुमोदन नहीं 
करते हो इसके लिये तुम्हारे पास समयाभाव रहता है । भ्ररिक्षित व्यक्ति 
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'वागवुतामः उच्चारण करता है जबकि उसे भागवतम्‌! कहना चाहिये । 
वागवुताम का भ्रथंहै हमे भद्र वनने दो। हां इसी भावना से तुम्हें भागवतम्‌! 
का म्रथं लेना चाहिये । पाठ की भावना मे प्रवेश करो प्रर वह॒ साहस प्राप्त 
करो जिससे मन की शान्ति प्राप्त होती है । तभी तुम सरलता से मानव के 
वजाय माघव के मागे पर चल सकोगे । माधव का प्रथं मायापति होता है। 
(मा=माया-+-धव = पति, भ्र्थात्‌ माया का स्वामी) । भगवान्‌ का प्रनुसरण 
करो फिर तुम्हे कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा; चाहे वह सत्य का ही उपरी 
ग्रावरण धारण करकेक्योनप्रायाहो | 


ध्वनि तीन प्रकार की सामान्य, वणं ्रौर मूक होती है। सामान्य की. 


श्रेणी में वे सव ध्वनियां आती हैँ जो प्राकृतिक, श्रथवा वस्तु की हुट-फुट प्रौर 
गतिशीलता से उत्पन्न होती हैँ । वर्षा, गरज, भरने व नदी के प्रवाह्‌, आ्रांधी, 
भूचाल,.बतंनो कौ भनकार, प्याला, तरतरी भ्रादि के रखने, हुटने भ्रादि की तथा 
भ्रोस की वृदां के गिरने या पुष्पों के खिलने से उत्पन्न सूक्ष्मतम ध्वनियां भी 
इसी श्रेणी मे आती हँ । पक्षी केडनेसे एक पर के हवा में तैरन से भी 
उत्पन्न ध्वनि इसी कोटि कीहोतीदै। दूसरी श्रेणी की ध्वनि वणे" कही 
जाती है । बोले गये शब्द इस कोटि में प्राते हैँ । इसका कुद प्रथं या अरभि- 
प्राय होता है। यह सूचना देने, शिक्षायाप्रेरणा देने के लिये बोली गयी 
घ्वनि है । यह तो एक हृदय के स्पंदन दूसरे हृदय तक पहुचाने का माध्यम 
है । तीसरी मूक ध्वनि नीरवता की ध्वनि है । जवकि व्यक्ति इस नीरवता की 
गहराई मे इवकी लगाता है तो वहु अपनी आत्मा की ध्वनि, ब्रह्माण्ड की आदि 
ध्वनि ॐ को श्रवण करता है जो प्राण से उत्पन्न होती है। यह प्राण के 
स्पदन समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त हैँ । उस ध्वनि को सुनने के लिये व्यक्ति को 
भ्रपने भ्रस्तित्व के प्राधार के अति समीप होना पड़ता है । इसोलिये उपनिषद 
का नाम साथक है । यह तुमको समीप श्रनि का प्राह्लान करते है, भील की 
तली तक गहराई में इत्रकी लगाने की प्रेरणा देते हैँ । उप का अ्रथं समीप, 


निषद्‌ का अ्रथं वेठना होता है। 
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जाभ्रो रौर निकट प्रासन ग्रहण करो जिससे जगदात्मा की वाणी को 
ग्रात्मा सुन सके । ॐ वेद ओर उसकी रिक्षाभ्रों का सार है । गीता कहती 
है “ॐ तत्सत्‌ । तत्‌ वह्‌, सत्‌ ग्रस्तित्व, ॐ वही एक । तत्‌ का श्रथं पाथिव 
जगत्‌ तो मँ से प्रथक्‌ है; जिसका अनुभव इन्द्रियों के माव्यमसे होता दै। 
सत्‌ प्र्थात्‌ "है" यही है" यह्‌ ! जवतुमतत्‌ कोटहै या सत्‌ के स्थान पर 
स्वीकार करतेहोतो वह्‌ "यह्‌" हौ जाता है । फिर यह्‌ बाह्य पदाथ न रहकर 
स्वयं कर्ता-करमं के एकत्व का प्रतीक वनकर शभ्रोरेम्‌' शब्द के द्वारा व्यक्त 
होता है । 


प्रविकसित वुद्धिके कारण ही भ्रन्तरयाभेदका भ्रनुभव प्रतीत होता 
है। समस्त विश्व में एक हौ सूयं देखा जाता है, मान जाता है ओर पूजित 
होता है । तुम ग्रमरीकन सूय, ग्रनंतपुर का सूयं या पुदरापर्ती के सूयं का पृथक्‌- 
पृथक्‌ उल्लेख नहीं करते हो । वह तो सभी के लिये एकही है । इसी प्रकार 
संसार भर के वच्चे चांदनी मे खेलते है, रौर चन्द्रमा का स्वागत करते दँ। 
क्योंकि वच्चे चाहे जहां विचरण करे चन्द्रमा उनके साथ वना रहता है । सूयं 
म्रौर चन्द्रमा इतनी दूर ्राकाश में स्थित रहकर भी समी को पूजा, सम्मान 
ग्रहण करते हैँ । भगवान्‌ इतना ऊँचा इतनी दूर है कि वह सभी के लिये एक 
वना हुभ्रा है। जव तुम अपने ग्रौर मेरे ईश्वर के सम्बन्ध में तकं करते ओर 
भगडते हो ग्रौर कहते हो कि "वह्‌" ्रनेक है, इस प्रकार तो तुम भगवान्‌ का 
ग्रपमान करते हो ओर उसकी महिमा, एेशवयं का स्तर नीचा करते हो । 


जब तुम अन्तर को वहत तुल देते हो तो घृणा, क्रोध, देष आर ईर्ष्या 
कै उद्गार निकलने लगते हैँ, दौड पडते हैँ रौर तुम इनसे भ्रभिभूत हो जाते 
हो । क्रोघ के. श्रावेश मे रक्त मस्तिष्क की रोर दौडने लगतादहै। शरीर का 
तापमान बढ़ जाता है, रक्त की संरचना में भ्रन्तर भ्राजाता है; इसमे विजा- 
तीय मल इतनी मात्रा मे उत्पन्न हो जाता है कि उससे स्नायुजाल को हानि 
पहुचती है श्रौर तुम्हें समय से पूवं ही बुढापा आ घेरता है। एक मां अपने 
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शिद्यु को स्तन्य पान करा रही थी । एकाएक वहं ग्रपते पड़ोसियों से उलभ 
पड़ी । भगड़ा भयंकर रूप धारण कर गया । अपनी अदलील गालियों की बौर 
करते हुये वह बच्चे को गोद से उतारना भूल गयी । ्रपद्रव्य मिला दूष बच्चा 
पीता रहा, जब क्रोध की ज्वालाशांतहो गयीतोमां को पता चला कि वह्‌ 
तो एक शव को छाती से चिपकाये हये है । जिस इच्छासे तुम्हारी भ्रासक्ति 
सीमातीत होती है उसी से क्रोघ प्रर विनाशकारी पश्चाताप भी उत्पन्न होता 
है । इससे रहित हो जाभ्रो भ्रौर तुम चिर-युवा रहोगे । जो भ्रानन्द आत्मा 
से विकीणं होता है उससे ज्वर ओर जरा दोनों ही नष्ट होते रहते है । ` 


रामने वशिष्ट से यह्‌ शिक्षाली (ग्रवतार की यह लीलाथी किं गुरुको 
महत्व देने के लिए वशिष्ट से मोक्ष प्राप्ति का उपाय सीखा) कि इच्छाभ्रों को 
जीतने की क्या विधि है ? तत्पश्चात्‌ निविकार भावसे वन को प्रस्थान करके 
भ्रपनी आन्तरिक शान्तिको प्रदशित करके दिखा दिया कि उन्हँ राजतिलक 
भ्रौर वनवास की आज्ञा से रंचमात्र भी हषे-विषाद नहीं हृश्रा । राम काभ्रथं 
प्रेम से उत्पन्न प्रसन्नता है। वे पु, पक्षी, देव, दानव सभी को समानरूपसे 
परेम करते थे । उन्होने विर्व को यह्‌ सिद्ध करके दिखा दिया कि भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करता है जो उस (भगवान्‌) के वच्चों को प्रेम करते है। 
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७६ अनिवायं कतंम्य 
(भ्रान्ति निलयम्‌, २३-२-१९७१) 


प्रातः कालीन उदीयमान सूयं की किरणे कलियों को सुगंधित सुन्दर पुष्प 
के रूपमे खिलनेकोप्रेरित करती हैँ । भ्राज वे तुम्हारे ्रन्तर के देवत्व को 
प्रेरित करती हैँ कि तुम मी एक सुगंधित, शुद्ध, पवित्र प्रयास मे लग जा्रो । 
भ्राकाश श्रौर पृथ्वी स्वशणिम श्राभासे दीप्त हो उठते हैँग्रौर हमे “हिरण्यगमं ' 
का स्मरण कराते है; जिससे यह ग्रखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुभ्रा है। इस देर 
की परम्परा के प्रनुसार यह्‌ एक पवित्र दिवस है । यह॒भ्रनन्त शताब्दियों से 
मनाया जाता है,सम्मानित किया जाता है । परन्तु ्राजके युगमे तो लोग इसका 
महत्व सुनकर ओर उसी तरह कर दूसरों को तोता रटंत करके दोहरा देने से 
ही संतुष्ट हो लेते हैँ । वास्तव में महत्वपूणं तो उस, श्रानन्द का स्वयं भ्रनुभव 
करना होता है कि जिसके लिये प्राजके दिन की महिमा है! जिन्हं भ्रात्म- 
स्फुणं होती है श्रौर जो उसके लिये तयार होते हँ उन्होने अवदय ही अनुभव 
किया होगा कि श्राज के निराहार ब्रत श्रौर जागरण से निरिचत फल भ्व्य 
ही प्राप्त होते हैँ । परन्तु, वास्तव मे व्रत करने वाले नगण्य है; वे भी ्रपने 
हर्षातिरेक को गुप्त ही रखते है; इसीलिए सांस्कृतिक पत्रे मे निष्ठा रौर 
विश्वास की इतनी अवनति है; अब तो लोग ब्रतों की सत्यता को भी चुनौती 
देने लगे हें । 


जो लोग देशाटन करते हैँ उन्होने विशाल जनसमुदायों को मदिरो मे, भजन 
मंडलियों के पीले, नाम संकीतेन करने वाले दल,जहाँ कि भगवन्नाम की महिमा 
प्रचारात्मक उत्साह से गायी जाती है रौर यह सब कत्य किसी आदरणीय 
व्यक्ति की प्रगुश्राकारी मे, जोकि भगवान्‌ का मागं दिखाने ओरं प्रचार करने 
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का दावा करते षैः किया जाता है, में देखा है; वे इसः परिणाम पर पचे ह 
कि यह पृण्य भूमि धर्मात्मा लोगों का देशदैजो कि तीथं यात्रा करके देवत्व 
प्राप्त करने मे संलग्न हैँ । परन्तु, यह्‌ सव थोथे श्रौर खोखले कत्य है, रिक्त 
ग्रभ्यास दहै, यह प्रदशनात्मक संर-सपाटा या पयटन दै; तीथयातच्री वाजु 
सौदा-सलफ क्रय करने में ्रधिक रुचि लेते हँ चाहे मदिर होया बाजार हो, 
उन्हे धमं द्रोही भगवान्‌ द्रोही ्रपनी अ्रादतो के सुधारने मे कोई उत्साह या 
रुचि नहीं होती है । वे एेसी श्रादतो से चिपके रहना ही पसंद करते हैँ । उन्हे 
भगवान्‌ के मौलिक सिद्धान्त का भी ज्ञान नहीं होतारै, म्रौर वे इस ज्ञान 
को प्राप्त करने के भी इच्छ्रुक नहीं होते क्योकि इसके लिए भ्रनुशासन रौर 
संयम का कठिन मागं चलना पड़ता है । दवी तत्व के मौलिक सिद्धान्तो के ज्ञान 
के विना, सभी ब्रत, उपवास श्रौर जागरण नकल, अभिनय, दनिक यान्त्रिक 
चर्या के समान है; इनमे केवल समय प्रौर रावित का प्रपव्ययही होता है । सवसे 
उत्तम बात तो तब होगी यदि श्राज इस महाशिवरात्रि को तुम केवल अपने 
को इस भ्राधार भूत सिद्धान्त मे हद कर लो; क्योकि यह रात्रि भ्रात्म- 
साक्नात्कार का प्रभात लने वाली है। 


आज इस महाशिवरात्रि को तुम. अ्रपनी चेतना में यह बात अच्छी तरह ` 
से हद्‌ कर लो चूंकि ईङवर जीवन है, इसलिए प्रकृति जीवित है । चूकि भगवान्‌ 
शारवत है इसीलिए प्रकृति भी ्रा्य तहीन प्रतीत होती दै । प्रकृति तो भगवान्‌ 
काही प्रतिविम्ब है । वही व्यवस्था, उदेश्य, सक्रियताकेरंगका पुट इस जड 
प्रकृति मे देता है । विना उस प्रेरक दाक्ति के प्रवृत्ति शक्तिहीन भ्रौर `ग्रसहाय 
होती दै । व्यक्त जगत तो वास्तविक चरमतत्व का बाह्य प्रतिविस्ब मात्र 
है । स्वयं ईरवर भी ब्रह्म का, जोकि सभी को चेतना का मूल कारण है, प्रति- 
विम्ब है । शिवरात्रि हमे इस मौलिक सिद्धान्त के सोखने की प्रेरणा देती है 
ओर इस ज्ञान के प्रकाश मे अपना जीवन सुवारने का उत्साह प्रदान करती है । 


भागवान्‌ की कृपा, बौद्धिक व्यायाम तकं ओर शस्त्राथं के वारा ब्रथवा 
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योग द्वारा शरीर को तोड़-मरोड करनेसेया तपस्याद्वारा शरीर को सुखा 
डालने से नहीं प्राप्त होती दै । केवल प्रमसेही यह प्राप्त की जा सकती है; 
वह्‌ प्रेम जो प्रतिदान कौ उपेक्षा नहीं करता है, प्रेम जो लेन-देन की सौदेवाजी 
से रहित हो, प्रेम जो सभी जौीवधारियो के प्रति, उस भगवान्‌ के प्रति, जो सभी 
को प्रेम करता; भेटके रूपमे ग्रपित किया जावे, वह्‌ प्रम जो श्रडिग हो । विघ्न- 
वाधाये चाहे जसी विकराल ग्रौर शक्तिशाली हों, उनपर केवल प्रेम ही विजय 
प्राप्त कर सकता है । पवित्रता से वटकर कोई शक्ति प्रभावकारी नहीं होती, 
प्रम से वठकर कोई ग्रानन्द ्रधिक् तृप्तिदायक नहीं होता दै, भक्ति से वढ्- 
कर कोई प्रसन्नता पौष्टिक नहीं होती है, भगवान्‌ की शरणागति प्राप्त होने 
से बढ़कर कोई विजय भ्रधिक प्रशंसनीय नहीं होती है । 


जिस वेदान्त की प्रशंसा इस देश के सभी मुमृक्षुओं ग्रौर ऋषियो ने कौ 
हे, उसकी यही रिक्षाहैकिप्रेम ॐ द्वारा जो भ्रानन्द प्राप्त क्रिया जाता है वह 
सवश्रेष्ठ प्रेम का सर्वोत्तम उपहार होता है । वेदान्त के दशंन को प्रायः लोग 
गलत समभ वेठते हैँ । यह॒न तो किसी महान विशाल ग्रन्थ का अथवा 
प्राणायाम विधि का ्रघ्ययन है, कि क्रिस नथुने से कितनी मात्रामे वायु 
ग्रन्दर ली जवे या बाहर निकाल जावे { न कुत्ते की तरह भोजन या गीदड़ 
क) तरह सोना जेसी कि कहावत कही जाती है । (विन किसी घर मकान की 
व्यवस्था किये निरुहेद्य भोजन की खोज में निरंतर भटकना)। वेदान्त का आदेश 
सदाचारी, संतुलित श्रौर सत्याचरण के जीवन के लिए है । वेदान्त का सुन्दर 
नाम धर्मान्वि श्रौर मूखं व्याख्याकारों द्वारा विकृत किया गया है । वेदान्त के स्वयं- 
सिद्ध सिद्धान्तो की मनमानी .व्याख्या करके वे स्वयं गलत अर्थों के जंगल में 
भटक गये है । जहां सब कु स्पष्ट था वहाँ उन्होने संदेह श्रौर संशय उत्पन्न 
कर दिये दहै इसीलिए लोगो की निष्ठा भ्रौर श्रद्धा अ्राध्यात्मिक संयम-नियम से 
उठ गयी है । वेदान्त तो प्रसीम प्रेम है, वह उस प्रेम की दारोनिक पृष्ठभूमि है। 


प्रेम की जाति, धमे, आधिक स्थिति या बौद्धिक उपलब्धियों के आ्राधार 
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पर सीमित मात्रा में “राशन' की तरह नाप-तौल कर नहींदेनाहै। इसे तो 
परिणाम की चिन्ता बिना क्ियि स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना चाहिये; क्योकि 
प्रम करना तो व्यक्ति का स्वभाव है, उसे शुष्क, मरुस्थल ओर पर्तीभूमि की 
भूमि को प्रेम की जलधारा से सींच कर उर्वर श्रौर उपयोगी भूमि मे बदल 
देना है । जिस किसी हृदय मे रिक्तता हो उसे प्रेम भ्राप्लावित करके प्रसन्न 
होता है कि वह्‌ रिक्तताप्रेमने पूणं करदी | प्रेम रोका नहीं जाता है, यह्‌ 
तो विना किसी दिखावे या घोखाधड़ी के प्रचुर मात्रा में भेट किया जाताहे। 
इसे श्रसत्य या चापलूसी या भयके प्रावरणं को धारण करने की म्रावश्यकता 
नहीं होती । प्रेम के तन्तु केवल भगवान्‌ के वस्त्ोंसे ही लिप्ते है । यह्‌ 
सममता है कि प्रत्येक हृदय मे भगवान्‌ भ्रपनी असीम, ग्रलौकिक, दिव्य प्रभा 
से विराजमान है, इसलिये यह्‌ अपने प्रास-पास के व्यक्तियों के हृदय की अन्तर 
तम गह्रादइयों मे प्रवेश करके भगवान्‌ क प्रासन को खोजता है जिससे कि 
यह्‌ वहां खिल सके । यही वास्तविक भक्ति है । जव तन्तु बाह्य जागतिक 
पदार्थो से लिपरते हँ तो वह्‌ “मृक्ति' होती है भक्ति नहीं । यह्‌ निदशन ही 
कठिन है, महत्वपुणं दै । 


जव प्रम एेसे पदार्थो की ओर निदंरितदहोतादैजो इच्दियों की म्रथवा 
दारीरिक प्रसन्नता को देने वाले होते हँ तो यह्‌ उस दशा मे सूख 
जावेगा जबकि उन पदार्थो से भ्राशा के भ्रनुकूल आनन्द नहीं प्राप्त होगा । 
जब केवल लाभसेप्रेमदटैतो हानि ्रव्य ही इसे खोखला कर देगी । म्रसंतोष 
उन स्रोतों को सुखा देगा जवकि तुम सांसारिक संतोष के लिये प्रेम करोगे । 
चाहे करोड़ों निराशायं भी इकटी होकर तुम्हें संकटमे उलेतोभीप्रेमका 
त्याग मत करो, इसे प्रेम के उद्गम केन्द्र परहीएकाग्र करदो, वहीतो प्रेम 
का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च केन्द्र स्थान भगवान्‌ का है । चाहे जेसी वाधा हो, भ्रौर 
तुम्हे भगवान्‌ पर ग्रपनी पकड़ ढीली करने के कितने ही प्रलोभन दिये जवं 
फिर भी भगवान्‌ से ्रपना हद्‌ संबंध बनाये रखो, तूफान के वाद सदा एक नीरव 
शान्ति भ्रातीहीहै। गमं ऋतु की एक कठोर लहर के वाद सुखदायी फुहार 
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मे वर्षाभ्रातीहीदहै। प्रेम सभी कार्यो को आनन्द श्रौर शान्तिसेभरदेताहं। 
प्रेम कषद्रातिक्षुद्र को भी महानता दे जाता है । स्वयं श्रपने को भी इसलिये प्रेम 
करो फि वहां भी भगवान्‌ का निवास दहै; दूसरों को भा इसीलिये प्रेम करो किं 
उनमें भी भगवान्‌ का निवासहैजो कि उन्हीं के माध्यम से बोलता श्रौर 
क्रिया करता है। 


यही वह कठोर पृष्ठभूमि है जिस पर तुम श्रपनी प्रसन्नता का भवन 
निर्माण कर सकते हो; देवत्व की यह्‌ स्वीकृति है कि वही तुम्हारे म्रन्दर प्रेरक 
रक्तिके रूपमे कायं करती है । इस समय मेरे सामने हजारों ही रहै, तुम 
ग्रपने को भक्त कहते हो; तुम्हारे हृदय भक्ति ्रौरप्रेमसे पूणं हँ । तुम 
उ गलियों से माला फेर रहे हो ओर जिह्वा से भगवान्‌ का नामलेते हो, तुम 
प्राणायाम मरौर यौगिक प्रासन भी करते हो, परन्तु जव तक तुम सभी के प्रति 
सम्मान, सभी के प्रति पुज्य भावना, ओर निस्वाथं प्रेम नहीं व्यक्त करते हो 
तो तुम इस देश की श्रनुपम परम्परा का श्रपमान करते हो । क्रोध, कामुकता 
्रादिकेवेग, क्षोभ ग्रौर चिन्ता से मानव प्रकृति का स्तर गिरजतादहै। ये 
तो घृणा, लोभ, द्वेष या ईर्ष्या से उत्पन्न होते है, इन्दे केवल प्रेमसे ही 
ग्रप्रभावी वनाया जा सकता है । जब तुम्हे श्रपने सवसे भ्रधिके प्यारे तिधि के 
रूपमेप्रेम का मूतिमान स्वरूप यहां प्राप्त दैतो तुम श्रपने हूदयों मे घृणा, 
दलवंदी, भय ग्रौर सदेह की तरगों को क्यों प्रवेश करने देते हो ? इन हृदयो 
को क्रूरता श्रौर दुष्टता के ज्वालामुखी क्यों वनने देते हो जवकरि तुम सुगंधित 
पुष्पों की हरी-भरी घाटी की तरह मुस्करा सकते हो ? जव तुम्हारे हूदय में 
भय है तो बाहर भी तुम्हं उसी भय की प्रतिक्रिया दवारा स्वागत प्राप्त होगा । 
जव तुममे घृणा है तो जिससे भी तुम्हारा सम्पकं होगा उसी से इसकी प्रतिध्वनि 
सुनने को मिलेगी । जो भाव तुम भ्रपने हृदयमे लिये हुये होगेवे ही वाहुर के 
वायुमंडल म गजते हुये सुनाई दंगे । “यद्‌ भावम्‌ तद्‌ भवति' जंसा स्वयं अनु- 
भव करतेहो वसे ही बनोगे । बनना या बिगडना तुम्हारे भ्रपने मन को करतूत 
है । जव तुम किसी को बुरा या दुष्ट कहते हो तो तुम ्रपनी दुष्टता या पापकरो 
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ही मुखरित कर रहे हो । तुम्हारी प्रपनी श्रपवित्रता ही उस पर यह्‌ संदेह उत्पन्न 
करती है । कोई किसी पर निरय नहीं दे सकता है वथोंक्रि जव दूसरे का निरय 
करिया जाता है तो तुम्हारी भर्त्सना स्वयं हो जाती हे। 


| तुम पू सकते हो कि जव व्यक्ति का शरीर भगवान्‌ का मन्दिर हि तो 
यह कंसे संमव हो पाता है कि कोई दुष्ट या दुराचारी हो जाय । उसके शब्द 
कठोर श्रौर श्राचरण निन्दनीय हो सकते है, उसका व्यवहार विरोधी होवे फिर 
भी वहु स्वयं “दिव्य” ही है । क्योकि, उसे कोई शरीर यानाम सरूप मात्र मान 
कर मत निर्णय करो श्रथवा एक दुष्ट मन जिसमे तीव्र उद्वेग ग्रौर भावनाय 
या संकल्पो ग्रौर निणंयों सहित तर्को का पुलिन्दा है, मत मानो वह तो ग्रात्मा 
है; जगदात्मा मै व्यष्टिमे म प्रतिबिम्बित हि वहु पवित्र, शान्त, म्रालोकित श्रौर 
विस्तृत है ठीक उसी की तरह कि जिसकी वहु एक तरंग माच्रहै। प्रत्येकको 
दसी प्रकार समभने का हष्टिकोख स्थिर कर लो । तुम्हारे मनके पक्षपात ओर 
पूवग्रह तभी नष्ट हो सकंगे । उसमे की भै ग्रौर तुम्हारे में की भै" में सर्वसमता 
है क्योकि दोनों अपनी सत्ता, ज्ञान ओौर ग्रानन्द उसी एकर निरपेक्ष परमात्मा से 
प्राप्त करती हैँ । यदि ग्रपने चतुदिक चलते-फिरते शरीर-दपंणो मे भगवान्‌ के 
प्रतिबिम्बो का सम्मान करने के ग्रवसर पर तुम्हारी भक्ति तुम्हारा साथ नहीं 
दे पाती है जव तुम श्रपने सामने विद्यमान लोगों के नेतो मे फाकते हो या 
उनके सामने दण्ड प्रणाम करते हो जो कि भगवान्‌ की ही मू्ियां हतो फिर 
तुम॒ उस भगवान्‌ के भक्त होने का दावा कंसे कर सकते हो कि जिसकी यह्‌ 
धुधली अधुरी प्रतिध्वनियां हँ ? मँ यही साधना तुम्हारे लिये निर्धारित करता हू । 


विना इस साधना में हद्‌ विश्वास के ओौर इस साधना के हादिक ग्रभ्यास 
के यदि तुम केवल मिल बैठ कर, दल बना कर (भगवान्‌ को खाद्य, नैवेद्य 
अपित करके) प्रसाद का मनमाना श्रानन्द लेते हो; ओौर कोई एेसा श्रवसर 
जव प्रसाद बाटना संभव वना सकते हो तो नहीं चूकते हो; चाहे वह ` कुछ देर 
का नाम संकोतन प्रौर भजन ही क्यों न हो । मुभे कहना पडता है कि तुम्हारे 
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प्रयत्न सब बेकार जाते हैँ । म्रषने हृदयो को विस्तृत करो, दष्टिकोण विशाल 
दरनाश्नो, स्वजनों का वृत्त बड़ा करो, उसमे प्रधिकाषिक्‌ मानवा को प्रवेश देते 
जाओ; उन ग्रपनी हृदय कां वेदी पर आसीन करो । प्रमपृणं पूजा भाव से 
उका सम्मान करो । सर्वोच्च शिखर पर बुद्धिमत्ता, दयालुता मे परिणत हो 
जाती है, क्योकि सहानुभूति से ही तुम दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकते हो; 
ओर उसे पूणं रूप से समभ सकते हो; तुम बहानेबाजी, परम्परा, ८ 
पौर विद्वत्ता के पदे में छिप जाते हो, तुम शिष्टाचार श्रौर सभ्यता ग्रौर लोग 
के एरान की श्नोट ले लेते हो जिन्हें लोग शेष दुनिया कौ हृष्टि से ग्रपनी पीडा 
रौर ग्रज्ञान को चिपाने के लिये धारण कयि होते दँ । चरितो को इस विविधता 
के पीये एकता को खोज लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता हं । 


तुम शिवरात्रि को एक महान भ्रवसर मानते हो, एक पवित्र त्यौहार 
मानते हो; कारण कि इस शिव शरीर से रिर्वालग प्रकट होता है प्रौ शास्त 
कहते है कि ब्रह्मा ओौर विष्णा इसकी महिमा को पूतया जानने म भरसकल 
रहे । कृच चिल ज्ञान व्राले विद्वान कहते हं कि भ्राज के दिन १ 
उखन्न हुये थे, मानो कि सच्चिदानन्द स्वहूप की भी आदि श्रौर अत हत है । 
कुं कहते हैँ कि उन शिवजी ने भ्राज के दिन तपस्या प्रारभ की थी; कुछ 
लोगों का विचार है प्राज का दित उनकी तपस्या का उपसंहार था । ° सब 
उस देवत्व को मानवीय स्तर पर उतार लाने का प्रयत्न है । इसलिये कि 
मानव उसके मृखडे का दशंन पा सके श्रौर उस (भगवान्‌) के सेवके या दास 
केरूपमें जीवन श्रपण कर सके । ्‌ 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान है, भगवान्‌ सवव्यापक ६ ध १ ० 
असीम निरये बरह्म की उपासना के लिये मनुष्य २४ षंटा त करके 
को साधना एक छोटी सी मूति या चित्रया कल्पित चित्र क साम 
सतुष्ट हो जाता है । यह्‌ तो वास्तव मे हास्यास्पद द क तक 
निरथक है । जब तकं वदन मे श्वास है उसकी धूजा क्रते रही, 
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चेतना साथ देवे उसी का चिन्तन करो । भगवान्‌ के प्रतिरिक्त कोई विचार 
मन मे न भ्रावे; उसके श्रादेश जानने के ्रतिरिक्त कोई लक्यन रखो; 
उसके श्रादेशो के पालन के अतिरिक्त म्नन्य कोई कायन करो । आत्म समपंणा 
काभ्रथं तो यही होता है। श्रपने को उसी के हवाले कर दो। 


जव तुम किसी यात्रापर जाने की इच्छाकरतेहोतो गाड़ी की चावी 
गाड़ी चलाने वाले को देकर निरिचन्तता ग्रोर सुरक्षाकी भावनासे गाड़ीमे 
पिछली सीट पर बेठ जाते हो । उस समय तुम्हें मागं मे किसी वाघा या द्घ- 
टना की श्राशंका नहीं होती । तुमने उस व्यक्ति के हाथ, वुद्धि, म॒स्तेदी . ओर 
दक्षता को अपना जीवन सौप दिया होता है| कु लोग पृणंतया ग्रात्म सम- 
पण नहीं करते है; वे ्रधिक अहकारी होते हँ इसीलिये सम्पा करने में ग्रस 
मथं होते हँ । वे रह रह कर उसे प्रादेश, सुभफाव, सलाह गाडी के चलाने के 
संबध मे देते रहते है; उससे यात्रा, कार की दशा संबंधी, मागं संबंधी, प्रन 
पचते हं; संदेहो का निवारण करते रहते है । श्राइचयं कि इन सबसे वे उसे भी 
सदेह भ्रोर ्रनिरचय की दशा मे धकेल कर उसका भ्रात्म विद्वासं डगमगा 
देते है; यहां तक कि उनकी गाड़ी दुधेटना मे फंस जाती है । हृद्‌ रहो श्रौर 
विरवास रखो ्रौर ्रपने लक्ष्य पर सुरक्षित पहुंचो । जीवन कार 'है, तुम्हारा 
हृदय कार को चावी है ग्रौर भगवान्‌ ही चालक या सारथी हैँ । उसी के प्रति 
समपंण करके आगे की चिन्तां से मक्त हो जाओ । सुरक्षित यात्रा करते हुये 
भरसन्नता से लक्ष्य तक पहुच जाभ्रो । 


एसे बहुत लोग हैँ जो कहा करते हँ कि उन्होने म्रपने जीवन का सव भार 
मेरे हाथों मेंसौपदियादहै। वे इसके लिये ˆअपंण' शब्द का प्रयोग किया करते 
है । वे घोषणा करते हैँ कि उन्होने तन, मन, धन सभी कुद श्रपण कर दिया 
है । परन्तु फिर भी कहते हैँ कि भने किया' भ भ्रनुभव करता हं मै सोचता 
हे" “मँ इसे पसंद करता हू' नै इसे नहीं पसंद करता" इत्यादि । यह्‌ म" ्रपना 
फन इसलिये उठाता है कि इसे कुं सम्मान भ्रौरं प्रशंसा प्राप्त हो जावे। तो 
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यह कहना कि तुमने समपणा कर दिया है एक घोरं भ्रसत्य है । यह तो निरी | 

भरूठ दै । म्रपण तो एक एेसा शब्द हो गया ह जिसे विना समभे ही इधर-उधर | 
प्रयोग कर लिया जाता दहै, इसका न कोई प्रथं होता है न उदेश्य, यह उन 
लोगों को धोखा देनेके लिये होता है जो इसकी सत्यता का पता लगाने के 
लिये गहराई मे जाना नहीं चाहते । जिस वस्तु पर तुम्हारा अ्रधिकार नहीं है 
उसे कंसे समपंण कर सकते हो ? तुम तो श्रपने मनके दास हो, ग्रपने काम, 
क्रोधादि भावों के चेरे हो, ग्रपने पक्षपात ग्रौर मनोवृत्तियों के भ्रनुसार चलने | 
वाले हो फिर भी तुम्हें यह्‌ कहने का साहस होता है कि तुमने श्रपना मन, | 
विचार, योजनाये भगवान्‌ के हाथों मेंसौपदीहं! अ्रभीतो तुम मनको | 
पकड या फन्दे से निकलने के लिये छटपटा रहे हो, उपयुक्त मनोभावों कौ | 
जक्ंड से वचना चाहते हौ फिर तुम मुभ श्रपण कंसे रौर क्या अर्पण करते || 
हो ? नहीं, तुम एेसी बहादुरी की शेखी मत मारो, एेसा बलिदान श्रौर भक्ति 
ग्रभी तुममे नहीं जागृत हये है, तो क्यों घोषणा करते हो । मुभ एसी घोष- 
णापरो कीन कोई ग्रावर्यकता है ओर न मै एेसी घोषणायं कराना चाहता ह । 
इतना ही पर्याप्त हैँ कि तुम यह्‌ विश्वास कर लो कि भगवान्‌ सवत्र सदव 
रहता दै भ्रौर तुम स्वयं भी भगवान्‌ से पृथक्‌ कुछमभी ्रौर नहींहो। 
जव तुम स्वयं भगवान्‌ हो तो फिर किसको क्या समपण करनादहै? इस पर 
गंभीरता से विचार करो प्रौर उस भ्रात्मज्ञान को प्राप्त करो । 






संसार के कोने-कोने से यहाँ हजारो व्यक्ति एकत्रित हुये हं । तुमने यहाँ 
ग्रनेकं श्रसुविधाओं को सहा है, कठिनाईयां म्रौर दुख भी भेले हे कि तुम्हे भग- 
वान्‌ की कृपा प्राप्त हो सके । तुम सवके लिये यह यात्रा प्रेम, सहिष्ण॒ता, 
साहस ब्रौर धेयं का एक पाठ पढ़ाने वाली सिद्ध हयी है । तुम्हारी मौलिकः 
वृत्ति प्रेम करने की है उसी ने तुम्हे प्रेम ओर शान्ति के उपभोग के लिये समथं 
बनाया है । प्रेमने ही तुम्हें पूरा-पूरा सभी के प्रति भ्रास्तिक बना दिया है । 
तुम्हे नास्तिक कहना ही पड़ेगा यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, फिर तुम्हारी 
धार्मिकता चाहे जितनी प्रदशनात्मक या प्रचारात्मक क्योःन होवे । यदि तुम 


कममी कस्य ककयष्णन्यतां द ~ 
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सोचते हो कि व्रतो, उपवासो ओर दावतों या स्तुतियों को गा-गाकर या पुष्पा- 
पण इत्यादि से तुम भगवान्‌ की कृपा पा सक्ते तो हो तुम भयंकर गलती करते 
हो । प्रेम एक अ्रनिवायं कतव्य है | 


गीता कहती है कि तुम ग्रहष्टा सवंभूतानाम्‌' सभी प्राियोंसे देष न 
करने वाले बनो; परन्तु इतना ही पर्यप्ति नही है । एकं दीवाल भी तो किसी 
प्राणी से दटरष नहीं रखती । परन्तु, क्या यही भ्रादशे है? नही, तुम को तो 
धनात्मकरूप से सभी प्रारियोंको प्रेम करना ही चाहिये, सक्रिय होकर प्रेम 
पृण कार्योमे लग जाभ्रो । केवल इसी प्रकार से तुम अभीष्ट भगवक्करपा पाने 
के पात्र बन सकोगे । 
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८० ्राजीवनं भजनं 


(महाशिवरात्रि, प्रशान्त निलयम्‌ २४-२-१६७१) 


पिच्धली रात्रि भर तुमने भजन गाये श्रौर जागरण किया यहु सव 
महालिवरात्रि के उत्सव का एक कायक्रम था । भजन के कायक्रम के समापन 
के रूपमे यह म्रारती की जाती है; परन्तु यह तो बाह्य, सामूहिक श्रौरं मुखर 
कायंक्रम है; न क्रि उस आन्तरिक एकान्तिक शान्त भजन का समापन है; वह्‌ 
तो श्राजीवन तुम्हारी उवास के साथ ही जारी रहेगा । वेदान्त तुमसे इन्द्रियो 
ओर मन के कार्यो का भ्रन्वेषण करने का श्राग्रह॒ करता दहै जोकि ब्रन्तरात्मा 
को प्रतिविम्बितं करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है । मानव के 
्ञानाजन के सभी श्रान्तरिक मंत्र श्रौर उप्तका म्रन्तर्साक्षी उसमे उच्चतम 
बुद्धिमत्ता के उन्नायक होते ह; यद्यपि ज्ञान के कारण उनका दुरुपयोग किया 
जाता है; परिणामतः मनुष्य संशयग्रस्त श्रौर उसकी उन्नति प्रवरुद्ध हो जाती 
है । जबकि मानव इस चिरंतन सत्य से अवगत है कि वे श्रविनाशी श्रात्मा हं 
रौर भ्रस्थाई रूप से कुच कोषो के ग्रन्दर एक जीणंशीणं मकान मे निवास 
करते है जिसका कुष्ठ नाम श्रौर श्राकार दै, वे कोषो रौर मकान के कुछ भी 
हो जाने पर, निधिकार बने रहते है । प्रह्वाद एक एसे ही ज्ञानी थे । कितने 
ही क्रूर श्रौर भ्रमानुषिक अत्याचार उस पर किये गये परन्तु, यह्‌ सदा यान्त 
कषोभरहित बने रहे; क्योकि वह नारायण मे प्रधिष्ठित्‌ थे, वही उनका 
वास्तविक सत्य था | 


श्रजुन को यहु स्थिति प्राप्त करने मे बहुत समय लगा, दूसका तो 


भगवान्‌ कृष्ण के महाप्रयाण के द्वारा उह नाटकोय दंग से बोध कराया ^ 
तो उनकी समभ; में श्राया । जव श्रवतार के काथं का समापन हो गथा अ, 
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प्रजन को यादवों की स्त्रियों, बच्चों व वृद्धो को द्वारिका से हस्तिनापुर सुर- 
क्षित पचाने का भार सौपा गया; क्योकि द्वारिकापुरी समुद्रम समा गयी 
ग्रौर कृष्ण के न रहने पर वे लोग एक प्रकार से अनाथ ही हौ गये धे। 
प्रजन इस उदुविग्न दल को प्रसभ्य जातियोंसे बसे हये प्रदेशसे होकर ले 
चले क्योकि उन्हें ्रपने उस गाण्डीव धनुष पर, जिससे उन्होने कुरुक्षेत्र का 
भयानक संग्राम ११ ्रक्षौहिणी सेना ग्रौर उसके महावली सेनापतियों से जु 
कर विजय किया था, बहुत भरोसा था कि वे सुरक्षित ्रौर सफलतापूवेक पार 
पहुच जा्वेगे । परन्तु जब कूं बबंर जलत्थे उनके दल पर हुट पड, ग्रजुन श्रपने 
धनुष पर डोरी भी न चढ़ा सके ! वे बाणो को. मंत्राभिषिक्त करना भी भूल 
गये जिससे कि वाण प्रचण्ड होकर लक्ष्य भेद करते थे । उन्हं पराजय का 
मुंह देखना पड़ा, उन स्त्रियों का, जिनकी रक्षा की प्रतिज्ञा ग्रजुन ने की थी, 
उसी के सामने प्रहरण किया गया । जव कृष्ण का भ्रवतार उहेश्य पूरा हो 
गया तो भ्रजुन का उदेश्य भी समाप्त हो गया था । भ्रव उसमे कोई जीवन 
नहीं रह गया था । कृष्ण ही उसके प्राण थे, उसकी शक्ति धनु विद्या उसकी 


दक्षता, उसको शूरता श्रौर सभी कुवे ही थे । यह सत्य अजुन को पराजय. 


के द्वारा ही विदित हुभ्रा; न कि विजयोल्लास के गान से 


मन तो तुम्हारे साथ कितने ही छल करता है, प्रमुख छल यही है कि वह्‌ 
भरहंकारं को पुष्ट करके भ्रन्तशेक्ति प्रौर उरप्रेरक को छिपा देता है। तुमने 
यमराज के दरबार के लेखाधिकारी चित्रगुप्त का नाम सुना होगा; वह प्रत्येक 
व्यक्ति के द्वारा कयि गये शुभाशुभ कार्यो का लेखा एक पत्रिका में अंकित 
करते जाते है । वे व्यक्तिके मृत्यु के परुचात्‌ यह पत्रिका दरवार मे जमा 
नाम कै स्तंभो का जोड़ लगाकर ओर शेष मे क्या (शुभ या अशुभ) कितना 
वचा इसका चिद्ढा तेयार करके मनुष्य के पूरस्कार या दण्ड व्यवस्था के लिये 
प्रस्तृत करते हँ । यमराज जो दण्ड देते हैँ वह॒ पाप को निवत्त करने वाला 
ओर शिक्षा देने वाला भी होता है । चित्रगुप्त का कार्यालय मानव के मनमेंही 


सदा सावधान रह कर कायं करता है । चित्रगुप्त शब्द का अर्थं “गोपनीय चित्र 
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होता दै । वह इतना करते है कि मनुष्य की सभी गुप्त प्ररणाग्रों को, 
जितके वशीभूत होकर क्रिया कौ जाती हे, चित्र के समान प्रकट करते है, वे 
चेतावनी के संकेतो को भी अंकित करते है श्रौर उन श्रवसरोंको भी लिखते 
जाते हैँ जबकि उपयुक्त चेतावनियों कौ उपेक्षा की गई है अथवा उनका जान- 
रूम कर उल्लंघन किया गया है । तुम्हे मानवीय या पाशविकं वृत्तियों के 
विरद देवी चेतावनी प्राप्त हो तो उस पर ध्यान दो प्रौर उसका 
पालन करो । 


भजन के द्वारा तुम मन को शाश्वत मूल्यो के महत्व को समभने के लिये 
प्रशिक्षित कर सकते हो । मन को भगवान्‌ कौ महिमा मे मग्न रहने की रिक्षा 
दो, क्षुद्र सुखो की दिला सेमनको हटा लो । पूजा, भजन, व्रत से इतना ही 
हो सकता है । भजन से तुममें सत्य का अनुभव, भगवान्‌ जो स्वयं सौदये है, के 
दशन की इच्छा का प्रात्मा के ग्रानंद के आस्वादन की, इच्छा का उद्रेक होता 
है । यह मानव को ्रपने ्रन्तर में इवकी लगाने के लिये प्रेरित करता है 
ग्रोर श्रपने सत्य भ्रात्मस्वरूप का दशन कराताहै। एक बार जब म्रन्वेषण 
कौ इच्छा जाग जावे तो पथ सुगमहो नातादहै। व्यक्ति को केवल स्मरण 
कराने की आवश्यकता है कि वह्‌ दिव्य है क्योकि रोग यही है कि उसे यह्‌ 
पहचान ही नहीं रह जाती है। चैतन्य को एक बार तीव्र ज्वर १०५ या 
१०६० तक चढ़ गया । फिर भी उन्होने शास्तानुमोदित ्रौषधि के श्रतिरिक्त 
कृ भी लेने से इनकार कर दिया । उन्होने एक ब्राह्मण की चरण-रज मांगी, 
उसका चरणामृत मांगा ! वे लोग केवल एसे ब्राह्मण को ला पाये जोकि 
शास्त्रविहित संयम-नियम का पालन नहीं करता था जोकि एेसे उच्च कुलीन 
बराहाण को करना चाहिये; जिसे श्रात्म साक्षात्कार के भ्राष्यात्िकं मागं पर 
समाज को ले चलने का उच्च, गरिमामय उत्तरदायित्व सौपा गया हो। 
परन्तु चेतन्य ने कहा कि उसकी मान्यता के लिये कंडी छान-बीन न की जावे, 
वथोकि कितना ही पतित हो जावे ब्राह्मण फिर भी पवित्र ही होता है +© 
उती परम्परा मे से है जिसकी पीढ़ी दर पीदी वेदाध्यन श्रौर साधना में संपृक्त 
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ह चुकी हँ । गाय चाहे जसी दुबल, ठठरी मात्र हो, दूतो उसी से प्राप्त 
हो सकता है । आवश्यकता तो उसे दाना, चारा ओर लाड्-प्यार देने क है । 
इस प्रकार चैतन्य ने ब्राह्मण को समाज मे उसके उच्च स्थान का महत्व 
समश्रा कर उत्साहित किया कि उसे श्रपने उच्च आदे ग्रौर परम्पराश्रो, 
जिन्हे इतिहास ने ब्राह्मण समाज से संयुक्त कर रखा है, का पालन करना 
चाहिये । मानव भी एक उच्च भविष्य को लेकर श्राया है, वह॒ एक पवित्र 
उहेद्य की पूति के लिये जन्मा है, उसे विशिष्ट गुणों भ्रौर वरृत्तियों से उक्त 
उहेश्य की पूति के लिये भगवान्‌ ने उपयुक्त पात्र वनाया है, परन्तु वह्‌ इन 
वहुमूल्य उपहारो की भ्रवमानना कर धूलि मे रंगता है मरौर जन्म से मृघ्यु 
तक एसे ही समय वीत जाता दै, बह पञ्ुसे भी अधम ्राचरण करने लगा 
है । भजन जसे श्रभ्यास से मन ऊचा उठ्तादै, व्यक्ति को चादवत भ्रानन्द, 
जो उसी के श्रन्दर है, खोजने का उत्साह पेदा होता है । 


जव मैने श्रपनी समिति के सदस्यो के दलों को प्रातःकाल ब्रह्ममृहूतं में 
नगर की गलियों मे भगवान्‌ की महिमा को, जोकि उनके नामों में सृक्ष्मरूप 
से सन्निहित है, गाते हये जाने का निदश दिया तो किसी ने मुभसे प्रश्न किया, 
“क्या भक्ति मे इसकी भी गणना होती है ? क्या हमे सवके साथ सड़कों पर 
उच्च स्वर से गाना चाहिये 7“ एसे प्रडन ठे रभिमान से उत्पन्न होते हैँ । 
भजन जोकि नगर संकीतन का एक भाग है, गायक को ओर श्रोता को, दोनों 
को ही भ्रानन्द प्रदान करता है। यह्‌ जीवन के स्पंदनों से वायुमण्डल को शुद्ध 
करता है, स्वच्छं करता है। यह रिक्षादेतादहै, प्रेरणा देता है, यह तो पुण्य 
का श्राह्वान करता श्रौर सबको सुखी करता है। 


जीवन मे उतार-चढाव, परीक्षा ग्रौर संकट की घड़यों मे भी श्रपने 
इष्टदेव में भ्रास्था बनाये रखो । भ्राज शुक्ल पक्ष के नवीन चन्द्र दशेन का 
दिन है; अव चन्द्रमा क्रमशः बढ़कर पूर्व को प्राप्त होगा; परन्तु ज्यो ही 
पूणं विम्ब बन पाता है, यह क्षीण होना प्रारंभ हौ जाता है; अत में पणेतया 
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ग्रहश्य हो जाता दै प्रौर तव पृथ्वी पर भी अधकारदछा जाता दै, फिर भी 
कोई निराशा की स्थिति नही भ्राती है, पतली हंसिये की धार के समान 
ज्योतीत वक्र पुनः लगातार बढता जाता है ्रौर एक वार फिर पूणं गोलाकारं 
विम्ब बन जातादटै। भाग्य भी इसी प्रकार चन्द्रमा के समान बट्दा उद्दा 
रहता है । कोई भी वस्तु सदा स्थिर या भंगुर नहीं रहती दै । भगवान्‌ 
शारवत, निरपेक्ष, प्रटल होते हँ । मेरानामसत्यहै,रम सत्य हं ग्रौर चकि 
मै तुममे से प्रत्येक मेहं, तुम भी शाइवत सत्य हो । इसमे संशय मत क्रो 
ग्रौर संकट मे मत पड़ो । म्रडिग नेत्र प्रौर संशय रहित मन प्राप्त करने के लिये 
प्रयत्न करो । 


अव तुम सव लोगों को प्रसाद दिया जावेगा, इसलिये चान्त होकर 
पंक्तियों मे वटे रहो । निस्सन्देह्‌, मेरा तात्पयं प्रसाद से उस खाद्यपदाथं से हैँ 
जो भजन के पञ्चात्‌ नेवे्यके रूपमे श्रपित कर वितरण किया जाता है| 
प्रसाद का अथंकृपाभीदहोतादै जो भगवान्‌ से प्राप्त होती दै। जवकति वे 
प्रसन्न होते है। मेरीकृपातो सदाही तुम्हे प्राप्त है; यह्‌ एेसी नहीं दै कि 
जवब-तवदेदीग्रौरनेली जावे । यह॒तोसदाही दी जाती है ओर उस 
चैतन्य के द्वारां स्वीकार की जाती है जो इसके महत्व को जानते हैँ । अपने 
प्रचेतन की कृपा स्वयं प्राप्त करो, जिससे वह भगवान्‌ कौ कृपा को स्वीकार 
कृर ले। जो सदा ही प्राप्य है । भगवान्‌ किसी को वंचित नहीं करता हैँ 
यह तुम्हीं हौ जो भगवान्‌ को भी नट जाते हौ । जव कोई भेट प्रस्तुत की 
जाती है, तो तुम्हे एक छोटी सी क्रिया करनी पड़ती है, जिससे कि तुम उसे 
ग्रजित कर सको-तुम्हं हाथ बढ़ाकर ले लेना होता है। यही तो भ्रचेतन नही 
कृपा दै; इसे भगवान्‌ कौ कृपा के महत्व कौ शिक्षा देकर अजित कर लो 
मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर तव भी वरसती है, तुम चाहे जहां होओो, आर 
ग्रसीम प्रेम एेसा ही है। मेँ यह भी नहीं हिसाब लगाता भौर जच करता 
हं कि तुम्हारा श्रचेतन ४ सीमा तक कृपा प्राप्त करने के योग्य हो पाया 
डे कृपा स्वयं तुम्हँं विश्वास रौर राति प्रदान करेगी; वह्‌ बुद्धि सौर 
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ग्रानस्द प्रदान करेगी । म सदा त॒म्हारे हदये रहता हूं, चाहे तुम जान 
पाओ या न जानो। द्रोपदी ने द्वारका नाथ श्रीकृष्ण को पुकारा; जव कि 
उसके देवर ही उसे क्रूरता ओर दुष्टता से श्रपमानित करने पर तुल ग्ये थे, 
इसीलिये भगवान्‌ ने कुछ देर से उसकी प्रार्थना स्वीकृत कौ । उन्ह द्वारका 
जाकर हस्तिनापुर लौटना पडा जहाँ कि द्रोपदी थी । उन्होने उसे बतलाया 
कि वह्‌ तो उन्हं ग्रविलम्ब एक सेकेन्ड के अंशमेहीपा सकती थी यदि वह्‌ 
“ते मेरे हृदय के वासी” कहकर पुकारती; क्योकि वह्‌ तो वहां भी रहते हं 
जसा कि ग्रौर कहीं है । ¦ 


महाशिवरात्रि का पवं समाप्त हूभ्रा | परन्तु आज का संदेश प्रभौ 
तुम्हारे व्यवहार, भ्राचरण, विचार श्रौर कार्यों मे प्रतिफलित होने को शेष 
है । एकं रात्रि भर भजन कर लेने मात्र से संतुष्ट मत होभ्रो । इसे श्राजीवन 
भजन बना लो। ्रन्तरसक्षी भगवान्‌ कौ तीथं यात्रा में जीवन भर भजन 
चलता रहे । 
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८१ भगवान्‌ के अतिरिक्तं कुड नरी 
(प्रशान्ति निलयम्‌ २४-२-१६९७१) 


वेदान्त को शिक्षा, कि ब्रह्य ्रौर जीव एकह, ही सच्चा ज्ञान है। विना 
इस दिशा मे प्रगति किये मनुष्य प्रानन्द, प्रकाश भ्रौर शान्तिके भ्रचूक श्रोत 
से प्रपने को दूर रख रहा है । इसके बिना वहु विविधता का दशेन करता है 
भौर उससे भयभीत होता दै, श्रौर विविघताके बीच मे अपने को पाकर 
सदेह प्रस्त हो जाता । वह्‌ प्रेम करतारहै, घृणा करता है, वहु भ्राकांक्षा 
करता हैः टद्रुकराया जाता है, वहु एक सिद्धान्त का निरूपण करता है ओौर 
दूसरे का खण्डन करता है । वास्तव मे वह्‌ माया के, मोह के चक्कर मे फंस 
जाता है। जव मोह को जीत लिया जाता है तो मनुष्य सत्य से परिचित 
होकर स्वतंत्र या मुक्त हो जाताहे। 


` कुरुक्षेत्र तो भोजन काक्षेत्र है, क्योकि कुरु का भ्रथं भोजन भी होता 
र । भोजन से तात्पयं उन सव वस्तुओं से है जो मनुष्य श्रपने श्रन्दर ले लेता 
२, आत्मसात करता है, चाहे वह मुख द्वारा, नासिका द्वारा या इन्द्रियो द्वारा 
किसी प्रकारसेक्योन हो । यह श्राहार या प्रत्न ही व्यक्ति के उद्वेगो, 
मतोविकारो, भावों श्रौर उत्तेजनाग्रों को गहन रूप से प्रभावित करता है, 
२ करता है । इन्ह तो उचित दिशा मे ही निदेशित किया जाना चाहिये, 

९ भय तथा शोक से मुक्ति की दिशा में उच्चता की भ्रोर निदंशित करना 
चाहिये ओर लक्षय प्राप्ति की श्रोर अग्रसर होना चाहिये । 


व अकार सेक्षेत्र या शरीर को धर्मक्षेत्र मे बदल देना चाहिये जो क्रि 
' " सण, सदाचार, सदवृत्ति का क्षेत्र होता है । तब वह भगवान्‌ सारथी 
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यह भार संभाल लेता है प्रौर मनुष्य मुक्त हो जाता है, शरीर-ब्रह्य क्षे 
वन जाता है । श्रात्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की यही जीवन गाथा । 


ग्रात्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति प्रात्मिक आनन्द में मग्न रहता दहै। वह्‌ 
बाह्य घटना्रों से चिन्तित या क्षुब्य नहीं होता है । वह्‌ अकेले भ्रात्मानन्द के 
संसार में भ्रानन्दित होकर विचरण करता है । यदि तुम एसे किसी व्यक्ति 
का भ्रनुगमन करो श्रौर उससे मागंदशचंन की प्राथना करो, संभवतः वह तुम्हारी 
ग्रोर हष्टिपात भीन करे । फिर महापुरुषों का नम्बर भ्रातादहै। वह्‌ लक्ष्य 
प्राप्त किया हूभ्रा व्यक्ति नहीं होता है परन्तु उस दिशा में बहुत भ्रागे वद्‌ 
चुका होता है, वह जहाँ तक पहुंच चुका दहै वहां तक के मागं से सुपरिचित 
है । इसलिये साधक को वह्‌ पूरा-पूरा पथ प्रदशंन नहीं दे सकता है । अवतार 
पुरुष तो केवल इसीलिये, मानव जाति का उद्धार करनेके लिये आया है। 
वह॒ तीथे यात्रा, उसका मागं ग्रौर गन्तव्य सभी से सुपरिचित है । वह्‌ सृष्टि 
का ईदवर होता है । उसे प्रपनी शक्तिका पूरा ज्ञान होता है। वह सभी 
का ्रिकालज्ञ होता दहै । वही मागं दिखाता है ग्रौर मोक्ष प्रदान करता है । 


मने ही भ्रम, या माया का उद्‌गम स्थान है । वही रमित करतादहैभ्रौर 
वंघन मे डालता है । यदि मन को वुद्धिके भ्राघीन कर दिया जाता है तो 
वह॒ विश्णखलित हो जाता है ग्रौर ्रहश्य हो जाता दहै ग्रौर क्षेत्र को प्रकाश 
(ज्ञान) से भरने के लिये रिक्त कर जाताहैभ्रौर तव “हम भ्रौर वे केवल 
वह॒ (भगवान्‌) ही है'" ज्ञान की सत्यता प्रकट हो जाती है । जव तक संसार 
की विविधता का बोघ भ्राता रहे, साधना की, इस दोषपूणं दृष्टिकोण को 
सुधारने के लिये, नितान्त अवश्यकता है । 


सुषुप्ति श्रवस्था मे इन्द्रियां, मन, कोई कायं नहीं करते हैँ ग्रौर उस समय 


व्यक्ति विविधता के बोघ से रहित होता दै, वह्‌ केवल भ" चेतना मे डवा रहता 
है; कहा जा सकता हे कि वह समाचि भ्रथवा ्रानन्द की दशा में मगन होता 
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हे । अन्तर केवल इतना टै कि व्यक्ति को इस स्थिति कृ इतना स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता दै जसा कि समाधिम होता है । जागृत अवस्थामे, ज्ञन होता दहै 
परन्तु प्रानन्द की प्रगाढ प्रतीति नहीं होती है । सुषुप्ति मे ्रानन्द रहता है पर 
ज्ञान नहीं रहता टै । इसीलिये कहा जाता है कि जिप क्षण मनुष्य प्रपने को 
एेसी भ्रवस्था मे, जहां जागृत ओौर सुषुप्ति दोनों का भ्रनुभव एक साथहीहो 
सके, स्थित होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है । 


प्रम शब्द से उस प्रयत्न का वोष होता है जिसके द्वारा मानव विविघता के 
ग्रसत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करतार प्रौर श्रद्रत का दशन करता 
है । प्रेम एकीकरण करता है जवकि घृणा पाथेक्य के प्रन्तर को बाती है । 
प्रम दूसरों पर ्रपनी श्रात्मा की छाप डालना हौता है भ्रौर तव दोनों एक ही 
स्वर में बोलते, विचार करते ्रौर एक रूपमे त्रिया करते है । जव प्रेम 
ग्रपनी परिचि में ्रधिकाधिक व्यक्तियोकोलेलेताहैतोवे सवबणएकदहीदो 
जाते हैँ । जव तुम मुभे प्रेम करते हो, तो तुम सभीकोप्रेम करते हो, क्योकि 
उस दशा में तुम यहभीतो म्ननुभव करने, जानने लगतेहो किमे सभीमे 
हं । ध्यान के द्वारा तुम यह्‌ ्रनुभव कर सक्तेहोकि्मँही सभी हूदयों में 
वास करता हूं, इस प्रकार मँ ही प्रेरणा, उदेश्य, पथदशेंक अ्रौर लक्षय बना 
हु्रा हूं । उस ष्टि की आकांक्षा करो, उस चेतना को विकसित करो श्रौर 
उसे श्रपनी वहुमूल्य निधि बना लो । तव तुम्हं वह प्राप्त होता है जिसे तुम मुभ 
से प्रायः मांगते हो--भ्र्थात्‌ साक्षात्कार । तुम्हारे प्रेम कोमेरेप्रेम की तरह 
पवित्र, विस्तृत ओर म्रहुंकार से शून्य होना दै जिससे यह्‌ समुभमे लीन हो सके । ` 


निस्सन्देह यह साधना कठिन दै, अभीतो मन तुम पर पूरी तौर पर 
छाया हुभ्रा है । व्यक्ति को ्रनेक ्राशाभ्रों को त्यागना है, उसे अपनी भ्रात्मा 
की गहराई मे जाना है, जन्मजन्मान्तर की सांसारिक वस्तुप्रों की आसक्तियो 
कीधाराके प्रतिकूल दिशामे तेरना है रौर इनमें वह॒ शरीर भी है जिसे 
व्यक्ति ने धारण कर रखा दहै! गोपियां सर्वश्रेष्ठ उच्चतम प्रकारके प्रेमसे 
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इतनी पूणं थी, कि उन्हं हर वस्तु ओर व्यक्तिमें छृष्णके ही दशन होते थे 
“जित देखूं तित इयाममयी है । श्याम कूजवन, यमुना उयामा, श्याम गगन घन 
घटा दयी है । कष्ण-प्रम से समस्त विव ही कृष्णएमय हो उठा था । अन्य 
हर वस्तु का निषेध करके केवल कृष्ण का दरंन करने से ही समस्त विव में 
कृष्ण को देखने की यह विधि है । सभी कुछ एक इकाई में सन्निहित टै । 
इसी को पुनः जव दोह्राते हैँतोहमेदोका बोध होता टै । यह्‌ विविघ रूप 
की सृष्टिमे भी वही (भगवान्‌) है, प्रत्येक वही है, रौर एकमात्र वही है । 
तुम भी अ्रपवाद नहीं हो । इस सत्य का साक्षात्कार, एकल्पता, यह्‌ सभी का 
एक मे लीन होना, यही तो साक्षात्कार दै), 
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८२ मन्दिर नही , मनमन्दिर कमे देखरेख करो 


(वृन्दावन मसूर ८-३-१९७१) 


तुममे से प्रत्येक डिस्दटिक्ट प्रेजीडेन्ट (जनपद प्रध्यक्ष) है। तुम्हे भजन 
मडलियों, महिला विभाग, वाल-विहार भ्रध्ययन केन्द्र, सेवा समितियो, सेवा- 
दलों, की जो तुम्हारे भ्रनुमोदन से स्थापित हुये है देखरेख, पथप्रदशेन श्रौर 
सहायता करनी पड़ती है, तुम्हें देखना पड़ता है कि उनका कायं अ्रवाधगति 
से चलता रहे । वे सव स्वामीजी कै आदर्शो प्रौर प्रादेशों की पूति के लिये 
उन नियमों श्रौर उपनियमों के अन्तगंत कायं करे जो स्वामी जी के आशीवदि 
ग्रौर उनके पथगप्रदशन मे कानफ़सों द्वारा निर्धारित किये गये हैँ । निस्सन्देह, 
तुम्हे ्रपने ऊपर भी हृष्टि रखनी है, ओर देखना है कि तुम स्वयं उन भ्रादर्शो 
के प्रनुकूल कायं करते हो, नियमों का पालन करते हो श्रौर उस भ्रनुशासन के 
अतगत रहते हो, जो इन कान्फ़न्सों द्वारा प्रति वषं नियत कयि जाते है। 


वहुत से लोग एेसे होते हैँ कि जव समाज सेवा का अ्रवसर अता दै तो 
वे भट भ्रागे भ्राजते है; उनमें से श्रधिकांश ्रपने प्रचार के लिये लालायित 
रहते है; जब भी वे कोई सेवा-कायं करते हतो वे चाहते हँ कि कोई केमरा 
लिये हुये उनका चित्र लेता जावे ओर ये चित्र समाचारपत्रं मे प्रचारात्मक 
रीषकों के साथ छापे जावे । जव समाचारपत्रं मे उनके कार्यों की भ्राख्या 
नहीं प्रकारित होती तो उन्हे निराशा होती है। एेसे व्यक्ति ठलकर भ्रागे 
वदते ह श्रौ र इसलिये सत्तारूढ होते हँ कि वे श्रपना महत्व जनता को प्रदशित 
कर सके । वे भूल जाते हैँ कि सेवा ही पूजा है । सेवा का प्रत्येकं कायं वह्‌ 
पुष्प दहै; जो भगवान्‌ के चरणों में ग्रपित होता है । रौर यदि वह्‌ कायं 
ग्रहुकार से मुक्त होने के कारण कलंकित है तो वह कौटाणुयुक्त पुष्प के 
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समान दहै, एसे गंदे पुष्प को अपित कर भगवान्‌ के चरण कमलो को कौन 
गंदा करना चाहेगा | जव तुम ्रपने जनपद के लोगों की सेवा करो तो तुममे 
किसी प्रकार का अहंभाव नहीं होना चाहिये । उनके ्राध्यात्मिक संघषं का 
नेतृत्व करो । अपने क्षेत्र के लोगों मे भगवान्‌ के प्रति टट विद्वासं को पुष्ट 
करो; इस विर्वास के भ्राघार पर तुम किसी भी प्रकार का अ्राध्यात्मिक संगठन 
खड़ा कर सकोगे । नहर के किनारे जो वृक्ष उगते हँ वे फलते-फूलते है, उनमें 
घनी हरियाली श्रौर फल लगते है । इसी प्रकार भजन मंडलियां तथा इसके 
संगठन की अनन्य इकाइयां भी सफलता पूर्वक पनप ॒ सकंगीं, जवकि धामिक 
विरवास उनको जडों को सींचता रहेगा । 


तड़क-भड़क, ठाठ-वाट के वजाय सादगी, सच्चाई पर ्रधिक जोर दो। 
मनकोही मन्दिर बनाओ । मन्दिर नहीं, मनमन्दिरों का निर्माण करो । 
मन्दिरो म्रौर विशाल प्राथना भवनोंके निर्माण को निरत्साहित करो । जो 
मदिर ्रौर प्राथनास्थल पहले सेही वने हुये दै उन्हींका सदुपयोग करने का 
प्रयत्न करो । जिन मन्दिरों ग्रौर देवालयों का तीर्थयात्रियोंकेन जने के कारण 
सदुपयोग नहीं हो रहा है; उन्हं पुनः एक वार प्राध्यात्मिक स्पंदनों का केन्द्र 
बना दो । बाहरी सजावट भ्रौर धुम-घडके से मन भ्रावश्यक ब्मौर महत्वपूणं 
बातोकोभ्रोरसे हट कर इनकी प्रोर चला जातादहै। लोग इन कामों मे इसी 
लिए भाग लेते हं कि जनता पर उनकी महत्ताकी धाक जम जावे | उत्सवों 
ग्रोर त्यौहार, यहां तक कि देनिक चर्यामे भी, लोगों को प्रदशंनात्मक दिखवे 
के कार्योमे नहीं भाग लेना चाहिए । यदि किसी कायं में घन की प्रधानता हो 
जातीदहैतो वह्‌कुरूपग्रोरक्षुद्र हो जाता है । तुम्हं संगठन के नियमों का श्रवश्य 
पालन कराना ओौर करना चाहिये, क्योकि वे नियम प्रेमके कारण दही गठित किये 
गये है; न कि उत्पीडन करनेके लिए। वेतो नदीके किनारे पर दोनों श्रोर 
बनाये गये वांघों की तरह हँ जिससे नदी की वाद्‌ का जल सुरक्षित समृद्र तक्र 
पहुंच जावे । देवी कत्तव्य मानकर भक्तों का पथप्रदशेन करो। दुनिया के 
कायं निःस्वाद जल की तरह है उसमें भगवद्‌ भविति की शकर को डालकर 
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ग्रच्छी तरह हिलाग्रो तो श्रच्छा पेय तेयार हो जावेगा । यह्‌ विवास रखो 
कि यहु कायं स्वामी जी की आरावनाकाही एकमभागदहै जो तुम कररहेहो 
ग्रौर यह्‌ काम तुम्हारे हिस्से मे करने के लिए डाला गया है; तव यह भी सावना 
कारूपटोजातादटै ग्रौर इसके द्वारा तुम कृपा प्राप्त कर सक्ते हो । 

तेलगू भाषा मे वड़ो के संवघ में एक कहावत ह, पेडडलु काड गड्डलु 
जिनमे संस्कृति नहीं वे गीध है" । वे ऊचे भ्व्य उठ जाते हँ परन्तु सड मांस 
की खोज में । यदि सयाने भ्रौर वृद्ध जन वास्तव मे सच्चाई से लोगो की सेवा 
को उत्सुक होते (केवल सेवा की चर्चा प्रौर व्याख्यांके लिए ही नहीं) तो दुनियां 
मे कभी का स्वणयुग म्रा गया होता । 


सेवा की भावना जगाने का एक व्यावहारिक ढंग यह्‌ हो सकता है । श्रपने 
जिलों कौ मंडलियों को यह्‌ समभा दो । प्रतिदिन जब गृह स्वामिनी घर भर 
के लिए मध्यान्ह कालीन भोजन के लिए चावल या प्राटा निकाले तो एक मृद्ी 
ग्रौर निकाल कर किसी श्रलग रिक्त पात्र मे डाल दिया करे श्रौर इन शब्दों 
का उच्चारण कर लिया करे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' । सप्ताहांत मे वह्‌ उस 
चावल या ग्राटे को तुरन्त खाने योग्य भोजनम प्रलग पकाकर उसे जितने 
निधनो मे वितरण करने योग्य हो, वांट देवे । यह्‌ दनिक दान-सेवा का कायं 
होगा । ई 

वाल-विहार के वच्चों पर विशेष ध्यान दो, उनके लिए उपयोगी कक्षायें 
लगाश्रो । यहु वड़ा ही मूल्यवान कायं है । क्योकि यह्‌ स्कूल के कार्या की पूति 
करने वाला है । क्योकि स्कूल के पाठ्यक्रम मे इसका कोई स्थान ही नहीं रखा 
गया है । बाल-विहार का कायक्रम ही बच्चों को भारत माता को संतान कहे 
जाने के योग्य वनावेगा 1 इस देश की माताग्नों के द्वारा बच्चों को भारतीय 
संस्कृति का उत्तराधिकार सौपा जाना चाहिये 1 भ्रनुशासन ओर सत्ता का भ्रधि- 
कार तो रहना ही चाहिये; परन्तु वह्‌ प्रेम के द्वारा संशोधित होना चाहिये । 
जव तक कुद भ्रनुशासनात्मक संयम ओर सत्ता का प्रयोग (जिससे कुछ भ्रनिच्छक 
मनो पर दवाव भीडाला जा सके) नहीं होगी तो उन्नति भी नहीं होगी । 
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वच्चे को तो उसकी इच्छा के विपरीत भी कदी-भात खाने को फुसलाना ही 
पड़ेगा, क्योकि उसे इन खाद्य पदार्थो से परिचित कराना है। यदि रोगी रोग 
मुक्त करने वाली श्रौषधि को नहीं लेता है तो उसे डांटना भी पड़ सकता है । 
क्यो, तुम्हे भीतो भ्रपने ऊपर कठोर संयम की चर्या प्रपनानी पडती है । जहां 
तक साधना का प्रशन है एेसा ही करना पड़ता दटे। 


प्रशान्ति निलयम्‌ मे उत्सवो ओर विशेष श्रायोजनों के अवसर पर वही 
सुपरिचित मुखडे दिखाई देते है जिन्दँं तुम पहले भी भ्रनेक वार देख चुके होगे । 
सवसे पहले वे दुनियादारी की इच्छाभ्रों से भरे हुये थले लादे हुये थे । जव 
उन्होने वार-वार प्रतिवषं मेरे प्रवचनों को सुना तो वे इन भौतिक इच्छाग्रोंकी 
जकड़न से बाहर निकल भ्राये रौर भ्रव उनकी एक ही इच्छा रह गयीदहैकि 
वे मानसिक शान्ति कठोर साघनाके द्वारा प्राप्त कर सकं । इसीलिए वे वार- 
वार यहां प्रेरणा भ्रौर नवीन निर्देश, ग्राध्यात्मिक सफलता के लिये, प्राप्त करने 
श्राते है| 

ग्राभ्नो, मे तुम्हे साधनाके प्रारभिक चरण वताद्‌ । नीरवता का ्रभ्यास 
करो । तव तुम्हे सांसारिक, भौतिक पदार्थो के पीछे मन की दौड का पता लगेगा । 
इसको गति पर अंकुश लगाभ्रो । इसे भ्रानन्द के सागरम, जो तुम्हारे हृदय की 
गहराईमे भरा हुभ्रा है, निमज्जित होने के लिए म्रन्तमुखी वनाभ्रो । द्रत में 
ग्रपने मन को टद्‌ करके भय से मुक्तिपालो क्योकि भयतो किसी दूसरेसे ही 
होता है। सयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका के एक जिज्ञासूने हाल में पूषा था "विवास 
कंसे ट्‌ होवे ?' मेने उत्तर दिया, "जव सत्य का ज्ञान हो जाता है तो विवास 
ग्रपनेअपहीदढदहोजातादहै' रौर जव यह्‌ पता चल जाता है कि यह्‌ रस्सी 
है, तो उसके हानिरहित होने मे विश्वास टद़ हो जाता है श्रौर उसके सपं होने 
का भय भ्रपने आप मिट जाता है। 


लोगो को सत्य से परिचित होने दो, तब उनका विश्वास हद हो जावेगा 1 
विशवास दढ हो जाने से उन्हे महान शक्ति ्रौर उत्साह प्राप्त होगा । शेष तो 
अपने प्राप श्रा जावेगा; भ्रौर इस देश तथा विर्व मे धमं की वृद्धि होगी । 
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८३ नववषं फा परिधान 


(युगादि नवसंवत्सर दिवस २७-२-१६७१) 


नये वषं के प्रवेश के साथ साधना मे भी नया संयम जुडना चाहिए । पुराने 
वषं को घंटियां बजाकर विदाई दे दो ओर नववषं का घंटियां बजाकर स्वागत 
करो । हम नवसंवत्सर दिवस कंसे मनाते हैँ ? हम भाड-बुहार करते है, मकड़ी 
के जाले छ्ुटाते है, दीवालो पर सफेदी को जाती है, वंदनवार श्रौर कागज की 
भंडियां वाँघी जाती हैँ । पुष्प मालायं ्रौर हरी (करोटन कौ) पत्तियां लटकायी 
जाती है; हम नये वस्त्र धारण करते हँ । हम नये-नये व्यजनो का स्वाद लेते 
है । एक दिन के लिये हमे नूतनता मरौर ताजगी का भ्रनुभव होता है । वषं के इस 
प्रवसर पर प्रकृति भी नवीन हरे वस्त्रो से सजती है । हर वृक्ष मे प्रसन्तता- 
दायक पुष्प खिलते है । पृथ्वी पर विच्चे हूये हरे गलीचे में पत्र तक वहुरगे पुष्प 
खिल उठते है । इस पूननंवीकरण के त्योहार मे केवल मनुष्य ही एक एसा प्राणी 
रहता दै जो भ्रपने प्राचीन पक्षपातो, मनोवृत्तियो, धिसी-पिटी आदतों रौर जीणं- 
रीणं सिद्धान्तो से चिपका हुभ्रा है । क्या मानव को अ्रपने मन के जाले नहीं 
साफ करना चाहिये ? क्या मानव को उन सम्मतियों भौर मन्तव्यो कोजो उसे 
कलंकित करते ्रौर क्षुद्र बनाते है, त्याग नहीं देना चाहिये ? 


“युगादि' शब्द का श्रथ है वहु दिन कि जिस दिन नया युग प्रारभ होवे। 
ध्मशास्त्रों में प्रत्येक युग के लिए भ्राध्यात्मिक संयम निर्घारित किया हुआ है 1 
कृतयुग के लिए ध्यान, त्रेता के लिये घमं, द्वापर के लिये रचना या कमे काण्ड 
ग्रौर वतमान युग कलि के लिए नाम-स्मरण, भगवान्‌ के नाम का जप इसलिए 
इस युगादि के दिन तुम्हे पुनः नई भावना से निर्घारित भ्रनुशासन के लिए श्रपने 
को श्रपित करने का संकल्प दोहराना चाहिये । ओर इस पर भरसक श्राचरण 
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भी करना चाहिये । इसका प्रथं यह्‌ है कि भगवान्‌ कै नाम-स्मरणमें जो 
आदते वाधक हों उनका सवथा त्याग कर देना चाहिये । 


वास्तव मे जीवन स्वीकृतियों ओर भ्रस्वीकृतियों की भ्रासक्तियां रौर 
उपरति की, प्रसन्नता ओर शोक की, लाभ श्रौर हानि की एक श्ुलला दै। 
इस वषं का निषेधात्मक ओ्रौर भ्राशंकापूणं नाम विरोधीकृत' अर्थात्‌ शत्रु 
उत्पन्न करने वाला है । इससे ्राशंकित होने की कोई वात नहीं है; अव जिन 
शात्रश्रो का तुम्हे सामना करनारहैवे दृष्ट स्वभाव श्रौर निरर्थक व्यसन है; 
जिन्हे तुमव्यागरहेहो । 


जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटे उसे भगवान्‌ की देन, उपहार मानो। 
निस्सदेह, जहां तक तुम्हारा संवंध है, तुम्हें ्रपनी सपूणं चतुराई रौर लगन 
के साथ अभिनय करना है । जंसे भगवान्‌ की पूजा करते टौ उसी निष्ठा के 
साथ सच्चाई के साथ इस कायं को करो । फिर कमफल को सवंशक्तिमान्‌, 
सवज्ञ श्रौर परमदयालु परमात्मा के प्रति श्रपण करदो | जो कृ दहोना दै 
होने दो । तुम अपने पर क्यों उसका दायित्वलेते हौ ? उसी (भगवान्‌) ने 
प्ररणा दी, उसी ने तुम्हारे द्वारा कायं कराया, वही तुम्हं जो फल देना उचित 
समभोगा, देगा । 


दुःख के विना सुख मे कोई आनन्द ही नहीं होता टै । नारंगी का छिलका 
कड हीता टै, यही कटुता अन्दरके मधुर रस को लुटेरों से वचाता है 
मधुर फल के लिये मधुर छिलका नहीं हो सकता । तव तो हर कोई उसे 
छिलका समेत वहीं का वहीं खा जावेगा । फल के वीज की इच्छा दूर की यात्रा 
की होती है, जिससे खुले मेदान में अनन्य वृक्ष दूर-दूर उत्पन्न होवे; न कि 
पितु वृक्ष के सये में। वृक्ष ग्रपनी संतति को दूर-दूर तकत फलाने का इच्छुक 
होता टै। इसलिये छिलका कड़_आ होने से खाने वाला फल को साथ लेकर 
दूर यात्रा करेगा। फिर छिलका उतारते-उतारते कई पग ध्रागे जाकर वीजों 
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को फक देगा। तुम स्वरणं को सोने के संदूक मे सुरक्षित नहीं रख सकते । 
तुम्हे तो उसके लिये लोहे कौ तिजोरी म्रावड्यक होगी । प्रसन्नता का उपहार 
शोक की डिव्वी में वन्द होकर भ्राता है । भगवान्‌ से केवल सुख के लिये 
प्राथेना न करो, यह तो मूखंता का कायं होगा । उनसे सहन शक्ति पाने के 
लिये प्रा्थेना करो, ओर यह प्राना करो कि तुम दुख भ्रौर सुख कोएक ही 
सिव्के के दोनों पाडव समभ सको । 


ग्राज प्रत्येक घर में पण्डित नवव का फल पत्रे से पढ़कर सुनाते हँ उसे 
पचाद्ध कहा जाता है “पांच अंगों वाला" यह्‌ पांच अंग कौन-कौन से होते 
है ? यह सूर्यादि नवग्रहों की स्थिति की वात नहीं है; बल्कि मनुष्य की पांच 
इन्द्रियो कौ वात है। उन्हींके माघ्यमसे तो मानवको ज्ञान प्राप्त होता है 
-- ध्वनि, स्पश, हश्य, स्वाद ्रौर गन्ध का। इन्हं शुद्ध होना चाहिये जिससे 
गुद्ध ज्ञान प्राप्त होवे | 


शुभे साइत, शभ घड़ी का विचार किया जाता है जिसे परिणाम भीशुभ 
होवे । इसीलिये पत्रा का सावधानी से प्रध्ययन किया जाना चाहिये । ग्रहों का 
कोई प्रभाव भगवान्‌ की कृपा के विरुद्ध नहीं पड़ सकता है जो कि मनुष्य की 
रक्षा ओ्रौर पथप्रदशन के लिये सर्वोपरि शक्तिशाली हे । त्यागराज ने गाया है 
किरामकीकृपासेम्रहोकी घोरदम स्थिति भी कुच विगाड नहीं कर 
पाती। लोग विपत्ति के कुप्रभाव को टालने के लिये नानाप्रकार के व्रत, यज्ञ 
प्रादि करते हं उनसे दुष्ट ग्रहों के कुप्रभाव से वचने कीकचेष्टातो को जापी है 
परन्तु भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की जाती । ठाठ-वाट ओर 
पूजाकासांगोपांग विधान ओर विस्तार केवल उपरी दिखावा होता है, 
उनसे कोई स्थाई लाभ नहीं होता दै, अ्रधिक से श्रधिक यही कि उतनी देर 
का तुम्हारा समय भ्रौर वन का किसी कूकरृत्य मे लगने से बचाव हो जाता है। 
इन कृत्यो का क्यो' अधिक महत्वपुं है न कि “किस प्रकार से 1" इस क्यो 
का उत्तर खोजते-खोजते व्यक्ति ्रात्मसाक्षात्कारपानलेतादहैजो कि सावभौम 
सत्य' ही होता है । 
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उसी सावभौम तत्व क भक्ति म लग जाग्र, उसी के तद्रूप वन जने का 
प्रयास करो । जव तुम भगवान्‌ से नौकरी पाने, एक पुत्र ्रथवा पुरस्कार पाने ` 
की प्राथना करते हो तो तुम भगवान्‌ के भक्त नहीं बल्कि नौकरी, पुत्र या 
पुरस्कार के भक्त होते हो । भगवान्‌ से प्रेम के लिये प्राथेना करो क्योकि प्रेम 
करना तुम्हारी प्रकृति है, इसके अतिरिक्त तुम्हे ज्ञान ही क्या दहै, तुम प्रेम 
क्रिये विना नहीं रह सकते । ्रात्मविस्तार करो सव कुं अपने मे भ्रात्मसात्‌ 
करलो। प्रेममे वृद्धि कर लो । वही नवीन परिधान तुम्हे घारण कर आज 
सुशोभित होना है । 
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८४ रामायण परिषार 
(वृन्दावन, ४-४-१९७१) 


रामायण तो भारतीयों के जीवन-रक्त के समान ही महत्वपूणं है । कु 
वषं तक पूवं भारतभरमे एक भी गांव एेसा न था जहां राम की उपासना के 
लिये कोई एक मन्दिरन हो, कोई घरएेसान था जहां रामके चित्र की पूजा 
न की जाती हो, कोई जिह्वा एेसीन थौ जिसपर रामनामन चढ़ा हुभ्रा 
हो । समूचा देश ही राम-सौरभ से सुगन्ित था। एेसा सौभाग्य शाली देश 
अव एक एसे क्षेत्रके ल्प में पतित हो गयाहै जो काम" से दूषित है। इसे 
पुनः "राम" से व्याप्त वना दो, तुम्हारी सुरक्षा इसीमे है । यदि तुम इसके 
प्रतिकूल काम' से दूषित होना चाहोगे तो यह्‌ तुम्हारा दुर्भाग्य ही होगा । 


मानव के इतिहास के ब्रेता युग मे निराकार, निगुण, सच्चिदानन्द इतना 
दया से द्रवितदहो उठा कि वहु नराकारमे होकर साक्षात्‌ धममूति बनकर 
रामके रूपमे भ्रवतरित हुभ्रा (रामो विग्रहवान्‌ धमः) मानव के आदशं चरित्र 
को व्यक्तं करने के लिये कई पात्रों ने भ्रभिव्यक्त होकर धमं की भ्रौर उसमे 
सन्निहित शक्ति की पुनरस्थापना की; तत्पदचात्‌ पुनः उसी निरपेक्ष मे, जहां 
से म्राये ये, लीन हो गये। 


वेदों मे उस दैवी तत्व का माधव नाम से वरन किया गयादै। माः के 
माने माया श्रौर "घव" के माने स्वामी भ्र्थात्‌ वह (भगवान्‌) जो इस सब 
सृष्टि का, जो जन्मती ओर इसीलिये मृत्यु को प्राप्त होती, परिवतित होती 
ग्रौर म्रसत्य है, स्वामी है ईरवर है । जीवन प्रौर मृत्यु तो मायाके ही अंग रहै, 
जिसका वह (भगवान्‌) स्वामी है । इसलिये उन सभी को, जो इस दन्दात्मक्‌ 
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ग्णुखला (जन्म-मृत्यु) से जकडे हुये है भगवान्‌ के प्रति निष्ठावान्‌ होना चाहिये, 
उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिये; उसकौ श्राज्ञाओं का पालन करना 
चाहिये । आनंद ओौर प्रसन्नता प्राप्ति का यहीमागे है । परन्तु माया का 
ग्रभिकर्तां (एजेन्ट) जो मन के रूप में उसी में विद्यमान है, उसके इस सत्प्रयत्न 
मे सहायक नहीं होता है । वह॒ तो छाया, सारहीन चमक~दमक के पीले स्वरणं 
का तिरस्कार कर दौडता है । वह्‌ इन्द्रियो के माध्यम से बाह्य जगत मे मारा- 
मारा फिरता है श्रौर वुद्धि श्रौर तके के न्यायपूणं विश्लेषण ग्रौर त्याग कौ 
पुकार कौ उपेक्षा करता है । इस प्रकार मन सर्वत्र ही उस स्तर के बहुत नीचे, 
जिसे वह प्राप्त करने श्रौर भ्रानन्दलेने में समथंटहै, लज्जा का जीवन व्यतीत 
कर रहाट) 


दशवीं मंजिल पर के निवासी से भेट करने के लिये तुम्टे € मंजिले ऊपर 
चद्ना होता दै । माधव के साहुचयं का ्रानन्द प्ननृभव करने के लिये तुम्हे 
उस पवित्रतां, उस प्रेम, उस सत्य ओर उस शान्तिके स्तर तक उठ जाना है । 
दयालुता से पूरं होकर सभीसेप्रेम करो, सभी की सेवा करो, ्रपने कर्तव्य 
का सत्यता श्रौर प्रसन्नता से पालन करो, नेक वनो, नेकी करो ग्रौर इस प्रकार 
भगवान्‌ प्राप्ति के पात्र बनो । जव तुम सत्य के इस मागं पर प्रारूढ होगे तो 
राम तुमसे प्रसन्न हो जावेंगे । क्योकि यह्‌ मागे उन्हीं के द्वारा निर्धारित कतिया 
गया है । रामायण के सिहावलोकन से (सरसरी तौर के भ्रध्ययन से) तुम्हे 
उसकी भूसी ही प्राप्त होगी । असली सार (गूदा) तो तभी प्राप्त होगा यदि 
तुम रामायण के प्रत्येक शब्द कै भ्र्थो पर, प्रत्येक घटना पर गंभीरता से 
विचार करोगे । भारतीय संस्कृति ने सदा ही इन प्रतीको, नामों ्रौर कहानियों 
के ्रर्थो पर विचार करने के लिये उत्साहित किया है। एेसा कहा गया है 
कि “दशरथ के चार पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत श्रोर शत्रुघ्न थे ।' म्रच्छा, यह्‌ 
दशरथ कौन है ? किस राज्य पर वे शासन कर रहे थे ?यदि यह्‌ कोई अयोध्या 
नाम के नगर के एक राजा दशरथ थे जिनके राम नामक एक पुत्र था, 
तो हमारा उस घटना से क्या संबधदहै? हम उस घटना को उत्सव के रूप 
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(रामजन्म) मे क्यों मनाव जवकि हमारे ्रौर राम के देशकाल मे इतना 
व्यवधान आ चुका दहै! 


कहानी मे कु गहराई तक प्रवेश करो तो तुम्हं विदित होगा कि दशरथ 
किसी दूर देश के राजा नहीं है, ओर उनकी राजधानी उत्तर भारत के मान 
चित्र मे नहीं है, ्रौर चार भाई एसे मानव नहीं जो जन्मे भ्रौर मत्यु को प्राप्त 
टो गये हों । श्रयोध्या का प्रथं एक एेसा नगर जो अजेय है, वहां रात्र प्रवे 
नहीं कर सकता, वह्‌ तो प्रभेद्य किला है । वह्‌ आत्मा कौ प्रतीक है, हृदय का 
प्रतीक है करि जहां भगवान्‌ निवास करतादै, जो ्रासक्तियों, मनोविकारों 
ओर उद्वेगो, मनोवृत्तियों मरौर क्षोभो जसे सूक्ष्म शत्रूगो से सुरक्षित है । रौर 
दशरथ ? वह्‌ व्यक्ति जिसका रथ, पाँच कमेद्रिय, पाँच ज्ञानेद्रिय युक्त, शरीर 
है । उसके तीन पत्नियां थी, यह्‌ व्यक्ति जोकि सभी व्यक्तियों का प्रतीक है । 
गरव, चूंकि प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के एक विवाहित पत्नी भौतिक शरीर वाली 
हो सकती है, फिर भी भ्राजीवन उसके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ तीन गुण सात्विक, 
राजस्‌, तमस्‌ मृत्युपयंत संयुक्त रहते हैँ । यह तीन प्रकृतियां सौम्यता, सक्रियता 
ग्रौर निष्क्रियता, ये तीन रानियों कौ पतीक हँ । कौशल्या सात्विक, सुमित्रा 
राजस (सक्रियता भ्रौर भावुकता) ओ्रौर केकेयी तामसिक (ग्ज्ञानावस्था, 
निष्क्रियत, श्रविवेक) की प्रतीक हँ । कोई भी इन तीन गुणो से युक्तं जीवन 
ग्रौर उनके सम्पकं ओर संयोग से प्राप्य विभिन्न अनुभवो से वच नहीं सकता 
है । समय पाकर यह्‌ भ्राकाक्षा उत्पन्न होती है कि इसका कोई स्वामी होवे 
जिसकी यह भ्राज्ञा माने श्रौर सम्मान करे । यह पीड़ा इतनी प्रखर हुयी कि 
परात्पर ब्रह्य, देवत्वम्‌, श्रपनी कृपा वर्षा के लिये साकार पायस (खीर) बनी । 
उसे देवताओं का एक प्रतिनिधि यज्ञ की श्रग्नि से प्रकट होकर लाया । वह्‌ 
कृपा का उपहार जो पायस के रूप मे प्राप्त हुश्रा उसे तीनों गुणो ने ्रात्मसात 
किथा जिसके फलस्वरूप धमे, अ्रथं, काम, मोक्ष, मनुष्य के चार पुरुषार्थो के 
प्रतीक चार पुत्र उत्पन्न हुये । ज्येष्ठ पुत्र राम घमं का रेष तीन भ्रत्य तीनों 
पुरुषार्थो का प्रतिनिधित्व करने वाले हुये 
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यदि तुम चाहते हो कि धमं तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो तो उसके लिये 
तुम्हे बहुत कुछ बलिदान करना होगा । इसीलिये दशरथ को पुत्रकामेष्टि यज्ञ, 
एक महान बलिदान करना पड़ा भरा । देवत्व तो साक्षात्‌ घमं की मूति होता 
है, उसकी उपासनातो धमंकेद्वाराहीकी जा सकती दहै । ओर धमं पवित्र 
सत्कार्यो, सद्िचारों ग्रौर सच्छब्दो की पुष्पमाला के समान होता है । सत्कायं 
करते हुये सज्जन, सेवापरायण रौर स्कार्योमें दक्ष होने की ख्याति भ्रजित 
करो । जो सन्तानं इस प्रकार ्रपने माता-पिता को सुखी नहीं करती हैँ, उन्हे 
तो माता केवल प्रसव-पीडाके रूपमेंही स्मरण करती है। “जननी यौवन 


विटप कुठार”, वह्‌ माता की युवावस्था रूपी सुन्दर वृक्ष को काटने वाली 
कुल्हाड़ी के समान होते हैँ । 


इस समय हर कोई शान्ति, सुरक्षा, प्रसन्नता खो जाने की पीड़ा से 
कराहता दिखाई देता है । चारोंग्रोरसे, सभी स्थानों से करुण चीत्कार, 
आतंनाद सुनाई पड़ रहा है । परन्तु €स दुखान्तकारी घटना का कारण खोजने 
का कोई प्रयत्न नहीं करता है । कारण यहदहैकिजो करना चाहिये वह्‌ नहीं 
कियाजा रहाट, जो मानना चाहिये उसकी मान्यता नहींकीजारहीदहै। 
कथनी भ्रौर करनी में कोई तारतम्य नहींदटै। घरोंमे, ग्रामो मे, दफ्तरों में 
राष्ट्रीय परिबदों मे, सवत्र कपट ओ्रौर पाखंड का बोलवाला है। भ्रघ्यात्मिक 
क्षे मे भी यह्‌ बहुत उच्च पदासीन दहै । जो जिह्वा से भगवन्नाम जपते रौर 
माला फेरते दिखाई देते है वे भी भगवान्‌ विरोधी व्यवसायों में, लतों मे संलग्न 
है । भगवद्गीता हाथ में पकडे हुये वे परनिन्दा प्रौर कुचक्र रचने मे ग्यस्त 
रहते ह । हाथ मे माला पकड़े होने पर नौकरों से फुफकारते दिखाई देते है; 
जरा-जरा सी बातमे क्रोघसे प्रापेसे वाहरहोजातेरहैँ। यह्‌ तो कोई त्रत 
नहीं है, भ्रव्यात्म का कोई संयम एेसा करने से भ्रवद्य रोकेगा । 


जो भक्त सच्चा होने का दम भरता है उसे निरंतर सावधान रहना पड़ता 
है; ओर सदा भगवान्‌ की उपस्थिति में रहने योग्य संयम नियम का अभ्यास 
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करना पड़ता है । भगवान्‌ जोकि तुम्हारी चेतना में भ्रभी प्रसुप्तावस्था 
मे प्रतीत होता है, उसे मान्यता दो । उसे पुनः चतन्य करो जिससे तुम्हारा 
प्रत्येक कायं दिव्य ्राभा से युक्त होवे । व्यक्त के अ्रथं स्पष्ट; श्रतः व्यक्तिका 
ग्रथं संस्कृत भाषानुसार वह्‌ जो अ्रपने में निहित दिव्य तत्व को व्यक्त करे । 


जव तुम्हं यह्‌ चेतन्य प्राप्त हो जवे कि भगवान्‌ का निवास तुममे है, 
तुम्हारे साथ है; तुम्हारे लिये है । एेसी चेतना को तुम्हारे विचार, शब्द ओर 
कार्यो को नयौ प्रेरणा देकर उन्हं सद्विचार, सद्वाणी, सत्कार्य मे वदल देना 
चाहिये । जिन लोगों ने म्रपनेको प्रदशनात्मक रूप से धार्मिक संयमो के लिये 
अपति क्या हुभ्रादहै, वे तो विइव के रंगमंच पर चहल कदमी करने वाले 
ग्रभिनेता मात्र है । कुट लोगों की भक्ति वड़ी पतली होती है। जरासीभी 
निराशा हयी कि उनकी भगवान्‌ मे निष्ठा जाती रहती है । परन्तु, वास्तविक 
भक्ति तो भयंकर संकटो मे भी अविचलित रहती दै । 


ग्राभ्रो, रामायण में प्रस्तुत भ्रादशे उदाहरणं पर कुं विचार कर लं। 
राम का परिवार ही स्वयं बहुमूल्य उच्चतम घामिक भ्राचरण का भ्रादशं 
स्तुत करता है । जो पत्र समान भाव से राजतिलकं श्रौर वनवासकी श्राज्ञा 
को शिरोधायं कर सका है वह्‌ तो वास्तव में श्रादशं पुत्र कहा ही जावेगा। 
उस श्रादशे सती सीता का चरित्र कितना महान है जिसने राजमहल ओर 
नवास सवत्र श्रपने पति श्रौर भगवान्‌ राम की सेवाकी प्रौर उनका 
ग्रनुगमन किया भ्रौर स्वयं भ्राग्रह करके बनमे राम के साथ गयीं | अपने 
सभी सुखो का त्याग क्रिया भ्रौर सभी विपत्तियं को स्वेच्छा से भोगना 
स्वीकार किया । यदि सभी पतिनयां सीता के समन पति परायणा होतीं तो 
निस्सन्देह भारत सुखी गृहस्थो का देश होता, यहां के घर हादिक हास्यं श्रौर 
संतोष के ्रानन्द से भरे-पूरे रहते । हर घर के द्वार पर हरी वन्दन वार 
बंधी होती । 


जहां तक भाइयों का प्रशन है भ्राज तक भरत ओर लक्ष्मण कौ समता 
कोई नहीं कर सका है! उनकी मां ने भरत के लिये विशाल साम्राज्य की 
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राजगदी सुरक्षित कर ली थी, परन्तु भरत ने उसे इसीलिये टरुकरा दिया कि 
न्यायानुकूल उस पर बडे भाई राम का प्रधिकार होना चाहिये था । प्राजकल 
प्रत्येक छल-बल से सत्ता पर प्रधिक।र करना चाहता है । परन्तु भरत एक 
ठेसा अ्रादशं है जिसने अपने पिता से, ग्रपनी माता द्वारा, प्राप्त वेध अधिकार 
त्याग दिया जिससे कि वह्‌ सत्ता उसी व्यक्ति को वनवास से लौटने पर मिले 
जो कि नैतिक रूपसे भो उचित पात्र है; वही उस पद को सुशोभित करे। 
ग्रौर लक्ष्मण ? उन्होने तो भोजन भ्रौर निद्रा को, इतनी लम्बी अ्रवधि तक, 
केवल इसीलिये त्याग दिया था जिससे वे श्रपने श्रग्रज राम रौर पूजनीया 
भाभी की रक्षामें सदेव तत्पर रह सकें ओर वनों जंगलों को स्वाभाविक 
आपदाओं का निवारण करते रहें । उनका त्याग भाईके चरणों में कितनी 
प्रसन्नता से कितनी स्वेच्छा से था। 


म्रौर स्त्रियां ? जव लक्ष्मण श्रपनी माता सुमित्रा के पास रामक साथ 
जाने से पूवं प्राशीर्वाद प्राप्त करने गये, तो सुमित्राने कोई तकं-वितकं नहीं 
किया कि “तुम क्यों जारहैहो? तुम्हारे पिता की तुम्हारे लिये तो कोई 
एेसी राज्ञा दै नहीं । यहीं महल में रहो श्रौर सुख से काल क्षेप करो; मुभे 
ग्रौर ्रपनी नव परिणीता वधु को सुखी करो''। उन्होने कटा, “पुत्र । 
एसा मत सोचना कि तुम वनकोजारहेहो ओर हम प्रयोध्या नगरीमें ह। 
रामके विनातो यह भी जंगल दहै; भ्रौर उनके वहाँ होने पर जंगल भी 
ग्रयोध्या है" । नवोढा उमिला ने अपने पति लक्ष्मण से क्या कहा ? उसने 
सीता की तरह भ्रपने पतिसे साथ चलनेको न तो आज्ञा मांगी ओर न 
भ्राग्रह किया, उसका भ्राघार कितना उत्तम था! उसने कहा, धयदि्मभी 
साथ चलू तो आप राम प्रौर सीता की सेवा एकाग्रता से नहीं कर सकंगे। मँ 
यही रहकर चौदह वषं वाद भ्रापके लौटने की प्रतीक्षा करती रहूंगी'' । त्याग 
के कंसे-कंसे उत्कृष्ट श्रादशं ्रौर उदाहरण ह । यदि प्रत्येक परिवार मे एसे 
पुत्र, माताए, भाई श्रौर पत्तियां हों तो देश में दुख श्रौर चिन्ता के लिये कोई 
स्थान ही न होता, आर देश प्रसन्नता भ्रौर शान्ति से आलोकित रहता । 
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८५ विश्वविधालय के बीन 
(ग्रनन्तपुर, ८-७-१९७१) 


भारत वह्‌ देश है जिसने समुद्र पार के महाद्वीपों में भी ्रपनी साहसिक 
उपलब्धियों के लिये, भौतिक रौर भ्राघ्यात्मिक दोनों क्षेत्रो मे, महान स्याति 
कमाई है । इसने बलशाली साम्राज्यवादी विजेता आ्रक्रमणकारियों को 
विफल कर लौटा दिया; यह्‌ प्रसिद्ध विद्वानों श्रौर मन के रहस्यमय क्षेत्र मे 
मरन्वेषकों कौ शिदु-शाला रहा है; यह देश संगीत, नृत्य, चिव्रकारी, मूतिकला 
ग्रोर स्थापत्य की उन्नत परम्पराग्रों का सदा पोषक रहा है । इन कलाग्रों की 
जड़ इस देश की प्राचीन संस्कृति, साहसिक अभियान भ्रौर उपलब्धियों में 
स्थित है, यह वह॒ उन्नत उत्तराविकरार हैजो इस देश के पुत्र-पुत्रियों को 
प्राप्त है ग्रौर जिसकी उन्नति का भार उन पर है । यह्‌ दुबलों के उठने का 
कायं भार नहीं है। इसे कौशल्या जेप्ी माताभ्रों की एक पीढ़ीकी 
ग्रावश्यकता ठै, जिसने राम जसे पुत्र को उत्पन्न क्रिया, सीता जेसी माताने 
लव प्रौर कुश जसे सुन्दर सुयोग्य युगल पुत्रों का पालन पोषण किया, 
जीजावाई जसी महिलाभश्रों की भ्रावश्यकृता दै जिसने शिवाजी जसे महान 
शूरवीर को, जो महाभारत कालीन योद्धाभ्रों को तरह सच्चरित्र अ्रौर दानी 
थे, उत्पन्न किया, भ्नौर पुतलीवाई जसी श्रादशं गृहिणी ने भ्रपने सीधे सच्चे 
पुत्र को महात्मा गांघौ वना दिया । इन माताभ्रों ने बच्चों को श्रपनी गोद 
मे गीतों म्रौर लोरियों के माध्यम से, संकेतो श्रौर कहानियों से पालने 
भूलाते हुये, सुलते हुये रिशुप्रों के पवित्र हृदयो को वेदों, उपनिषदों श्रौर 
भारत के विभिन्न योगों के भ्रमृत से भर दिया । उन्होने शिुभ्रों को शक्ति 
से भरकर उन्हे शारवत भ्रानन्द प्रौर शान्ति के सन्मागं पर श्रारूढ कर 
दिया । शिशु उत्पन्न होकर पहला शब्द “मां उच्चारण करता है रौर 
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संतिम.समय मे मनुष्य यही शब्द बोलता रै । वह॒ लडखडते हुये शिगु को 
चलना सिखाती दै रौर वही उसे मृक्तिकी लवी यात्रा परभी चलादेतीटै। 


ग्राज माताग्नों के लिये कालेज के नवीन भवन का उद्वाटन दहो रहा है। 
यह्‌ कलेज एेसी ही मात्रो के लियेजोघमंका पुनर्जागिरण करं जिसकी 
भारत प्रौर दूनिया को भ्राज परम भ्रावद्यकता दै, ग्रपित किया गया दहै । 
आज जीवन के सभी विभाग चिन्ता, भय, अ्रनिरचय, असुरक्ना के कण-भेदी 
कोलाहल से गजता रहा है । जीवन का मुख्य उदेश्य भ्रानन्द की प्राप्ति ब्रौर्‌ 
उसे दूसरों के साथ मिला वाट कर उपभोग करना है। यह तो श्रव नीचे 
दव गया है; ओर ग्रनेक नवीन इच्छारये, जिनका जीवन कै मुख्य उदेदय 
(व्यक्ति का भ्रथं जो ्रपने मे सन्निहित उस देवत्व को व्यक्त करे) से कोई 
संव नहीं दै, लावा की तरह ज्वालामुखी के अरन्दरसे फूट रहीदैं। गुर 
तो चेतावनी देता है जौर तुम्हारी चौक्सी भी करता है, परन्तु उसके रब्दों 
को उपेल्ा की जाती है। मानव विवि के प्रति उदासीनता श्रौर अप्तत्यसे 
भ्रनुराग रखता दै; वह्‌ बुराइयों को सुनता है, दृष्टताभ्रों को अ्रपने ऊपर 
स्रामत्रित करता है। 


व्यक्ति की रिक्षा से वतमान दुवेव्यवस्थानतो सुघरतीदैओौरन किसी 
सीमा तक कम ही होता है। स्कूल, कालेज, जिन्दं पहले समस्त समाज 
सरस्वती के मंदिरोके रूपमे भ्रादरदेता था, ग्रव लक्ष्मी देवौ के मन्दिरों 
मे परिवत्तिति हो गये है । इन विद्यालयों मे प्रवेश पा सकने के लिये घन की 
मांग की जाती है, चन्दे चाहे जाते हैँ । निरिचत धन राशि देकर कक्षा में 
पाठो की भ्रावरयक उपस्थिति का प्रमाणा पत्र प्राप्त हो जाता } परीन्लामें 
सफलता भी पसे के जोरसे प्राप्त करने का उपक्रम किया जा सक्ता है। 
नैतिकता कै पतन के परिणाम स्वरूप भ्रनुशासन तो समाप्त प्राय है, चरित्र 
का श्रवमरल्यन दहो गया है श्रौर शिक्षा तो एक व्यापारिक प्र्ताहो गयी है। 
जैसा कि श्रीमती गररवती गिरिने कहा, कि डिमर इिप्ल्तेमास्ो का इतना 
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टी मल्य रह गया है कि उनके सहारे व्यक्तिको किसी पद या नौकरी के 
योग्य समभ लिया जाता है। वे तो भिक्षा पात्र हैँ जिसे लेकर तुम कायलिय 
या निमि शालाभ्रों के दवार पर भ्रावाजें लगा-लगा कर नौकरी मांगते हो । 


श्रीमती गिरि ने कहा टै कि इस संवंव मे कुछ वेरोजगार स्त्रियो कौ 
दशा उनके पुरूष वन्धुभ्रों की ग्रपक्षा श्रविक दयनीय ह । शिक्षित, शिक्षक, ्रौर 
छात्रों ने शिक्षा के वास्तविक महत्य को भुला दिया है; इसीलिये एसी परि- 
स्थिति उत्पन्न दहो गयी टै । रिक्षाको भ्रानन्द, प्रेम, शान्ति, जो कि प्रत्येक 
हदय में निहित है, के लोतो को शक्तिशाली बनाना चाहिये । अध्ययन के धल- 
भरे वर्षो में स्रोत सूखने न पावे । संद्धान्तिक रूप से मनुष्य शाइवत भ्रानन्द. 
शान्ति, प्रेम ग्रौर भक्तिका स्रोत है। उपदेश प्राचरण ग्रौर ब्रभ्यासके हारा 
इनकी वृद्धि म्रपने विकास कालमेंकंरलो । तभी शिक्षितो को आआजीवन 
सुरक्षा ओर मधुरता प्राप्त होगी । 


निस्सन्देह जीविका तो कमानी ही है; परन्तु, जंसा किं भ्राजकल हो रहा 
है पति, पत्नी दोनों ही धर से दुर कार्यालय को जाते है, वच्चो को धाय पालती 
है, नौकर खिलाते है, वच्चे उन्हींके रग ढंग श्रौर भाषा सीखतेहं। माता 
पिता तो भ्राकरस्मिक भेट कर््ताजंसेहो जाते हैं । जो भोजन वच्चे खाते है 
वह॒ न तो उन्हं प्यार करने वाले हाथोसे वना होता म्नौरन प्यार करने 
वाली मूस्कराहट से परोसा ही जाता दै; अतः स्वाद तो जाता ही रहता है, 
साथ ही यह्‌ नीच स्पंदनों से संयुक्त हो जाता है । मां एक भ्रघ्यापिका होकर 
विद्यालय जाती है ग्रौर श्रपने स्वाभाविक कतव्य--भ्रपने वच्चो की शिक्षिका 
होने- की उपेक्षा करती है ! यह तो वास्तविक दुखान्तकारी घटना है ! एेसे 
माता-पिता वाला घर वह॒ धर कभी नहीं बन सकता जिसकी सुखद स्मृति 
वच्चो के मानस पटल पर सदा अंकित रहे । 


नौकरियां प्राप्त करना रिक्षा के वास्तविक उदेदय को पददलित नहीं कर 
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सकता । स्त्रियों को बलिदान रौर अनासक्ति का भाव, सद्गुण ओर दष्ट 
कोर की विशालता, सच्चाई श्रौर ईमानदार, धमं प्रौर न्याय को विकसित 
करना है, जिससे वे श्रपने वच्चों ग्रौर पतियों को बदलकर साधक रौर मुमुक्षु 
बनने मे सहायता करें । इस समय विद्यालय चिन्ता, आशंका ओौर उलभनो, 
असंतोष श्रौर ग्रनुद्ासनहीनता, प्रशरद्धा भ्नौर निष्फलता से आक्रान्त ओर 
व्याप्त है । विद्या मंदिरों का उनका पद अव जाता रहा है, जहां कि पहले 
युवकों को श्रात्मनिभैर, संतुष्ट, साहसी नायको मे प्रशिक्षित किया जाता था । 
जव मैने इन त्रुटियों ओर दोषों को देखा प्रौर भावी संकटो का भ्रनुमान किया 
जो करि देशमे उग्रर्पसेसामनेभ्रारहेटैँतोर्मैने रायल सौमामें प्रनन्तपुर 


= ० 


मे इस कालेज की स्थापना का निश्चय किया । 


केवल पवित्र संकल्पो की घोषणा से मै कभी संतुष्ट नहीं होता हूं । उन्हं 
कायं रूपमे परिणत करनेसे जो भ्रानन्द प्राप्त होता है उसका भ्रास्वादन 
मुभे प्रिय है। मै प्रत्येक क्रिया तथा इच्छा द्वारा भ्रपना प्रेम व्यक्त करता हूं 
चाहे धृंम्राघार भाषण ग्रौर लाखों शब्द उस इरादे की प्रशंसा मे व्यक्त कयि 
जावे, उसकी व्याख्या में लिखे जवे; मेँ तो स्वयं श्रपने उदाहरण द्वारा, उसकी 
ग्रविलम्ब तत्काल ग्रौर पूणं रूपेण पति के लिये भ्राग्रह करता ह । यह्‌ गुरुकुल 
परम्परा है, जहाँ श्रध्यापक ग्रौर शिष्य ज्ञान प्रौर प्रेम मे साथ साथ प्रगति 
करते टँ । यह सव आश्रम की प्राचीन परम्पराओं ओर ्रादर्ो के ग्रनुकूल, 
ग्राज कौ इन परिस्थितियों मे जहां तक संभव है, किया जावे । अज .गुरुवार 
दै । आज गुरुपणिमाभीदहै, जोकि गुरु की पूजा के लिये एक पूवे निरिचत 
पवित्र तिथिदहै। गुरु का अथं दीक्षादेने वाला होता है । यह श्रभी कहा जा 
चुका है कि यह्‌ संस्था महिला विदवविद्यालय का नायिक बने-परन्तु मे इस 
संभावना से चमत्कृत नहीं हु, मै तां केवल तभी प्रसन्न हुगा जब यहां गुरुकुल 
का शुद्ध वातावरण ्रौर भावना बनाये रक्खी जवेगी । 


इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं मे, अनिवायं रूपसे 
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सद्गुणो की जडं गहराई तक पहुंची हयी श्रौर, जेसा कि हमारे पवित्र॒ धमं 
शास्त्रों मे निर्घारित किया गया है, स्रीत्व के उन आदर्शो के प्रति भ्रडिग 
निष्ठा भी होनी चाहिये । तभी वे माताओं के रूप मे अपनी संतानो को 
प्रतिभाशाली, सुन्दर, सदृगुणी, शक्तिशाली ग्रौर विश्व-नागरिक वना सकंगी । 
उस भ्रातंक से, जिसमें प्राज का विश्व भय से प्रकपित हौ रहा है, बाहर 
निकलने का एकमात्र यही उपाय है । 

ग्रभी तो वतमान्‌ कन्या विद्यालयों श्रौर महिला कालेजों मे इस प्रकार 
कौरिक्षादीनजा रहीहै कि वे “वांछनीय पत्तियां" बन सके कि “वांछनीयः 
माताये" । माता का कत्तव्य, जो कि स्वाभाविक भ्रौर देश काल की ्रावइ्यकता 
कौ पूति करने वालारहै, उसी की उपेक्षा की जाती है। गौण, अस्थायी ग्रौर 
चमक दमक को उच्ालाजा रहा है । मुभे प्रसन्नता दहै कि भ्राज छात्रावास के 
भवन का श्रीमती सरस्वती गिरि ने उद्घाटन कियाहै, जो कि स्वयं एक 
प्रादशं महिला है, जसा कि इन छाव्राग्रों के सम्मुख रखना चाहता हूं जो इस 
छात्रावास मे भ्रमी म्रौर भविष्य में निवास करते हुये भ्रघ्ययन करेगी । जो 
चेतावनी उन्होने विदेशी संस्कृति के अ्रनुकरण से उत्पन्न संकटों के संबंध में 
ओर इस देश के प्राचीन नैतिक मूल्यों कौ वेवता के समर्थन में जो उदुबोधन 
दिया है वह सदाही स्मरण रक्ला जावे । उसे एकप्रेरणाके रूप मे लिया 
जावे। जो भारत का प्राचीन पद जगदगुरु का था उसे भारत पुनः प्राप्त कर 


सकता है । 


भारत शताब्दियों तक कम-भूमि के रूपमे विख्यात रहा, जहां मानव 
का प्रत्येक कायं उच्च अदश भ्रौर दान भावना से अनुप्रारित भ्रौर प्रेरित 
रहता था इसी लिये इस देश को योग-भूमि भी कहा जाता था, भ्र्थात्‌ वह 
देश जहां के निवासी भगवान्‌ की प्रसन्नता के भ्राकाक्षी होते थे; इसका 
त्याग भूमिके रूप में सम्मान किथा जाता था, जहां कि तपस्वी साघु, नग्न 
फकोर, का भ्रादशं एक पसरल ऋषि दारा ज्ञान के सम्पन्न सम्राट्‌ के रूपमे 
उपदेश भ्रौर प्राचरण दोनों से स्पष्ट किया जाता था । 
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प्राजकल इस देश को भोग भूमिके रूप में विकसित किया जा रहा दहै, 
आकाडशचुम्बी भ्रनेक मंजिलों के भवन, वातानुक्रूलन, डव्वा वंद भोजन, एक 
नकलची, विरोधी ग्रौर भ्रनुशञासन विहीन जनता, मानों जडो समेत उखाडइकर 
कहीं विदेशी भूमिमें रोपी गयी हो । यह तो हमारे भव्य भूतकाल का निष्टरुर 
विद्रूपहै, इतिहास को चुनौती दी जा रही है यह्‌ समय कौ पवित्रता का उल्लंघन 
भ्रौर पापहै, मानव शरीर की पवित्रता, प्रत्येक कायं की संभावित महत्ताका 
उपहास रह गयी है । इसी लिये मै इस प्राद्धण मे गुरुकुल भावना के लिये 
प्रग्रह करता हूं, उस भव्य अतीत ्रौर मनोरम मविष्यकी प्रेरणा से श्रपने 
हूदयों को पूणं कर लो। इसी लिये यह संभावना व्यक्त की गयीदहै कि समय 
पाकर यहु संस्था महिला विश्व विद्यालय के रूप में विकसित हौ सके, परन्तु 
मै तो तभी संतुष्ट हंगा यदि यह गुरुकुल भावना बनायी रखी जावे भ्रौर 
विकसित कौ जावे । में विकास प्रौर प्राकार की विशालता का इच्छुक नहीं 
ह्‌, केवल रकार वृद्धि ग्रौर संस्थाओं मं तड़क भड़क, ठाठ-वाट का वातावरण 
ही उनकी वास्तविक उन्नति के परिचायक नहीं होते हैँ | 


ग्राज वीजारोपण सम्पन्न हुभ्रा है, इसे अंकुरित होकर विशाल हट वृक्ष के 
रूप मे उगना है, फलों से लदी हुयी भूमि की ओ्रोर भुकी हुयी चाखाओं से इसे 
सबको सुरक्षा रौर तृप्ति प्रदान करने वाला महान त्क्ष बनना दै। श्रीमती 
सरस्वती गिरि ने कहा टै कि यद्यपि इससे उन्हं प्रसन्नता कि इस नगरमे, 
जो उनकी जन्मभूमि का नगर दहै, इस महान संस्थाका जन्म हृभ्रा है, उन्हे 
पुरं सन्तोष तभी होगा जब वे सब लोग, जो निघेन ्रौर दरिद्र है, भोजन, 
वस्त्र ओर श्रावास की सुविधा प्राप्त कर लेगे । निस्सन्देहं ये मानव कौ भ्राघार 
भूत ॒भ्रावद्यकतायं है; परन्तु मे पूना चाहता हु कि जिन लोगों को यह सब 
सुविधाये प्राप्त हँ, इनकी प्रचुरता मे-भी, क्या उन्हे मानसिक शान्ति का आनन्द 
भिल सकादटै ? क्या वे चिन्ता, भय, दष मरौर घृणासे मक्त हो सके है ? 
रान्ति तो मानव कौ अत्यन्त मूल्यवान निधिदहै। यह्‌ तो सदाचरण का प्रतीक 
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है, सेवा-कायं के लिये उत्सुकता, त्याग के लिये तत्परता, भगवदेच्छा पर ग्रपने 
को छोड देने की शान्त भावना, भौतिक पदार्थो की नर्वरता की चेतना ही 

= शीतल क्षोभ रहित हादिक भरानन्द है । तुम सब प्रुप में लस रहे हो, मै दुह 
मरौर अविक दुखी नहीं करना चाहता हूं; हम पुनः सायंकाल भिलंगे तव मै 
गुरुपणिमा के प्र्थो पर ्रौर कुं प्रकाश डालूगा । 


| 
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८६ प्रेम की किरणों को विकीणं करो 
(्रनन्तपुर ८-७-१९७१) 


दिव्यात्मस्वरूपों विद्यालय भवन के उद्घाटन समारोह की प्रसन्नता में ्राज 
भ्रातः तुम सबने, भ्रनंत भ्रसीम ्रानन्द से लबालव हृदय ्रौर उमड़ती हयी 
कृतज्ञता श्रौर ्राा से भाग लिया है । सामान्यतया एसे समारोहं मे तीन 
श्रवांदछधनीय दोष हर जगह पाये जाते हैँ; स्वय की प्रशंसा, भ्रत्य लोगों की 
निन्दात्मक आलोचना ग्रौर निरुहेदय शुष्क वार्ता । परन्तु उत्तम जीवन रौर 
स्थायी ्रानन्द के लिये जो कहना चाहिये, जिसकी श्राककाक्षा होनी चाहिये वह्‌ 
आध्यात्मिकक्षेत्रमे ही पाया जाता है । वही भ्रकेला (ब्राध्यात्मिक क्षेत्र) शान्त 
रहते हुये हढता से, अ्रन्दर से ही उन बुराइयों को सुधार सकता है जो वतमान 
मे व्यक्ति ्रोर समाज को अपने बन्धनो मे जकड़ हुये हैँ 1 


जव हम समाज या जाति कौ चर्चां करते है, हम केवल संख्या पर ही 
हिसाब लगाते हँ । हमारे मन मे लोगों के दलों का, जो परस्पर स्नेह के सूक्ष्म 
तन्तु से जुड़ हुये है, चित्र उभरता है । परन्तु, संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले 
राब्द समाज' पर घ्यानदेते ह । हमभी इसे समाजही कहते है । सम का 
ग्रथं वही या समान, विभाजन से रहित, यही इसकी व्याख्या की कजी है । ये 
लोग जो समान भावना, एकत्व की भावना से ओतप्रोत हों; यह्‌ भावना कि 
सब के सब उसी एक की प्रतिमूति, परछ्ाई है जो कि 'दवत्वम्‌' है । एेसों को 
ही समाज कहा जा सकता है, म्रन्य लोगो को नहीं । उसी एक के साक्षात्कार 
को ही अद्ंत का अनुभव करना कहते हैँ । वह्‌ एक सभी में प्रतिविम्बितं होने 
पर भी भ्रपने एकत्व से च्युत्‌ नहीं होता है; क्योकि विविधता तो केवल ऊपरी, 
आकृति मात्र की है जो कि भ्रवास्तविक श्रौर बाह्य नाम-रूप का वास्तविकः 
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चरम तत्व पर बाह्य क्षेपण मात्र है । समाज इन सूक्ष्म प्रभावों को मत पर इस 
प्रकार डालता है कि श्रद्रत का लक्ष्य समीप से समीपतर होता जाता है। 
पाथ॑क्य के भ्रम से भै" पन की उत्पत्ति होती है । जब वास्तविकता की ज्योति 
जगती है तो भै" पन पिधलकर भ्रहश्य हो जाता है । गुर शब्दमे शु श्रक्षर 
भे पन के भ्रन्धेरे का वाचक है (पाथंक्यबोव, एक के भ्राधार पर विविधता 
का भ्रम, रस्सी में सपं का भ्रम प्रथवा अधेरेमें माला का भ्रम) दूसरा अक्षर र" 
उस भ्रम कोद्र करने का द्योतक है; वह्‌ प्रकार जो ब्रह्य (रस्सी) को प्रकट 
करतादै जो सरम श्रभी तक सूयं अ्रथवा माला का भ्रावरण धारण कर भय 
श्रौर चिन्ता को उत्पन्न कर रहा था, मिट जाता है । जब वास्तविकं गुरु प्रकट 
होता है तो विविधता उसी एक मे लीन हो जाती दहै। जव एक होता है, 
दूसरा है ही नहींतो फिर कौन श्रौर किससे भय खावे ? स्वयं भय शब्द का 
कोई ्रथं या भ्रस्तित्व ही नहीं रहता है । फिर न तो कुछ इच्छा ही रहती है 
न कुद प्राप्त करने को दोष रहता है । आज गुरुपूिमा के भ्रवसर पर सत्य 
पर विचार करो प्रौर सशरीर निभेयता के क्षेत्र में भ्रन्वेषण हेतु विचरण करो । 


केवल कंनवस के थान, रंग के डिन्वों ्रौर तुलिका से क्या बनता है, यदि 
कोई कत्पनाशील चित्रकार हाथ न लगावे ? यदि निष्ठावान मूतिकार के हृदय 
मे कोई चित्र न हो तो केवल रुखानी हौड ओर संगममंर की शिलाखण्ड से 
क्या वन सकेगा ? वह कल्पना ओर वह चित्र ही तो दवी स्फुल्लिग है । तुम 
सभी मानवाकृति में हाड-मास में श्रावृत “दवी स्फुत्लिग' ही हो । यह्‌ आत्मा 
ही नश्वर मसि के शरीरमे वन्द है। इसे जानो भ्रौर भ्रसीम निभयता ओर 
प्रसन्नता का अनुभव करो । अहकार से पीदा चुडा लो उसी बाडमे तो तुम 
ग्रपने आप को वंदी समभते हो, तव तुम अ्रस्तित्व हीन कारागार से मुक्त हो 
जाप्रोगे जो कि वतमान मे तुम्हे कसकर जकड़ हुये है मानोकि कारागार 
वास्तविक हो 1 यह्‌ उच्च ज्ञान है, आध्यत्मज्ञान है । निम्न ज्ञान बह होता दै 
जो केवल मन तक सीमित रहता है, मन को स्वच्छं करता है रौर उसके क्षोभों 
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को शान्त कर देता है । वह्‌ जप, ध्यान, नाम संकीतंन श्रौर इसी प्रकार के 
पुण्य कार्यो से प्राप्त होता है । 


मुभे तुमको बता देना चाहिये कि सेवा-कायं द्वारा, प्रारंभ में निम्न ज्ञान, 
भ्रोर कालान्तर मे, उच्चतर ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। 


किसौ भी श्रस्य क्रिया की श्रपक्षा सेवा श्रविक रीघ्रता ओर गहराई से 


उस अ्रद्रंत भावना को भरती है । वास्तवमेन केवल आन्ध्र प्रदेश के सेवादल 
बल्कि समस्त देश के सेवादलों द्वारा जो सेवा की गयी है उसकी चर्चा र्म 
तुम लोगों के मुंह पर नहीं करना चाहता हं, क्योकि केवल शब्दों मे वणन 
करने से मुभ संतोष नहीं होता है । इससे बढ़कर श्रन्य कोई तपस्या हो ही 
नहीं सकती, इससे श्रधिक लाभदायक कोई कायं नहीं | सेवा ही मनुष्य 
के नेत्रोकोखोल कर सृष्टि की एकता का दशन कराती है। जव तुम नेत्र 
खोलते हो तभी संसार देखते हो, नक्षत्र, नीहारिकायें ्रौर भ्राकाशगंगा कै 
घुधले सुद्रवती तारा पृजों को भी देखते हो । जव भ्रांखें बन्द करते हो तो 
वह हदय म्रहश्य हो जाता है । फिर रिक्तता ग्रौर अंघकार शेष रहता है । नेत्र 
उसी (भगवान्‌) को विश्व के रूप मे व्यक्त करता है जो विस्तार, भव्यता, 


व्यवस्था, सुषुमा, राक्ति, विङइव-विराट्‌ रूपमे व्यक्त होता है । यह तो एक चित्र 


को भांति प्रकट होता है म्रौर एक चित्रकीही तरह ब्रह्य भी हो जातारहै । 
देखने से सरचना होती है; दष्ट ही सृष्टिहै। नेत्र ही शास्त्र है। (धर्मशास्त्र 
जो किज्ञान का प्रकाश देता है) । जब तुम केवल ्रपनी ही प्रसन्नता भ्रौर दूखों 
से परिचित होते हो तो दूसरों के सुख-दुख से श्रपरिचित होते हो । तुम पृथक 
हो; भ्रन्य लोग भी दूर होते हँ । फिर श्रद्रंत नहीं रहता है । श्रसमान अस्तित्व 
कोहरे के धुधलके मे मंडराते रहते है जो कि प्रत्येक ठठ ओौर परद्ाई से भय- 
मीत होते है । समाज सेवा का ्रथं है, उसी एक की सेवा करनाजो कि 
श्रपने हजारों प्रतिबिम्ब उत्पन्न करने मे समथ है । 


यदि मानव को सेवा से जो साधना का उच्च आदश है प्रेरित करना दहै 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661011 81111110. [21411260 0 6810011 


क अ दन द्रः 1 


७७ 


तो दिक्षा की भ्रनिवार्यता भ्रनुभव होने लगती है। सूचना से मस्तिष्क को 
बोल बनाना या कला कौशल सीख लेना ही नहीं बल्कि भावोद्रंको, उद्वेगो! 
प्नौर मनोविकारों का उ्वंगमन, मन की चंचलता पर अधिकार होना, व्यष्टि 
के जगदात्मा में स्थित होने के लिये भी शिक्षा की श्रावश्यकता है । तुम्हं भ्रपने 
वास्तविक स्वरूप को जानने के लिये उत्साहित करने, श्रौर श्रपने भ्रसीम 
म्राघार को खोजने के लिये भी प्रेरणा देना आवदयक है । सापेक्ष सत्य में प्रपने 
को मत उलभाग्रो, श्रपनी जीवन नौका का लंगर निरपेक्ष से जोड दो । इसी 
शिक्षा की भ्रावश्यकता ह । यह तुमह जगदीदवर से एकाकार कर देगी । तुम 

उसी से यह्‌ सब प्रेम, शक्ति श्रौर ज्ञान प्राप्त करते हो । जव तक तुम मातृत्व 

न प्राप्त करो तव तक मातु-प्रेम की गहराई को (यदि तुम दंवत्वम्‌ में नही 

प्रतिष्ठित होते हो) नहीं नाप सकते हो, तुम भगवान्‌ के उस उच्च भ्राह्लाद को 

नही जान सकते हो । 


एक मानक माप दण्ड होता हं जिसंसे प्रत्येक वस्तु का मूर््याकन किया 
जाता ह्‌ । कुद सुनिरिचत मात्रा या स्थिति- जो भ्रवइय ही प्राप्त करना चाहिये, 
उसी की तुलना तक पहुंचना ही भ्रमारित होना हं । प्रमाण के श्र का अथं 
पूवं निरिचत ्रौर "मान का भ्रथं माप-तौल । मानव की माप क्याहु, यह्‌ पहले 
ही निर्धारित हो चुक्रा हं । उसे कंसे जीना ह जिससे कि उसका स्तर नीचे न 
गिरे ? उसे सदा ही स्मरण रखना चाहिये कि यह शरीर ओर उसके समस्त 
अवयव तो मानव का अस्थाई निवास हं, वह तो शाइवत श्रौर दिव्य ह, ्रात्मा 
हू, जो कि स्पष्ट रूप से इस भौतिक पींजडे मे, जसे चन्द्र॒ का प्रतिविम्ब घड़ 
के जल में होवे; बन्द रहता हं । 


इस विद्यालय के छात्रों को इस सत्य की भलकियां भ्रवर्य प्राप्त होगी-- 
एेसी भलकियों से वे अपनी साधना मे भ्रौर भ्रागे बढ़ृगे, जो इस सत्य को पूरे 
तौर से व्यक्त कर देगी । यह विद्यालय राष्ट की प्रसन्नता श्रौर कत्याण में 
श्रपना योगदान देगा क्योकि पौराणिक काल की माताभ्नों की तरह ये मातायं 
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प्रपनी संतान के हृदयों को शान्ति ग्रौर भ्रानन्द के स्वर्गो मे परिणत कर 
देगो । जिन ्रादर्शोा को हमने अपने लिये निर्घारित किया ह वे सच्चाई भ्रौर 
शीघ्रता से कायं रूप मे परिणत किये जावंगे । 


वेदों मे माता-पिता को देवता समान ही भ्रादर देने का आदेश है। उन्हें 
बच्चों को भी दिव्य मानकर उनमें उसी देवत्वम्‌ को पूणंरूप से विकसित 
करना है । कोई इस कायं को सच्चाई से कर रहाटहैया नहीं इसे उसी के 
भ्रात्मा के निरय पर छोड दिया जावे । भ्रपनी ईमानदारी को जांँचने के 
लिये तुम्हीं सवश्रेष्ठ न्यायाधीश हो । शिशु सबसे पहले अपनी मां का मह 
देखता रहै, माँ ही वह पहला शब्द खण्ड है जो बच्चा उच्चारण करता है, वही 
जीवन के अंतमे बोला जाता है । वच्चेकेन रहनेसे मां की वेदना समाधान 
कीसीमाके बाहर हो जाती दहै । ्रजुन ग्रौर सुभद्रा के षोडस वर्षीय पुत्र 
ग्रभिमन्यु का जब चक्रब्यूह मे फसकर कौरव पक्ष के योद्धाग्रों द्वारा प्रतिशोध 
लेने के लिये वघ कर दिया गया तो श्रजुं न फूुट-फुट कर रोये भ्रौर पृत्र॒ शोक 
म व्याकुल हुये । “भँ क्यो राज्य के लिये युद्ध करू जवकि पुत्र, जो उत्तराधि- 
कारी होता है, ही नहीं रहा है ?" उन्होने भ्रपने से प्रशन किया उसने युद्ध 
को धिक्कारा जिसने युद्ध से लाभाविन्त होने वालों को पहले ही निगल लिया । 
सुभद्रा, जोकि माता थी, ने स्मरण किया कि त्रेतायुगमे राम के रासनकाल 
मे कभी किसी माता को पृत्रशोक से नहीं र्दन करना पडा । उस काल में 
माता-पिता कै जीवित रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी । उसने इसे युग॒का 
दोष वतलाकर विलाप किया श्रौर कहा कि कलियुग कौ काली परद्याड 
ग्रभी से दवापरयुग पर पड़ने लगी है । जो कि श्रव समाप्तहोनेके निकट भ्रा 
गया है 1 परन्तु किसी मानवीय दुब॑लता श्रौर दुष्टता के लिये युग-घमं या अन्य 
किसी पर दोषारोपरण करना प्रसंगत है । 


प्रत्येक का अपने प्रति यही कत्तव्य है कि वह्‌ अपने हृदयो को भय श्रौर 
दोक से मुक्त ्रौर स्वच्छ रखे श्रौर उसे प्रेम भ्रौर उत्सर्गं की भावना से सदा 
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भरता रहै । तुम्है काल के युगानुसार वंटवारे से कोई विशेष लगाव नहीं होना 
चाहिये । तुम्हें तो मनोवज्ञानिक स्वरों से जहां तक तुम्हारी पहुच होवे संवध 
रखना है । तुम्हे ्रधिक लगाव तो सौमनस्यता, प्रगान्ति की प्राप्ति ह । 
यही एक महतत्वपूरं ग्रौर दुलभ प्राप्य है । इसलिये हर वस्तु ओर व्यक्ति को 
उसी एक भगवान्‌ की प्रतिमूति मानकर देखो । हर वस्तु, हर व्यक्ति उसी का 
प्रतिबिम्ब है । तमोगुण मे यह्‌ प्रतिबिम्ब पदाथ" रूपमे है । रजोगुण मे वह्‌ 
जीवन के रूप मे तथा सतोगुण मे देवत्वम्‌" के रूप मे प्रतिविभ्वित होता है। 
एेसा ही सोचो, भ्रनुभव करो, कहो ग्रौर व्यवहार द्वारा प्रदशित करो । फिर 
तुममे लोभ, काम, धृणा श्रौर्‌ देष नहीं रहेंगे । इस मानवता के लबादे"को 
उतार फको श्रौर अपने निर्मल शद्ध रूप “देवत्व' मे चमकने लगो । प्रत्येक को 
दवत्व' के रूप में ही देखो, उनके मानवीय रूप तो रंगमंच के श्रभिनय के 
लिये भरेहूये रूपदं। 


ग्रपने वनवास कें ११बे वषं मे जव ४ भ्नुज भिक्षाटन के लिये गये हये 
थे, द्रोपदी घमेराज के चरणों मे वटी हयी थी । उनके नेत्रो से आंधुप्रों की 
धार वह्‌ कर गालो पर से गिर रही थी; वह उनके चरणों की थकान दाबकर 
दुर कर रही थी। रोने का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, “आप तो 
इसलिये विलाप करते हो किं भिक्षाटन पर गये हुये माई नहीं लौटे है, क्योक्रि 
आप भूखे हो । मुभे उस दिन की याद श्राती है जव हम लोग इसी राज्य कें 
स्वामी थे, हजा रो ब्राह्यणो को इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन के लिये भ्रामंत्रित 
करते थे, ऋषियों, साचुभ्रो, विद्रानो, छात्रों श्रौर तपस्वियों की श्रावभगत करते ` 
थे। रौर श्रव हुम स्वयं एक-एक ग्रास भोजन के लिये व्याकुल है 1 उपी 
समय भीम ने वहां प्रवेश किया ्रौर वे द्रौपदी की वेदना देख क्रोघ से भ्राग 
वतरूला हो गये । उन्होने इसके लिये धमराज को ही दोषी ठहराया, जिनके 
घर्मारूढ़ रहने से वे लोग इस दयनीय दशा को प्राप्त हो गये थे। परन्तु, 
धर्मराज ने कहा, “भाई, चूंकि हम धर्मारूढ्‌ रहे इसीलिये भगवान्‌ हमारा 
रक्षक ओर पथ-प्रदशक बना हुआ है । कौरव लोग अघमं का भ्राचरण करते 
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है; उनका दुरभाग्ि रौर विनाश रक्त से लिखा हृश्रा होगा, शतान भले ही 
उनके नेत्रो के समक्न आशा कुसुम खिलाये रखे, परन्तु उनके विनाश को कोई 
टाल नहीं सकता ।“ घा्मिक भ्राचरणमसे प्राप्त शक्ति के विना शारीरिक 
ओर भ्रस्त्र-गस्त्रो की शक्ति भी शून्धहो जाती है । भीममें शारीरिक शक्ति 
थी. वे पवेतों को चूणं कर सक्ते थे । अजुन के पास उस युग का भयंकरतम 
घनुष था ओर अ्रनेक दिव्यास्त्र थे । परन्तु दोनों ही धमं के नियमों के बन्घनों 
को स्वीकार करने वलि ओर धमं के निदशन में चलते थे जिसे भगवान्‌ उह 
भावी संग्राम मे विजय प्रदान करं । आज धमं की सबसे सरल ओर सबसे 
भ्रधिक फलदायक भ्रमिव्यक्ति सेवा के माध्यमसे होती है उसी से तुम्हारे 
चतुदिक्‌ विद्यमान देवत्व की पूजा हो जाती है । श्रपने सम्पूणं चातुयं, क्रिया- 
कुशलता, घन, विद्वत्ता आदि को देवत्व के जीते-जागते प्रतीको के लिये भ्रपित 
कर दो । इपी धममशक्ति के प्रभाव से तुम प्रभु कृपा प्राप्त कर सकोगे । 


म एक उदेश्य लेकर प्राया हु, उसकी पूति का प्रथम श्रौर सबसे महत्त्व- 
पूणं कायं वेद श्रौर वेदिक कमंकाण्ड का पुनरावतंन है ओर उसके भ्रान्तरिक 
महत्त्व से लोगों को भ्रवगत कराना है। भ्रगला पग एसे दीपको को भ्रालोकित 
करना है जिनसे प्रकाश उन सब मोडों, कोनो मे भर जावे जहां कि ्रन्धकार 
सुरक्षित बंठ गया है । यह विद्यालय, जेसा कि तुम लोगों मंसे कुं का विचार 
है, आधिक उल्नति को ध्यान मे रखक्रर नहीं स्थापित किया गयाहे। ग्रौरन 
प्रचार का साधन बनाने के लिये इसकी प्राधारशिला रखी गयी है। यह्‌ तो 
एक प्रेरणा का स्रोत, प्रकाश स्तंभ, एक उदाहरण, एक भ्रग्रदृत है, नौर शिक्षा 
रास्त्रियों के लिये एक पाठके रूपमे तथा सभी मानवता वादियों के लिये 
एक आदर को पूति के लिये ही इस विद्यालय की स्थापना की गयी है । एक 
सामान्य प्ररन “कालेज शिक्षा किसलिये ?'' का सामान्य उत्तर एेसा ही होता 
है “एक अच्छी नौकरी पाने के लिये ।"' परन्तु इस प्रन “यह्‌ विद्यालय क्यों ? 
का उत्तर स्पष्ट है (१) इस देश कौ भावी माताभ्रों के हृदय को विनम्रता, 
निष्ठा, विवेक भ्रौर पाप के भयसे मधुर बनाना है। (२) सत्य भ्रौर पुण्य की 
दिला मे उनको जीवन-यात्रा के मागं को भ्रालोकित करने के लिये । 
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इस पीढ़ी के लिये संस्कृत भाषा का अध्ययन, ्रतयन्त महत्वपूरण है । 
भारतीय संस्कृति, जोकि इस देश के बच्चों का उत्तराधिकार है, उसकी कुज 
यही है ह भरमरता के इस भ्रमृत के लिये दुनिया बहुत भूली है, पूवंजों के इस घन 
की तुम्हे उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । म पुनः श्रग्रह करता हं कि शिक्षित महि- “ 
लाय स्वयं गृहस्थी को चलायं श्रौर परिवार के सभी सदस्यों के पोषण श्रौर 
परिचर्या का दायित्व श्रपने कंधों पर ले लें। जो भ्रानन्द निःस्वाथ परेमपुणं 
व्यवहार से प्राप्त होता है, वह॒ एक दुर्लम श्रौर उन्नायक भ्रनुभव होता है । 
यह्‌ मूल्यवान साधना ह । एक तीसरी श्रावर्यकता यह्‌ है कि छात्रो 
के हृदयो मे सेवा के आदशं को स्थापित किया जावे । न केवल उनमें सेवा के 
लिये उत्साह होवे बल्कि सहायक वनने की दक्षता भी वे म्रवरय प्राप्त करे । 
पिले ७, १० दिनों मे हैदराबाद के स्वयंसेवक न (वे पहले भी कई अवसरों 
पर भ्रा चुके हँ) तथा पूवं श्रौर पश्चिम गोदावरी के जिलों से, कृष्णा श्रौर 
यन्त्र जिलों से, उड़ीसा, वंगाल ओर पंजाब से, मेभुर, केरल, भ्रासाम तथा 
भारत के भरन्य भागों से, ग्नौर समुद्र पार के देशों पूर्वी श्रीका श्रौर भ्रमेरिका 
सेभी, भ्राकर स्वयं को पुरं रूप से हादिकता से रात-दिन कार रह कर 
थका डाला । परिणामतः यह विस्तृत क्षेत्र जो पहले उवड-लाबड़ ओर मलवे 
के दर जसा प्रतीत होता या भ्राज प्रातःकाल होने तक समतल, चिकन भ्रौर 
मृदु मदान मे परिणत हो गया है, श्रव यहां लाखों व्यक्ति भराराम से वैठ सकते 
हं । ष जिस प्रेम को उन्होने श्रपने सेवा-कायं से व्यक्त किया है उसका वरणन. 
शब्दों से नहीं करिया जा सकता है । भ्राज दोपहर को, जबकि पहले ही पर्याप्त 
विलंब हो चुका था श्रौर तुम सव धूप से लस रहे ये, भँ इस प्रेम की 
च्याख्या न कर सका भ्रौर अपने आनन्द का वंन न कर सका । परन्तु इस 
समय तो मेँ प्रसन्नता से चर्चा कर सकता हं । 


विश्व दिखाई देता है, इसके संव॑घ मे सीखा जाना जा सकता टै, इसका 
अनुभव किया जा सकता है, इससे भ्रानन्त हुभ्रा जा सकता है । परन्तु 
भगवान्‌ अहस्य है । उसकी सृष्टि से उसका अनुमान किथा जाता है । इसी 
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प्रकार वहु समाज, जिसकी सामाजिकसेवा की जाती दहै, नहीं देखा जा 
सकता है । हम तो केवल व्यक्तियों के सम्पकं में श्राते हैँ । परन्तु व्यक्ति के 
माध्यम से तुम इस देवत्व" का भ्रनुमान लगाते हो। सभी तो इस विव 
रगमच के अ्रभिनय के पात्र है, उसकी लीला ही यह्‌ विशाल अ्रभिनयदहै। 
प्रत्येक परमाणु उसकी शक्ति से, उसकी महिमा से, उसके अधिकार से संयुक्त 
है । प्रत्येक व्यक्ति उसके श्रानन्द, उसके सद्य, उसकी भलाई से ्रोतप्रोत है । 
एेसा मत कहो कि तुम ग्रपनी किसी विशिष्ठता या चातुयं से कु कर रहे हो । 
यह तो उसी की कृपा की देन है, उसकी दयालुता का प्रसाद है ! लोग एकांत 
मे जाकर भगवान्‌ से संपकं का प्रयास करते है; परन्तु एकान्त का सर्वोत्तिम 
उपयोग तो व्यक्तिगत दोषों को खोजने ्रौर उन्हें सुधारने के लिये किया जाना 
चाहिये । भगवान्‌ से संपकं करने के लिये श्रपने नेत्र खोलो भ्रौर मानव-वन्घू 
की सेवा करो । वह तो मूतिमान भगवान्‌ है जिसकी व्यक्ति ग्रपनी रुचि ओर 
जी भर कर भ्राराधना कर सकता है । सर्वाधिक बलिदान से सर्वाधिक ्रानंद 
प्राप्त होता ह । वही तो सर्वोच्च भोग है यद्यपि उसे त्याग कहा जाता है। 
यही पूणंत्व कौ स्थिति को प्राप्त होनादहै। देना ही प्राप्त करना होता है। 
इससे सर्वाधिक योग या एकत्व की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है । लाभ 
(भोग) का यही ढंग सरवेश्रेष्ठ है, अन्य शेष भोग नहीं रोग हं । रौर सेवा 
केवल यही प्रशान्ति निलयम्‌में ही नहीं, म्रथवा इसी प्रकार के विशेष 
समारोहं के भ्रवसर पर ही नही, परन्तु जहां कहीं भी तुम होभ्रो, श्रौर जब 
तुम्हे एसा अनुभव हो कि किसी को तुम्हारी सहायता की ्रावश्यकता है तो 
भ्रपने सामथ्यं श्रौर योग्यतानुसार सेवा करते रहो । सोचो कि भगवान्‌ ने 
कृपा करके तुम्हे यह ग्रवसर दिया दहै, मनोवृत्ति ग्रौर योग्यता दीहै 
साधना कौ परीक्षा का यही भ्रवसर होता है । 


भ्राज गुरुपूिमा है; जव किं अनेक लोग उस “गुरु' की विशेष पूजा करते 
है जिसने उन्हें ्रध्यात्मिक जीवन में दीक्षादीहै, कुछ मंत्र दियादहैया ब्रत 
ओर अनुष्ठान करने को कहा है । मुक्तिमागं के पथदर्शक गुरु की पूजा के 
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लिये इसी विशेष तिथि के पुनः आने की प्रतीक्षा करने की प्रावह्यकता नहीं 
उसके प्रति तो सदा ही कृतज्ञ रहना है । गुरु ने प्रन्तहंष्टि प्रदान की है 
वह॒ लक्ष्य तो तुम्हारे श्रन्दर ही है। यह मागं तुम्हं म्रपनी श्रात्मा भे तक 
पहुंचाने वाला है, वही तो तुम्हारे विना जाने ही तुम्हारे ग्रन्दर, उसी प्रकार 
सभी मे, प्रकाशित हो रहीदहै। इसे जानना ही शरीर के वंधन श्रौर जन्म- 
मृत्यु की अरनिवायंता से, जोकि शरीर की क्रियाय है मृक्त होना है । लोग 
मेरे पास प्राते हँ ग्रौर प्रार्थना करते हः “स्वामी नाकु मोक्षम्‌ कावासि” (मेरे 
लिये मोक्ष चाहिये !) । तृष्णा के इस वक्तश्य पर विचार करो । डाक द्वारा 
एक पासंल प्राप्त होतादहैजो सभी भ्रोर से वन्द होता है इसी डिव्वे में उपहार 
ग्रन्दर रखा होता है । तुम ऊपर नीचे का प्रावरण हट कर श्रपनी मनचाही 
मूल्यवान भेट प्राप्त कर लेते हो । इसी प्रकार मोक्ष भी (जिसके लिये तुम 
लालायित हो) दोनों ओर से दो विचारों मेरे लिये" श्रौर शचवाहिये' भ्र्थात्‌ 
ग्रहंभाव श्रौर इत्छा के वीच में बन्द है। इसलिये मुभे तो केवल यही कहना 
दै ऊपर के भ्रावरण को हटा दो ग्रौर ग्रपने मोक्ष के उपहार को प्राप्त कर 
लो । ग्रहंभाव को त्याग दो, इच्छाभ्रों को त्याग दो, वस तुम मक्त हो 1“ गुरु 
तुमसे एक मंत्र जपने को कहता है; परन्तु मंत्र तुम्हं अंतिम दिव्यानंद नहीं 
प्रदान कर सकता है । यह तो मन को भ्रनुश्ञासित करेगा, इसकी चंचलता को 
सीमित करेगा ्रौर निष्ठा को हट बनावेगा । परन्तु जव तक तुम सभी में 
ईश्वर का दशन न कर सको, जव तक तुम्हारा मन भगवान्‌ को प्रतिविम्बित 
करने वाला एसा दपण न वन जावे कि प्रत्येक वस्तु भ्रौर व्यक्ति उसीका रूप 
है, तव तक जिस मोक्ष को तुम चाहते हो उसके उपयुक्त पात्र नहीं हो । 


जव वतन मे सुई की नोक जसा भी चिद्रहो तो टपक कर पात्र रिक्त हो. 
जाता है । जव हूदय में निष्ठा प्रौर शक्ति, प्रकाश भ्रौरप्रेमहों तो क्रोघ या 
द्वेष, या ईर्ष्या या घमंड द्वारा सूक्ष्म छिद्र भी इतना हानिप्रद हो जातादै कि 
मूल्य घन शीघ्रता से नष्ट हो जाता है । भ्राज ही (भगवान्‌ की) उपस्थिति 
मे प्रतिज्ञा करो कि, जिसके लिये तुम इतने इच्छक हो, क्षुद्र इच्छाभ्रों रौर 
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धोखेवाज शत्रुभ्रों (जो च्िपे-चे घात लगाये वंठे रहते है) के कसि मे नहीं 
म्राग्रोगे । यश, अ्रपयश, प्रशंसा या निन्दा से कभी प्रभावित न हुश्ना करो। 
कोयल को कौवे जब भी देख पातेहे, पीछा करते हे रौर अपनी चोचोसे 
घायल करने की चेष्टा करते हे । महान व्यक्ति सदा ही क्षुद्र व्यक्तियों के 
भ्ाक्षेपों के शिकार होते रहते आये हैँ । श्रपनी त्रुधियों ग्रोर बुराइयों को छिपा 
कर रखो जिससे एकान्त मे उनका परिमाजंन या संशोधन कर सको । उन्हें दूसरों 
पर मत थोपो । उनसे संघषं करके उन्हे साधना के एकान्त मे पच्ाड दो । दूसरों 
के साथ प्रसन्नता से श्रौर हितकारी ढंग से सहयोग किया करो । भगवान्‌ रिव 
की भ्रोर देखो । जिस भयंकर विष से समस्तससार भस्म हो जाता उसे उन्होने 
म्रपने गले मे स्थान दिया । जो चन्द्रमा सव पर शीतल शान्त ओर सुखद 
किरणों की वर्षा करता है उसे उन्होने मस्तक पर धारण कर रखा दै; 
जिससे कि समस्त विइव उससे लाभान्वित हो । यह तुम्हारे लिये एक उपदेश- 
प्रद पाठ दहै । जिन शत्रभ्रों श्रौर डाकु्रों को तुम्हारे हृदय ने श्रपनी सीमातीत 
दुबेलता से छिपा रखा है; उनसे ्रन्य लोगों का जीवन क्यों दूखमय बनाते हो ? 


इस देरा मे, तथा भ्रन्य देशों मे भी, मानव की भ्राध्यात्मिक उन्नति के 
लिये अ्रनेक संगठन भ्रौर संस्थाय हैँ; परन्तु वे सव सम्मान श्रौर शक्तिके लिये 
प्रतिद्रन्दिता की राजनीति मे फंस गये दहं । वे श्रात्मइ्लाघा के लुभावने खेल 
खेल रहे ह । जहां दृष्टि डालो, संन्यासी, योगी, गुरः, भ्रानन्द प्रौर बावा लोग 
ही दिखाई पडते है । ये सब एक ही उद्य की भिन्न-भिन्न श्रभिव्यक्तियां लिये 
हुये श्रोताओं ग्रौर भ्रपने भक्त आसामियों के लिये चीख पुकार करते दिखाई 
देते हं । वे चन्दा या दान एकत्र करते श्रौर श्रपने सम्मान, मान-मर्यदा का 
प्रदशन करते फिरते हँ । किसी ने भी वस्तुं की सापेक्षतामें जाने की चेष्टा 
नहीं को दहै । किसीनेभीनतो मोतियोंके लिये तली तक इबकी लगाई है 
भ्रौर न उन्हे प्राप्त ही कर पाया है। सभी ऊपरी सतह की दही देख भाल भ्रौर 
टटोलने में व्यस्त है, उन्हे भ्रपनी सत्ता के विलीन होने काभयहै कि कहीं 
भ्रकाडा की एक चमक एक बारमे ही उन्हं प्रकटन करदे। हमे एेसे प्राध्या- 
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त्मिक पथ-प्रदशेकों की आवरयकता है जो रभिमान ओर घमंड से रहित होवे, 
घणा ओर लोभ उन्हें द्र तकन गया हो । एसे पथ-प्रदक जो सम्पण दूरी की 
यात्रा कर चुकेहों। मै जानता हूं कि तुममें से भ्रनेको व्यक्ति तकं करते हं ग्रौर 
बहस करते हैँ किये संगठन इतने वड़े विशाल पमाने पर कंसे संगठित किये 
गये हैँ । यदि तुम मुभे ग्रच्छी तरह से जानते होते, तो इस प्रकार का तकं 
तुम्हारे मन मे उठता ही नहीं । तुम्हें पता चलेगा कि यह तो मेरी शक्ति की 
एक नगण्य उपज है । मैने तो उदाहरण की तरह इसे करिया है, क्यो कि जो 
लोग पथ-प्रदशंन करते हँ जवतक वे सक्रिय ्रौर उत्साहित होकर भक कर 
भार वहन के लिये तयार नहीं होते है; तो जिन्हें भ्रनुसरण करना है वे निरादा 
होकर रास्ते से भटक जावेगे । धार्मिक नेताओं का इस दिशा मे प्रधिक वडा 
उत्तरदायित्व है; क्योकि इस क्षेत्र में पाखण्ड ही महान विश्वासघात है । लोग 
ऊचे उडते है, जिससे वे वृहृत्तर वृत्त पर हृष्टि डालकर भ्रपना भोज्यपदायं 
गिद्धों की तरह खोज सके । उनके पक्ष जो घोषणा करते हँ उनके नेत्र उस 
घोषणा का प्रतिवाद कर देते ह । 

म्रन्य लोगों ने, मँ जानता हैँ, प्रन किया है कि मने भारत के राष्टूपति की 
पत्नी श्रीमती सरस्वती गिरि, मंसूर के राज्यपाल, आन्ध्र के मुख्यमत्री रौर रिक्षा- 
मंत्री श्रौर व्यंकटेश्वर विइव विद्यालय के उपकूलपति को इस ्रवसर के ्रानन्द 
का उपभोग करने के लिये क्यों ग्रामंत्रित किया है । वे उन स्थानों पर हं जो 
ग्रनेकों पर प्रभाव डाल सकने की क्षमता रखते है ्रौर यह भ्रावर्यक है कि 
ग्राघ्यात्मिक शिक्षा के पुनरुत्थान के लिये उनका ध्यान इस भ्रोर भी भ्राकषित 
किया जावे । उन्हे भी इस देश की संस्कृति के पुनरुत्थान के लिये महत्वपूं 
क्रियाकलापों से सम्पक मे रखने की भ्रावश्यकता है । इसी कारणस्म इन 
महत्वपुणं अधिकारियों को यहाँ की कायवाही मे भागलेने के लिये भ्रामंत्रित 
कर रहा हूं । मेरा लक्ष्य सभी के हृदय परिवतेन से है । चाहे वे उच्च पदों पर 
होवें अ्रथवा नहीं । मुभे सभी प्यारे है, मेरी ष्टि मे सभी महत्वपूरं हँ । सभी 
साधनों का उपयोग करके प्रशान्ति स्थापना का लक्ष्य पूण करना है । यही 
मेरा कायंभार है। 
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खुला हृदय रखो, सीमित प्रेम के तंग मागं को ही मत भ्रच्छा समो । 
सभोसेप्रेम करो, सत्ताधारियों श्रौर उच्चपदस्थ ्रधिकारियोसे ही क्यों दवेष- 
पूरणं ॒पक्षपात का व्यवहार रखना चाहते हो ।वे भी हमारे स्वजन रौर 
आत्मीय ह । हम समी साथी यात्री है । मेरे विषयमे एक सत्य का विश्वास 
रखो कि स्वामी जी श्रकारण ही किसी कायंको हाथ नहीं लगावेगे ग्रौर 
जव कोई कायहाथमे लेगे तो उसके गंभोर परिणाम ्रवद्य होगे । 


ग्राज तीन शुः इकटु हुये हैँ । ्राज गुरुवार है (सप्ताह का यह्‌ दिन 
मंत्रदाता गुरुके नाम पर है), इस महीनेकी पृशिमा व्यास के सम्मान के 
लिये विशेष रूप से मनाई जाती है, (क्योकि वे वेदों के सम्पादक ओरं ब्रह्मसूत्र 
के रचयिता ह, पचम वेदके नाम से प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारतके कवि रहै, 
वे भक्ति कं प्रल्यात शास्त्र श्रोमद्‌भागवत के रचयिता है), श्रादि गुरु मानकर 
उनका पूजन किया जाता हे, तीसरा "गु" इस गुरुकुल आश्रम की भ्रोर संकेत 
करता है, यह विद्यालय देखने में नवीन परन्तु भ्राद्शो मेप्राचीन है, यह्‌ 
शतान्दिथों के परम्पर।गत पत्िव्र प्राचीन गुर-यिष्य संवो पृनप्र॑चलन का 
समथंक रहै। यहं तीनों शगु" विल्वपत्र के तीन पत्तों का स्मरण दिलाते दह जो 
शिव।राधन में प्रयुक्त दोता दै । ये तीन गृण (सत्‌, रज्‌, तम) त्रिकाल (भूत, 
भविष्यत, वतमान) जो शिवजी के त्रिशूल के रूप में उनके प्रधिकारमे होते 
ह्‌, ग्रौर मानव को इन्हीं गणो से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत का साक्षात्कार 
करना हे । 


व्यास का मदट्‌नतम योगदान भक्तिकेक्षेत्रमेदैजो कि नाम-रू्पकेद्रारा 
भगवान्‌ कं। उपापतना के मागं प्रशश्त करती है । जव तक मनुष्य एक प्राकार 
मे निहित हे ग्रौर उतने नाम धारण कर राह उसे केवल नाम ओर रूप 
काही श्रनुभव हो सकताहै। अगि कौ कोई श्राकृति नहीं होती वह जिस 
वस्तु को जलातौ है अथवा भरतीदहैउपीक। रूप धारण करलेती है, एक 
लौह पिण्ड या वटी हयौ रस्सी इत्यादि । जल की भी श्रपनी श्राकृति नहीं होती 
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है, वह जिस पात्र में भरा जाता है उसी के प्राकार काहो जाताहै वायुकीभी 
कोई भ्राकृति नहीं होती है वह तो जिस गेंद या टुूव मे भरी जाती है उसी 
प्राकारमें समा जाती है। आत्म तत्व के सम्बध म भी यही सिद्धान्त है । 


शरीर ही वह्‌ गेंद है जिसमे दंवत्व की वायु भरी हयी है । इसे खेल में 
छः शत्रु खिलाड़ी एक श्रोर से ठोकर मारते हैँ (षड्रिपु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
मद, मत्सर) ग्रौर छः मित्र खिलाड़ी (सत्य, न्याय, शान्ति, प्रम, दया, सहिष्णता) 
दूसरी ओ्ओर से खेलते हँ । प्रत्येक पक्ष के गोल स्तंभ श्रामने सामने है| यदि 
गेद को एेसी ठोकर मारी जावे कि यहु धमंविद्या (नैतिकता की उपलब्धि) भ्रौर 
ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक उपलब्धि) के वीच से होकर निकल जावे तो ठोकर 
मारने वालों को विजयं प्राप्त होती है । भ्रन्यथा उनकी ठोकर बाहर ्राउट) 
घोषित की जाती है। जो भ्रनुभव करते हो उसे व्यक्त करना सीखो ओर जो 
कटते हो उस पर भ्राचरण करो । इनमे विरोधाभास मत उत्पन्न करो। 
एक राक्षसी मनोवृत्ति का मनुष्य जिसमे से धृणा का धुआं निकलता होवे, संघषं 
मे रत होवे वह शान्ति कान्फसों का भ्रायोजन करता है । भ्रौर श्रपने शास्ति 
प्रयासों पर गवे करता है । हृदय को शान्ति की मठिया मं परिवतित्र कर दो। 
तव ्रपने को अथवा दूसरोंकोधोखा देने के लिए कान्फ़र सें ्रनावर्यक भ्रौर 
व्यथं हो जा्वेगी । केवल बातों से क्या पाया जा सकता है ? 


रचनात्मक विचार, सान्त्वनादायक राब्द, दयालुता के कारयाम रत रहो। 
आयुओं से भरी भ्रांखों की ग्रथवा दीघं निःश्वास लेते हुये हृदयो कौ ताक में 
रहो । मुभ विरइवास टै कि मेरे शब्द तुममे भ्रनेक हाथियों की शक्ति भर देगें । 
जव भी तुम किसी सेवा-कायं मे एेसी राक्ति की भ्रावद्यकता भ्रनुभव करोगे 1 
म जानता हं कि उन्हें प्राप्त हुयी है, तुममे से प्रत्येक इस सत्य का साक्षी है। 
जो कुच तुम सवने मिलकर कर पाया है उसका साक्षी म स्वयं हं । किसी के 
दारा आख्या प्राप्त करने की पभ आवश्यकता नहीं है; जो भ्रानन्द तुम्हे प्राप्त 
हआ दहै उसे किसी से नाप कराने की तुम्हे भ्रावदइयकता नहीं । जब श्रान्घ प्रदेश 
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के अ्रराजपत्रित कमंचारियों ने डेढ माह से ऊपर हडताल रखी, श्रस्पतालो में 
सहायक ओर परिचारिक नहीं रहे, विजयवाड़ा, हैदरावाद, विशाखपटनम्‌ तथा 
म्रन्य जगहों से सेवादल के सदस्यों ने दया से द्रवित होकर श्रस्पताल के भर्ती 
हये रोगियों कौ परिचर्या संभाल ली । उन्होने उनकी सेवा प्रेम ग्रौर भक्ति 
भावसे की। 


कोई भी सेवा घृणित या क्षुद्र नहीं होती । प्रत्येक तात्कालिक आ्राव- 
इयकता को देखा गया श्रौर उसके निराकरण का प्रयत्न क्रिया गया । उन्ह 
इस बात का कोई विषाद नहीं होना चाहिए कि उनदिनोंनतो ध्यान, जप 
कर सके प्रौरन नगरसंकीतनमेदहीभागनले सके । क्यों ? जव तुम सड़कों 
को स्वच्छं करो तव भी तुम्हारी जिह्लवापरनाम तो रह ही सक्ता । जव 
लारो को उठाकर पहचान करने वाले स्थानों पर जमा करनेले जाग्रो भ्रथवा 
संकट ग्रस्त क्षेवों को जाते भ्राते समय भी नाम जप कर सकतेहो। लोग तुम्हें 
पागल कह सकते हैँ । परन्तु तुम प्रसन्न होग्रो कि तुम उस प्रकार के पागलपन 
से तो ग्रस्त नहीं हो जिससे कि तुम्हारी खिल्ली उड़ाने वाले पीडति है 


भारत ही नही, ग्राज समस्त विद्व ही चिन्ता ग्रौर भय की पीड़ासे ग्रस्त 
है । परन्तु प तुम्हं ्रारवासनदेताहकिये काले बादल शीघ्र दछँट जावेगे ्रौर 
समस्त विइव मे एक प्रसन्नता का युग प्रारंभ होगा । न्याय की प्रतिष्ठा होगी 
ग्रौर भ्रन्याय का दमन होगा । तुम्हारा कत्तव्य यहीदहै कि तुम उसी एक की 
चेतना कौ प्रास्ति की भ्राकाक्षा करो जो इस समस्त प्रतीयमान विविधता की 
आधार है। प्रेम के, दयालुता के, सेवा, पारस्परिक सहिष्णुता के केन्द्र वनो । 
प्रसन्न रहो, अत्यधिक ्रानन्द में मरन रहो । भ्राज इस गृरुपूिमा के अवसर 
पर म तुम्हारे लिए इसी प्राशीर्वादको वर्षा करता हूं । 
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